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श्रीहरिः 
भूमेकाः 


माण्डक्योपनिषद्‌ अथवेवेदीय बाह्यणभागके अन्तर्गत हे । इसमे 
ऊख बारद मन्त हं । कटेवरकी टष्टिसि पहली दस उपनिषदोमे यह 
सवसरे छोटी दे । किन्तु इसका महरव किखीसे कम नदीं ह । भगवान्‌ 
गोडपाद्‌ाचार्यने इसपर कारिकार्णेः छिखकर इसका महत्व ओर भी 
वदा दियादै। कारिका ओर शाङ्करभाष्यके सहित य उपनिषद्‌ 
अद्धेतसिद्धान्तरसिकोके चयि परम आदरणीया हो गयी दे। 
गोडपादीय कारिक।ओंको अद्ैतखिद्धान्तङ्षा प्रथम निबन्ध कटा जा 
खकत। दै । उल ग्रन्थरलके आचारपर भगवान्‌ शाङ्कराचार्यने अद्धेत- ` 
मन्दिरकी स्थापनाकीथी। यां तो अद्धैतसिद्धान्त अनादि हे, किन्तु 
उसे जो खाम्पदायिक मतवादका रूप प्रात्त इञ है उल्का प्रधान 
शेय अआचायंग्रवर भगवान्‌ शाङ्करको है ओर उसका मुल अन्थ 
गोडपादीय कारिका दे । 


कारिकाकार भगवान्‌ गोडपादाचार्यके जीवन तथा जीवन 
कालके विषयमे विरोष विवरण नहीं दिया जा सकता । वँगटामे 
"वेरान्तद श्नेर इतिहास'के टेखक स्वामी ीधक्ञानानन्दजी सरस्वतीने 
उन्दं गौडदेश्ीय ( बंगास्छी ) बतलाया है । इस विषमे वों नेष्कः¶- 
सिद्धिकार भगवान्‌ सुरेऽ्वसाचायेका यह इलोक पमाणरूपसे उद्धत 
किया गया हे- = 





एवं गोडेद्राविडेनंः पूज्यैर्थः प्रभाषितः | 
अज्ञनमात्रोपाधिः सनहमादि दगीश्वर : ॥ # 
५ ४। ४६) 
# इस प्रकार जो साक्षात्‌ भगवान्‌ ही अज्ञानोपाधिक होकर अदङ्कारादिकः। 
साक्षी (जीव) हआ है उस परम।थं-तच्वका हमरे पूजनीय मौडदेशीय 
ओर द्रविडदेशीय आचायेनि वणेन किया है। [ य्ह गौडदेशीय आचाय 
भीगोडपादाचार्यको कह। है ओर द्रविडदेशीय श्रीशङ्कराचार्यजीको । - 
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| | ४ | 
्रीगोडपादाचार्यं भी संन्यासी हीये । उनके शिष्य ओआी- 
गोविन्दपाद(चा्यं ये ओर गोविन्दपादाचायेके रिष्य भगवान्‌ 
शङ्कराचा्यं थे । श ङ्रसखम्प्रदायमे जो आचायेवन्दनात्मक मंगलाचरण 
प्रसिद्ध दै उसमे आरस्भसरे ठेकरः श्चीपद्मपदाचायं आदि भगवान्‌ 
शाङ्करके रशिष्योपयन्त इस सभ्प्रद(यके आचार्यक हिष्य-परम्पय 
इस प्रकार वतटायी दे- 


नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं रक्तिं च तद्पुत्रपराडरं च| 
भ्यास युकं गोडपदं महान्तं गोविन्द योगीन््धमथास्य शिष्यम्‌ ॥ 
श्रीराङ्कराचायंमथास्य पद्मपादच्च हस्तामल्क्र च शिष्यम्‌ | 
तं त्रोटकं वार्तिकक्रारमन्यानस्मदगुखून्सन्ततमानतोऽस्मि ||# 


इससे विदित होता क्रि ्रोगोडपाद्‌(चायं भगवान्‌ शुकदेव: 
जीके शिष्य थे । 


भगवान्‌ गौडपादराचायेके अन्योमे उनकी कारिकार्प्‌ जगत्प्रसिद्ध 
है | उनक। एक ग्रन्थ श्री उत्तत्गीताका भाष्यभी दे, जो वाणीविखाल 
प्रे श्रीरंगमसे प्रकाशित हुआ है । उस भाष्यसे उनका महान्‌ योगी 
होना सिद्ध होता दै 1 इनके सिवा उनका र्चा इुआ पक सांख्य 
कारिकाथोका माप्य भी प्रसिद्ध दै । परन्तु वह उनका रचादैया 
नही दस विषयमे विद्धानौका मतभेद दे । अस्तु, हमे तो इस समय 
उनकी कारिकाभंपर ही कुछ विचार करना हं। 





कारिकाकी रचना बड़ी ही उदन्त ओर मर्मस्परदिनी दै। र, 
उनङ्गी गणना संस(रङ़े स्वच्छ सादिव्यमं दो सकती दे। यह तो 
पर कह। ही जा चुका दे कि वे अद्वतलिद्धान्तकी आधारशिला 
है । जिस प्रकार श्रीमद्कगवरद्धीताके विषयमे यह प्रसिद्ध दै कि 
(गीता गीता कर्तञथा ज्रिभन्येः राल्विस्तेरेः' उसी प्रकार अद्वेत- 
बोधक लिये यह ददृत।पूवेक कट! जा सकता किं एकमात्र इस 

थरा सावधानतापूरवक क्रिया हुआ! अजुशीलन ही पयस हो 
सलकता दे । इसमे साधन, सिद्धान्त, परमतनिराकरण आर स्मत- 


न का 


दाङ्करसम्धदायमे शाख्राध्ययनसे पूवं आचार्यं ओर रिष्यगण ई 
परालाचरणका उच्च।रण किय। करते है | 
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सस्थापन-खभीका शाख्रसम्मत सयुक्तिक वर्णन किया गया ह । यह 
एकर ही न्थ सुमुश्चुजंको परमपद्की घरा्ि करा सकता दे । #, 


इस ग्रन्थमे चार प्रकरण हँ । उनमे क्रमशः २९, २८, ७८ ओर 
१०० इस ्रकरार कुल २१५ कारिका हैँ । पटला आगम प्रकरण हे | 
इखमं सम्पूणं माण्डूकयोपनिषद्‌ ओर उसकी व्याख्याभूत कारिकार्थो. 
के सिवा जगदुत्पत्तिके अनेको प्रयोजनोंका वणेन करके उनका 
खण्डन क्रिया गया दे । कोद भगवान्‌की इच्छामाचको खषटिि देते 
मानते हं» कोद काठसरे भूताकी उत्पत्ति मान्ते है, कोई भोगे भि 
खष्टि स्वीकार करते हं ओर कोद ऋरीडाके चयि जगत्की उत्पत्ति 
मानते हं । इन सव पश्चोको अस्वीकार करते हणः भगवान्‌ कारिकाः. 
कार कहते हे--'देवस्यैष स्वभावोऽयमाततकाम्स्य का स्पृहा" (९।९) 
अथीत्‌ पूर्णकाम -भगवानको खद्रका कौर व्रयोजन नहा हे; यह ती 
डन॒का स्वभावा दे । अतः यह जो ऊक प्रपञ्च ड विना हमा ह जो कर प्रपञ्च वाका र मा दी = 8 
भा र! दै । परमा्ददतियका इसके भ्रति आद्र नँ रोता । 






माण्ड्कयोपनिषदूमे आओंकारकी तीन माजा अङउम्‌के द्धारः 
स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण शरीरके अभिमानी विश्व, तैजस ओर घाछ- 
का वणेन करते हुप उनका समष्ठि-अ{मिमानी वैश्वानर, हिरण्यगरस 
पवं ईइश्वरके साथ अभेद किया गया हे । इनकी अभिन्यक्किङी 


इनङ्‌ उन स्वल 


भसा ममः आमय सथ = ति करमशः जात्‌, स्वन ओर रषसिरहै <-तथा इनक भाग सथू, इनके भोग स्थुल, 


बहन न 


खृद््म ओर आनन्द ह । ज दवस्थामं जीव दक्िण नेजर्मे | मे जीव दक्षिण नेचरमे रा 
है, खप्नावस्थामें कण्ठेमे ओर खपुप्िके समय हदयस रहता & । 
इसीका नाभ प्रपञ्च हे । परमाथतच्व इस सवसे विलक्षण, इसमे 
अनुगत. तथा इसका अधिष्ठान ओर साक्षी है । उखे ओकारे खे ओंकारे चतु. 
पाद अमा तुरीयात्मरूपसे वणन किया गयादहे)। द्‌) श्रम 
विन म्छनके न हे सकल अल त म भम 
अधिष्ठान होना चाहिये । वह अधिष्ठान तुरीय हौ हे । तुसीय निस्य 
सुद्ध, क्ानखरूप, सवोत्मा ओर स्व॑साश्ची द । वह प्रकाशस्वरूप ट 
उसमे अन्यथाय्रहणरूप खप्रं ओर  तत््वाग्रहणरूप सखुभुतिका खडा 
अभाव दै । जिख खमय अनादिमायासरे सोया हुआ जीव जगता 


मय । ् ओर निरास रह - 
उसी खमय उस्र इस अजन्मा तथा खभ्न ओर निद्रासे रहित अद्ैत- 
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[ ६ | | 


ह न क १ - १ = 
तसरवका वोध होता है । इसो बातक्ो आचयेधरवर गोडर्पाद्‌ इर 
व््रार कहते दै- 


अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यत | 
अजमृनिद्रमलप्रमृ्त बुध्यते तदा ॥ 
(4 }. ६६ 9 


इस प्रकार आगभध्रकरणमे वस्तुक्रा निद कर जवि अर व्रह्म 
की पकता तशा प्रपञ्क्रा मायामयत्व ध्रतिपादित करते दप वतशथ्य- 
प्रकरणम उसीको युक्ति ओर उपपत्तिपूल्क पुष्ट [कया 2 । चट 
सवते पटे खप्नददयका मिशथ्यात्व प्रतिपादन किया दै, क्या(क 
खघ्रकी उपग च्ि देहके भीतर किसी नाडप्वलपम हाती रे, जिसम 
स्थानाभावके कारण पवत आर दाधा आआदिका दाना सवधा असम्भव 
खप्न(वस्थामे जीव देहस बाहर जाकर स्वाश्च पद्‌ाश्राक्रा द्खता | 
हो--यह भी सम्भव नहा दै, क्याक्रि एक क्षणम ही संकड़ां याजन 
दुरद्छे पदा दिखाभी दने टगतं दहं आर उस अवस्थाम जिन व्यक्तिया- | 
सखे वह मिता दहै, जाग जानपर् वे प्सा नहा कहते कि हमने तुम्द । 
देख! था । इसी प्रकार तस्ट-तरहकी यु(क्तयासं स्वत्नक्म मिध्यात्व । 
सिद्ध कर उससे ददयत्वमं समानता दानक कार्ण जा्रत्काटीन 
टयक भी मिथ्यात्व प्रतिपादन कियाद 1 वहा यह वताय गना 
टे कि जिस प्रकार स्वभ्रावस्थामे चित्तम कट्पना कयि हए पदाथ 
असत्य ओर बाहर देखे जानेवाटे पदाथ सत्य जान पडते ह किन्तु 
वस्तुतः वे दोनां ही असत्य हे उसी प्रकार जाग्ररचस्वाय भी 
मानसिक ओर इन्द्रियग्राद्य दोनो ही प्रकारकं पदाथ असत्य ह । 
दख प्रकार जाघ्रत्‌ ओर स्वप्र दोनो ही अवस्थाोक्रा मिथ्यात्व सिद्ध 
होनेपर यद प्रदन होता टे कि इन चित्तपरिकल्पित आर बाह्य दश्याकी 
देखत कौन हे ? सके उत्तरम कारिकाकार कहते हं-- 





+. देव; १५ । 


| = 


ॐ (4 + न~ ॥ + 
>--2 . स एव बुध्यते भेदानिति वेदान्तनिश्चयः ॥ 
{८ \ ] ^ 


(२१२) 


इल पकार भगवान्‌. गौडपादाचाय॑के मतमे प्रपश्चकी धरतीति 
ब्रायाके ही कारण रै। मायाकी मरहिमासे ही आत्मदरेव अव्यक्त 


यर? 
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काखनारूपसर स्थित भेदसमृष्टको व्यक्त करत! है । यह माया न सत्‌ 

दे, न असत्‌ है ओर न सदसत्‌ डे; न भिन्न हे, न अभिन्ने ओर न 

भिन्न भिन्न दैः.यह न स।(वयव दे, न निरवयव है ओर न उभयरूप हे ।' वः 

स्तुतः स्वरूपविस्खति ही माया स्वरूपविस्खति ही माया दे; अतः स्वरूपन्ञानसे ही उसकी ` ^ ॥ 

नित्त होती है । जिस ध्रकार मन्द्‌ अन्धकारमें रञ्जुतच्वका निश्चय ^, 
 दौतेपर उसमे सर्प, धारा, भूच्छिद्र आदि अनेक धरकारके चिकटप 

हो जाते हं किन्तु रज्जुका ज्ञान होनेपर णकमाजरल्जु ही रह जाती 

दे उसी प्रकार मायामोहित जीवको ही मेदप्रपञ्चकी आन्ति हो रही 

टै; मायाका पदौ हते ही एकमाश्र अखण्ड, अद्वैत वस्तु ही अवशिष्ट 

रह जाती दे । ऋ 





इसके आगे आचयन प्रागात्मवाद, भूतात्मवाद, गुणास्मवाद्‌, 
तत्वात्मवादः पादात्मवादः विषयात्मवाद्‌, लोकात्मवाद, देवात्मवाद्‌, 
वेदात्मवाद ओर य ्ाटमवाद्‌ आदि अनेकों मतवादोका उट्टेख पिया 
टे । वरहो वे कहते है किं खोकमे गुरु जिखको जिस भावकी दिक्चा 
दे देते है वह तन्मय भावस उस्ती भावका आह करने लगता है 
ओर अन्तमे उसे उसी भावकौ प्रति हो जाती हे; किन्तु जो इन 
विभिन्न भावोसे रक्षित इनके अधिषठानभूत अद्वितीय आत्मतत्वको 
जानता दै वह निःशङ्क होकर वेद्राथकौ कर्पन। कर सकता ह 
अर्थत इन सव भार्वाको संगति कणा सकता दै । वस्तुतः तो जसे 
स्वरश्च, माया ओर गन्धर्वनगर होते हैँ वैखा ही विक्ञजन दस प्रपञ्चको 
देखते ह तो फिर परमाथ कया दे ? सका उत्तर आचार्यने इस 
रिकासे दिया दै, 





ष न + क ¢ य ७५ ७।२, २५ ' 
( न निरोधो न_चोव्त्तिनं बद्धौ न च साधकः; | न (६५. 


भव 


न ~ युध्वन्‌ ५ सक्त ह्येषा परमार्थता ॥।. ५, `प्र 


(२।३२) दस, 


तात्पयं यह कि एक अखण्ड चिद्घन वस्तुको छोडकर 
उत्पत्ति, प्रख्य, बद्धः साधकः सुक्ल ओर सक्तं किसी भी प्रकारका 
ज्यवहार नी दै । यद तरव अत्यन्त दुद दै, क्योकि निरन्तर 
उ्यवदा्मे ही रहने वाटे व्यावहारिक जीवकी दष्ट इस व्यवह्ारातीत 
वस्तुतकः पर्हुचनी बहुत ही कठिन दे । जिन वेद्के पारगामी मुनि. 
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जनके राग, भय ओर क्रोधादि विकार सवथा निच्त्त हो गये 


॥ 


उनको इस प्रपञ्चातीत अद्वय पदक बोध होता दै । इसका बोघ 
तथा . स्त॒ति, नमस्कार खीर स्वधाक।(रादि व्यवदहारकोटिसे ऊचा 
उठकर वह देह ओर आत्मामे ही विश्राम करनेवाला पवं यद च्छाखाभ- 
 सन्तुण्हो जाता द । फिर वाहर-भीत इसी तत्वको ओतप्रोत देख 
ह तच्वमय हो जानेसे उसमें रमण करता हुआ कभी तत्वच्युत 
नही होता । | 


इसे प्रकर वैतथ्यध्रकरणमें युक्रिपू्वक द्वेताभावका भ्रतिशाद्न .8 
कर फिर आगमप्रक्रणमे शाखध्रमाणसे सिद्ध हुए अद्धतततस्वकरा | 
य॒कतिद्धारा सिद्ध करनेके लियि अद्धोतघ्रकरणका आरम्भ [क्या 
गया है । व्हा आरम्भमे दी यदह बतलाया गया दै कि "मेरा उपास्य 
अन्य दे ओर मै अन्यर्ह' इस प्रकारका उपाक्लनाधित चम जातच्रह्य 
( कार्य॑व्रह्म ) मे दे; किन्तु उत्पत्तिसे पूवं यह सारा जगत्‌ अजन्मा 
ब्रह्य ही है । अतः का्यब्रह्मपरायण होनेके कारण यह उपासक 
पण दही दे । केनोपनिषदूमं भी कदे पयायोमे मन, वाणी. भार 
प्राणादिके सष्छीको ही ब्रह्म वतलखाकर नेदं यदिदस्नुपास्तेः इस 
वाक्यसे उप।स्यका अब्रह्मतव प्रतिपादन किया गयादै) इस अकार 
क।पंण्यका निदेश कर “अजातिसखमतां गतम्‌ अथोत्‌ समभावम 
स्थित अजाति--अजन्मा वस्तु ही अकरापेण्य दै- पेखा कटा दें । 
दखके पश्चात्‌ घटाकाद्यादिके दएन्तसे ओपाधिक भेदका उद्टेख ॥ 
करते हप आकादास्थानीय अ(त्मतच्वकी अयुत्पत्ति ओर असखरंगताका 
प्रतिपादन क्रिया दे । वरहा यह बतलाया है कि जिस प्रकार एकः 
घटाकाश्तके धूम ओर धूलि आदिसे व्रात होनेपर अन्य समस्त 
घटाकाश उससे विकृत नदी होते उसरी प्रकार पक जीवके रख 
दुभखसे समस्त जीव खुखी या दुःखी नहीं होते; ओर वस्तुतः तो 
धूलि आदि आकाशका संसग ही नही होता । इसी धकार आत्मा- 


का भी खुख-दुःखादिसे कभी _सम्पकं नहीं होता । जीवके मरण, 


मन आगमन ओर खिति आदिते भी आत्मर्मै ऊ 









विलक्षणता नही होती; क्योकि सारे संघात स्वप्नके समान आत्माकी 
६ 
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मायासे दी कल्पित हँ । अतः आत्मा . एक, अखण्ड, अजन्मा सौर 
निेप दै, इसीसे “एकमेवाद्धितीयम्‌” “इदं ख यदयमात्मा" तथा 
८ ~ त - दि 

दवितीय तीयाद्धे भयं भवति उदरमन्तरं कुरूते अथ तस्य भयं भवति, आदि 
श्चुतियांसे अभेददष्टिक) प्रासा ओर भेददष्टिकी निन्दा की निन्दा की गयी 
दै । छान्दोग्योपनिषदूमे सखत्तिका-घर, अचे-विस्फुलि ङ्ग ओर लो्- 
नखनिरृन्तनादि दान्ते जो खटिका . वणन क्रिया गया है वह्‌ 
जिन्ञाखकी बुद्धिम प्रपञ्चक ।[ वह्मके साथ अभेद विटानेके लिये हे. 
वस्तुतः भ्रपञ्चभेद्‌ सिद्ध करनेके चियि नष है । अतः सिद्धान्तं यही 
दे कि जो ऊर भेर ठै वह व्यवहारटाष्टेखे है, परमायतः उसक्तं गन्ध 
भी नदीं है । यिं वास्तविक भर माना जाय तौ परम।शूततय 
उत्पत्तिरीर सिद्ध होगा ओर शख प्रकार परिणामी होनेके कारण 
वह नित्य न्दी हो सकता । इसके सिवा यदि विचार किया जाः 
प द्रः [ ड = भ ीतालाशतकातव तै = 
तोन तो सद्धस्तुक। जन्म हो सकता है ओर न असत्‌का ही, कयाविः 
जो दै दी उसका जन्म क्या होगा ओर जो शाद्ान्णङ्कके समान 
खत ई उखकी मी कस उत्पत्ति ; = 
असत्‌ उसकी भ कसे उत्पत्ति हो खकः भा क्रस त्पत्ति रो सक्ती दे । अतः यह सरा 
दैत मनोददयमाञ दै । मनके अमनीभावको प्राप्त होते दी दैतः नक अमन'भावका परास होते ही तकी 
[ द्धि गे # 
तनिक भी उपरन्धि नहीं होती । 











इख भ्रक।र॒ आत्मसत्यका बोध दहनेपर जिस समय चित्त 
संकल्प नहा करता उसी समय मन अमनस्ताको प्त हो जाता, ^. ॥ क 
दै ! उसका च अ ज अग्र नियोधजनित नही होता बिक आद्य वर्तका ˆ~“ 
अभाव होनेके कारण ्टाता दै । ~ कारघृत्ति या वृत्ति. 
व्यापि भी कहते है हं । उस अवस्थाका कारिकाकारने तैंतीस इर 
अड्तीसवीं कारिकातक वडा ही माभिक्‌ वर्णु किया हे । यही बोध- | 
स्थिति टै, घसीके लिय जिज्ञाखुका स।रा प्रयल्न होता हे तीके चिथ जिन्ञाखुका सारा प्रयज होता हे ओर इसी | 
स्थितिको स्थतिको धा होनेपर मनुष्य कृतकृत्य होता ह । कारिकाकारते 
इसे "अस्परोयोग' व कहा हे । इस अभयस्थितिसते अन्य योगिजन भय 
मानते हं याकि यहा अहंकारका_अप्यन्तामाव होन कारण # ५ 
आत्मनाशा दिखायी देता हत्व दै । यह योग केवर उत्तम अधिका र्यो 
चये दै, जिनका दसम्‌ प्रवेश नहीं है उनकी अमयस्थिति, दुभ्वक्षय न) 
वोच ओर अक्षयशान्ति मनोनिग्रहके अधीन है । व मनोनिग्रह „> . । 
3 ~ ~ रः - ॥ ° 1 1. 

00-0 सि 1. ह 
{१ 2 ~¬ 











- १० | 
मी वदे घीर-वीरका काम दे डे 1 उसके चयि अच्यन्त उत्साहः ~ 
| न = त नान [=> 
अच्यसाय जर परम धैर्यकी आवद्यकता दे । उसमं नाना भकार नाना क चे 
विघ्न आति ह 1 भगवान्‌ कारिकाकारने वयालीससरे टकर पतालीसवी 


चत्त उन विघ्रौकी निचरत्तिके उपाय चतलखये है 1 उनके 





अ सार सावन कक साधन कते-करतं जच चित्त निरुद्ध दो जाता करते-करते जव चित्त निरुद्ध हो जाता दै तो बोध - 
का उदय रल ह \ उस शस्छितिका वणेन आचायने दटाक ९ = 
भ द्र्य है। इस प्रकार अद्धैततच्च ओर उसकी उपरन्धिके 
साघनौका विदेचन कर उन्होने निम्नलिखित दटोकखे टस प्रकरणका 
उपसंहार करते इण अपना सिद्धान्त स्थापित किया ट 





५2. न॒ कंश्चिल्लायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्यत | 
कर ऊ) । ॥ = 
९ भूत \ एतत्तदुत्तमं सस्यं येन्न किचन जायत ॥ 
ञ\ ल्य न्तो\  ) +----~ ^ + भ ( ३! ५८ ) 
22. - न -प्रव््ट 
के ८ भये वार आद 
(> 2 ^ इसक्रे पश्चात्‌ अखातशान्ति नामक ५ प्रकरणमे आचा 


नकन च टि व्व -] च॑ ट ~ ) 

त 2 < अन्य मतावरुम्वियोके पारस्परिक मतभेद देखलाते „2 उन्ह(क्म 

\ क्ियोसे उनक्षा खण्डन क्रिया हे । 'अटात' शाब्दका अश उरस्का य। 

द ते (की तरह की अआछृतिर्यं 

# 2.८“ मसा हे! मसाकको घुमानेपर अञ्चिकी तरहःतरहक। आछ्तय 

~ < ५ दिखायी देती हं ओर उसका घुमान चद्‌ कर्त हा उन्‌ (| 

„<“ देना वंद ो जाता हे । यदि विचार किया जाय तो वस्तुतः वे 

असाख्चेन तो निकठती है न उसमे दीन होती ह ओर न कटी 

अन्ये ही उनका आना-जाना होता दै । उनक। प्रतीति केवट 

„~ असाल स्पन्दनका ही फल दै, वस्तुतः उनकी सत्ता नदीं दै । इसी 

44 - स १ ९११ ----- इ तद तर वीत क ॥ ५ 

टः धकार यह्‌ दद्य भपञ्च केवर मनके स्पन्दनके कारण श्रतीत हतां 

जर जनके अमनोमावको प्राक्त र जनके अमनीभावक्रो प्राप्त होते ही न जाने करां चखा जाता 

दे \ किन्त ये प्रपञ्चक प्रतीति ओर अप्रतीति दोनौ ही श्रान्तिजिनित 

हैः परमाथैदषटिसे न_उसकी उत्पत्ति दोती ह ओर न. च्य । इल 

५ \ भ्रान्तिका आधार परत्रह्म है, कयौक्रि कोद भी रान्ति निराघार नहीं 

"० क मल मा" उना ह 0 सतालं परः 
॥ हो सकती । अतः रञ्डमं सपं अथवा रक्तिं रजतप समान पर ब्रह्म- 
ननन कता ठर | क | क ध 

मं [ही एस पपञच्मकष भतत ह प प्रपञ्चन्नचकी प्रतीति दहो रही द । यही इस प्रकरणका 
स 

संसिघ् तात्पर्य है । इस प्रकरणमे आचायने सद्वाद, असद्वाद्‌, बीजा- 

ङूरलन्ततिवाद्‌, विक्ञानवाद्‌ एव शल्यतां आदि सभी विपश्ची मतो- 
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। ¢ ~ १ 


"द, १ 
< ९९ _ 
(क "न्तः र ८\ <=. 
-इ५ (८. = 
का खण्डन करके अजातवादकी स्थापना कीदे। वे पक ही कारिकाने 
स्लारे पश्नोकी अजुपपत्ति दिखते इष्टः कते है- 


खतो वा परतो वापि न किंञ्चिद्रस्तु जायते | 
ध ~ ~ ~ 
सदसत्सदसद्रापि न किच्चिद्रस्तु जायते | 


(४। २२) 
अशथीत्‌ कोई भीं च 4 = 
त्‌ क।इ भी चस्तु न तो अपनेसे उत्पन्न हो सकती है ओर 
ज किसी अन्पखे ही । जो घट अभीतक तैयार नदीं हुआ उखसे वही चर 


= = पन्न ह „ = ज~ 
कस उत्पन हागा ? तथा तैयार हप घटसे भी कोड अन्य घट अथवा 


न त गै १७ 
पट केसे उत्पन्न होगा ? यही नही, खत्‌-अखलत्‌ अथवा सदसत्‌-रूपत्त 
आी कोद वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकः क यस्त॒ उत्पन्न नही हो सकती । जो वस्तु दै उसकी उस्पत्ति 
क्या दाग ओर जिखक। अत्यन्तषभाव दै उसकी जी कस्त =; न्त 
थी जिसका अत्न है उ सकती सी करसि उत्पचि 
दाग, * तथा जा. अवार नहा भा हं पेली तो कोड वस्त द्धो सनी 
सम्भव नह द नदा दं अतः #रिसी गी पकार किसी वस्तुकं उत्व्ति दं त॒ सिद्ध 
न होता । इस। भकारः, ङ आरा चद्कर वे सव परक।रकते काय- 
'रणमभावकूण अचप्रपत्ति दिख लखनेके स्यि कते दहै 


१ { = < 
।स्तद्रतुकमक्तततदसद्धतुक तया | 
सच सद्रेतकं नास्ति सद्धेतुकमसल्कुतः | 
ह ^ 

( £ | ४9 ) 
अथीत्‌ न तो अकादाकुशछमादि असत्‌ कारणवाला कोड 
आकारङ्खुमादिरूप असत्‌ पदार्थं हो सकता दै ओर न ठेते 
असत्कारणसे कोड सद्धस्तु हा उत्पन्न हो सकतं। द्धे । इसी भकार 
खखादि खत्पदाथ भी किसी अन्य खत्पद्‌। शके कारण नहीं हये तौ 
व व स्व ~ च । 
किर उनखे कोद अलत्पदाश्ै उत्पन्च दोगा-पेखी तो सस्भावना टी 


०0 क, 


कटा द? 


दख धकार अनेको युक्तियोसे जिसे जन्मके निमित्तभूत दैतका 
अत्यन्ताभाव अनुभव हो ग्या हे ओर जि सने करा यै ---र्णभावडइूर भावरान्य्‌ 
रमराथेतरवको जान छिया दै व। ल ल या हे वहीं | क 
परमाथेतस्वको जान छिया ह वही खव प्रकारके शाक ओर सं कटपसे 
खुक्त होकर अमयपद्‌ प्रात करता दै । उसक्री स्थितिका = णन करते 
इण चायं कहते हं-- ति 
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१२ | 
निवृत्तस्याप्रवृत्तस्य निश्चला हि तदा स्थितिः 


विषयः स दहि बुद्धानां तत्साम्यमजमद्वयम्‌ || | 
( ४। ८० ‰ 


{ [५ ध ष 
अजमनिद्रमखप्नं प्रभात भवति खयम्‌ | 
¢ ¢ 
सकृद्विभातो दवे धर्मो घातुखमावतः ॥ 


क => ^ > 


( ४1 ६९) 
इस प्रकार उस निर!छम्ब स्थितका दर्णन कर भगवान्‌ गांड- 
पादाचार्य कहते ह किं जिक्च-जिस धर्मका आग्रह हो जानेसे वह 
सर्वविदोषदान्य परमा्थैतत्व अनायास ही आच्छादित दो जाता 
ओर किर चह परदः वद्ध कठिनतासे दयता है । इसीसे यह भगवान्‌ 
अत्यन्त दुर्दरं दै । इसे आच्छादित कण्नेवाटी कोन-कोन-सी कोटयः 
है-उनका दिष्दद्ीन करानेकरे स्यि वे कते है 
असि नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीतिवा पुनः | 
>+ ६८ क त > क व्येव {~ स. 
ह. चटस्थरोभयामावरावरणोयः नाङ्सिः ॥ 
८ 7 ॥ ञ्‌ ने 


१५, 


(४ । ८३ ) 

अथोत्‌ कोई कते ह भगवान्‌ दे, कोड कटते ह "नहीं हे", 

) ¬ किन्दीका म्तदे 'हे ओर नदींभी दैः ओर कोई व.हते ह "नहीं दै 

| # नहीं दे" इनम अस्ति-भाव चल डे, क्याक्रिं वह घरि अनित्य 

पदार्थेति विलक्षण है; नस्तिमाव स्थिर दे, कारण उलमे कोई विद्ेषता 

नहीं दे, अस्ति-नास्तिभाव ( सदसद्धाद ) उभयरूप दै आर नास्ति- 

नास्तिभाव अभावलूप हे 1 भगवान्‌ इन खभी भावासे विलक्षण दहं, 

क्योकि ये सभी व्यवहारकोटिके अन्तर्गत ह । उस सर्दभावातीत 

भगवानको जो.जानता है वही सर्य दहै सर्वज्ञ इसयिये, कि व 

खार प्रपञ्चके अधिष्ठानको जानता है ओर जो अधिष्ठानको जानता 

हे उसे अध्यस्तव्भकौ अस्तखियतका क्षान दै ष्टी । जिते णेख( श्वान 

दे ज भा त्‌ इद्‌ सद अद्वय ्राह्मपद्मे स्थित हप महात्माके लिये किर कंक भी 

कय घ नहीं रहता । उसका हाम-दम आदि साच्िक व्यवहार 

संग्रहके मी लोकसंगरहके छिये केवल लीलाभाव्र होता है । वस्तुतः उन टीखाम तारं । वस्तुतः उनकी 

गहनगतिका अवगाहन करनेमे कोई भी समथ नही हे । उन्हीकी 

७०८. स्थितिक्रो लक्ष्यमे रखकर भगवान्‌ने श्रीमद्धगवद्रीतामे 
कहा ८ 
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५\/, 


१३ | | 


'या निरा सवभूतानां तस्यां जागतं संयमी । 
“ यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पर्यतो सने: ॥ 
॥ । (२।६९) 
जो संसार संक्री पुरुषोकी द्मे ध्रवसत्य छे उसका च 
अत्यन्तामा र व = द्‌ ्रनसख वजः पे 
अस्यन्तामाव देखते है ओर जिस अण्ड चिद्‌ध्नसत्तामे उनकी 
अविच स्थिति रहती दै उस्ततक बहिदशीं अषिवेकियोकी दशि नहीं 
पटच सक्ती । इक्ती सखे उनकी टण्िमं दिन-रातका अन्तर वतलाया 
गया हे। नी) 





दल रकार समस्त वादियोकी ङदष्ियोका खण्डन कर आचार्य 
ने पक अद्वय अलरण्ड तच्वको स्थापित क्रिया दै, ओर अन्तमे उसी- 
क्त चन्दना करते प ग्रन्थक उपसंहार किया दै । वरँ वे कहते है-- 
दुदशंमतिगम्भीरमृजं साम्यं विरारदम्‌ । 
बुद्ध्वा पदमनानात्वं नम कु मो यथाबलम्‌ |] 
( ४। १००) 
इन कारिकाओके द्धाय भगवान्‌ गोडपादाचार्थने अजातवादको 
स्थापना की दे। ल सद्धान्तको ग्रहण करनेके लय बहुत ऊचे न्तको ग्रहण करनेके च्यि बहत जे 
अधिकारकी आवदयक्ता है! जो सव प्रकार साघनसस्पन्न टे वे 
उच्चाधिकारी दी इसे ठीक-ठीक यज्ञन कर सकते है री दी इसे टीक-ढीक हद यज्गन कर सक्ते ह । जन 
वि कछ भी रिषयप्रवण हँ वे इससे अधिक खाभन उखा सक्ग-- 
इतना ही नहा, अपि ठु उन्दै दानि होनेकी भी सम्भावना ड, यह 
तस॒ अत्यन्त दुर्वच है-ण्ेखा तो खयं आचायंचरणने ही कह 
दिया टे-दुदेरमति गम्भीरः 7 म्भारम्‌ः । किन्तु जिस महाभाग महापुरूषकी 
दष्टि इस पर्मतचतक पर्हुच जाती दै उसके लिय किर कमी 
कतव्य नरह रहता । बह सख्यं जीवन्मुक्त हो जाता है “ + 
अचिक्रारी पुरुषोको भौ भववन्धनसे सुक्त कर देता हे । वह्‌ महासुनि 
सवका क हे, सवका गुरु दै ओं९् सभाोका परम खद्‌ 
ह । भगवान्‌ हम एसे महापुरूषोके चरणकमर्छोका अरय देकर 
हमारे सं ्लारतापसन्तप्त मन्तःकरणोको शान्ति प्रदान करे \ 


--अनुवादक 
~> 
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आओंकारवाच्य व्रह्मकी स्ात्मकता 
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ञआत्माका द्वितीय पाद--तेजस 
आत्माक्रा तृतीय पाद्‌ - प्रा 
प्रा्ञका सवेक्रारणत्व 

एक ही आत्माके तीने भेद 
विश्रादिके विपन्न स्थान 
विश्चादिका ्रिविध भोग 

त्रिविध भोक्ता ओर भोग्यके ज्ञानका फट 
प्राण ही सव्रक्री खष्टि करता है 
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विश्च ओर तेजते तुरीयक्रा मेद 
प्राज्ञसे तुरीयकरा मेद्‌ 
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वरोध कव होता दै ! 

प्रपञ्चक अत्यन्ताभाव 
गुर-शिष्यादि विकल्प व्यावहारिक दै 


आत्मा जर उसके पादोके साथ ओंकार ओर उसकी माच्राओंका 


तादात्म्य 
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अद्रतप्रकरण 

मेददर्शीं कृपण दे = 
अकार्पण्यनिरूपणकी प्रतिज्ञा 
जीवकी उत्पत्तिके विपरयमे दृष्टान्त `` 
जीवके विद्धीन होनेमे दृष्टान्त 
आत्माकी असङ्धतामं दृष्टान्त 
व्यावहारिक जीवभेद "““ 
जीव आत्माका विकार या अवयव नहीं दै 
आत्माकी मलिनता अज्ञानियोकी दष्ट दे 
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टष्टान्तयुक्त उत्पत्ति-श्रुतिकी व्यवसा ` ` 


चिविध अधिकारी ओर उनके ल्यि उपासनाविधि 


अद्रैतात्मदर्शन क्रिसीका विरोधी नदीं दै 
अद्रतात्मदर्छनके अविरोधी होनेमे देत 
आत्मामं मेद मायादीके कारण है 
जीवोत्पत्ति घर्वथा असंगत है 
उत्पत्तिशीट जीव अमर नदीं हो सक्रता 
खष्टिश्रतिकी संगति कः 


श्रुति कायं ओर कारण दोनोँका प्रतिषेध करती दै“ 
अनात्मप्रतितरेधसे अजन्मा आत्मा प्रकारित होता दै 


सद्र स्तुकी उत्पत्ति मायिक होती है 
असद्रस्तुकी उत्पत्ति सर्वथा असम्भव है 
स्वम्र ओर जाग्रति मनके ही विकास है 
तस्वबोधसे अमनीभाव 


आत्मज्ञान किते होता दै ? न 
रान्तवत्तिका स्वरूप ०० 


सुषुप्ति ओर समाधिका मेद ` “ˆ` 
ब्रह्मका खलूप ००. 
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जीवका जरा-मरण माननेमे दोप ~“ “ 


 खांख्यमतपर बेरोपिककी आपत्ति ~°“ 


देतु ओर फटके अन्योन्य करारणत्वमं दोष 
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आत्मा अज दै-- यह कल्पना भी व्यावहारिक है 


देता भावसे जन्माभाव न ह 
विद्धान्‌की अभयपदरात्ि ˆ“ --- 
मनोव्रत्तियोकी सन्धिमे ब्रह्मसाक्चात्कार 
आत्माकी दुर्दशंताका देतु -“ ... 
परमाथका आवरण करनेवाठे असदभिनिवेश 
लानीका नेप्करम्यं - ^ * कि, 
त्रिविध ज्ञेय ~" रः 
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जीव आकाशे समान अनादि ओर अभिन्न दै 
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रान्तिपार ^. न 
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श 


र3- 


तत्सद्रह्यणे नमः 


क (ऋय 
माण्डक्योपानिषद्‌ 
गोडपादीय कारिका, मन््राथे, ्ाङ्करभाष्य 

ओर भाष्राथसाह्ित 





जाच्रद्‌।दिजयोन्घु्त जा्रद्‌पद्मय तथा । 
ओङ्कारेकस सवेदयं यत्पदं तन्नमाम्यहम्‌ ॥ 





| कण्टः ` - शान्तिपाठ | शत 
ॐ भद्र क्णेमिः व्रृणुयाम देवा मद्रं पश्येमाक्षभियेजत्राः | 
स्थिररङ्धेरतष्ट्ा<सरून्‌(मिव्यडोेम देवहितं यदायुः | 
ॐ श्राान्तिः !† शान्तिः !! शान्तिः 11, 
हे देवगण | हम कानोसे कल्याणमय वचन सुनें । यज्ञकमपे समर्थं 
होकर नेत्रोंसे द्भ दर्शन करें तथा अप्ने स्थिर अङ्ग ओर उरीयोसे स्तुति 
करनेवाे हमखोग देवताओंके सख्यि हितकर आयुका भोग करं | त्रिविध 
तापकरी शान्ति हो| „र ५ 


सखस्ि न वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा दिश्ववेदाः। `` ` 
परय 


~ स्वस्ति नस्ता 


-->-5` ॐ छ्यान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः ॥ 
॥ 
महान्‌ कीर्तिमान्‌ इन्द्र हमारा कल्याण करे; परम ज्ञानवान्‌ [ अथवा 


ख्यि चक्रके समान [ घातक ] है वह गरुड हमारा कल्याण करे तथा 
ब्रहस्पतिजी हमारा कल्याण करं । त्रिविध तापकी रान्ति हो | 


। -7 णक 
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क १ न्क १४ 
५ , ९४ ॥ ॥ 
0 +| 


उका कषरक्रकर्मा 





भास्यक्रारका मङ्गलाचरण 


यज्ञानांडुप्रतानंः स्थिरचरनिकर्यापिमिव्याप्य खोकान्‌ 
भुक्त्वा मोगान्स्थविछान्पुनरपि धिषणो द्धासितान्कामजन्यान । 
पीत्वा सवानिविशेषान्खपिति मुरुड मायया भोजयन्ना 
मायासंव्यातसीयं ` परमस्रतमजं व्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि ॥ ६ / 
नं अपनी चराचरव्यापिनी ज्ञानरदिमियोके विस्तारसे सन्दर] 
लोकोंको व्याप्त कर [ जाग्रत्‌-अवस्थमें ] स्थूट विषयोंका भोग करनक्र 
अनन्तर फिर [ खप्रावध्यामें ] बुद्धि प्रकादित वासनाजनित सना 
ोर्गोका पानकर मायासे हम सव जीवोंको भोग कराता इञ [ खय | 
आनन्द्का भोक्ता होकर शयन करता है तथा जो परम अमृत ओर 
अजन्मा ब्रह्म मायासे (तुरीय, ( चौथी ) संख्यावाला है, उसे हम नमस्कार 
करते है ॥ १॥ 

यौ विश्वात्मा विधिजविषयान्‌ प्रादय भोगारुस्थविषठान्‌ 

पश्चाचान्यानलमतिवरि भवान्‌ ज्योतिषा स्वेन स्मान्‌ | 

सखवौनेतान्पुनरपि “ हानेः खात्मनि स्थापयित्वा 

हिर्वा सवोन्विशेषान्विगतगुणगणः पत्वृल्तो नस्तुरीयः ॥ २ ॥ 


जो सर्वात्मा [ जाम्रत्‌-अव्थामे | ञ्यमाश्युम कर्म॑जनित स्थर भोगोको 
मोगकर पिर [ खप्नकाटमे ] अपनी बुद्धिस पर्किल्पित सुक्ष्म विषयाको 
[ सूयं आदि बाह्य उ्योतियोंका अभाव होनेके कारण ] अपने ही प्रकारा- 
से मोगता है ओर फिर धीरे-धीरे इन सभीको अपनेमे लापितकर सम्पूणं 
विशेषकं छोडकर निगद्यसे खित हो जाता है, बह तरीय प्रमाता 
हमारी रक्षा करे॥२॥ 
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चा० अर | 


अगगम-कछर्ण 


म्र 
< 


सस्वबन्त्ाष्य 


ओभित्येतदक्षरमिदं सवेम्‌ । । 


तस्योपव्याख्यानं 
उनुचन्ध ॥ 
र वेद्‌ान्ताथसारसंग्रह- 
चमरः म 

भूतमिदं प्रकरण- 


~ - 
चतुष्टयमोमिरयेवदृक्षरमिरपाद्या- 
रम्यते । अत एव न प्रथकपम्बन्धा- 


सिघेयप्रयो जनानि वक्तव्यानि । 


यान्येव तु वेदान्ते सम्बन्धाभि- 


येयप्रयोज नानि वान्येवेह मधितु- 
सर्हन्ति । तथापि प्रकरणव्या- 


चिख्याष्ठुना संक्षेपतो वक्तव्यानि | 
तत्र॒ गप्रयोजनवत्साधनाभि- 


व्यञ्जकत्वेनाभिधेयसम्बद्धं शालं 


पारम्पर्येण वििष्टसम्बधाभिधेय्‌- 


प्रोजनवद्धवति । कि पुनस्त- 


सायोजननित्युच्थते ? रोगा- 


संस्थे रोगनिटृत्तो खस्ता । 


तशा दःखात्मकस्यात्मनो देत- 





"ॐ यष्ट अक्षर दही यह सव 
कुछ है । उसका व्याख्यानरूप तथा 
वेदान्ताथेका सार संग्रह मूत यह चार 


प्रकरणोत्राखा भ्रन्थ *ओमिव्येतदक्षर- 
| मिदम्‌, आदि मन्तरद्रारा आरम्भ 
क्या जाता है । इखील्यि इसके 
सम्बन्ध, विषय ओर प्रयोजनका 
पृथक्‌ वर्णन करनेकी आवरस्यकता 
नदीं है | 


वेद्‌(न्तशाखमे जो-जो 
सम्बन्ध, विषरय ओर प्रयोनन हआ 
करते हवे दही इत म्रन्थमे भी हलो 


सकते दहै। तो मी [ व्याख्याकार 


एेसा मानते है करि ] जिन्है किसी 
प्रकरण ग्रन्थक व्याख्या करनेङी 
इच्छा हो उन्हे संक्षेपसे उनका वर्णन 
कर ही देना चाहिये | 

तहा; प्रयोजनसिद्धिके अचु 
साघन अभिव्यक्त करनेके कारण 
अपने प्रतिपाद्य विषयसे सम्बन्ध 
रखनेवाखा राद परभ्परासे विरि 
सम्बन्ध, विषय ओर्‌ प्रयोजनवाल 
इआ करता है । अच्छा तो, [ इस 
शाखका | वह क्या प्रयोजन है? 
सो बतखया जाता है--जिस्‌ 
प्रकार रोगी पुरुषको रोगकी निव्र्ति 
होनेपर स्वस्थता होती है उसी 
प्रकार दु: खाभिमानी आत्मको दैत- 
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च ज व व व व व न न~ = ~~~ 


[ गो० का 


प्पश्चोपकमे खश्यता । अद्रत- | प्रपन्चकी निदृत्ति होनेपर ख्यत 


भावः प्रयाजनम्‌ । 
्तप्पश्चल्यावियाञ्तलवाद्धि- 
अया तदुपशमः स्यादिति 
नक्षविय्याप्रकाशनायस्यारम्भः 
करियते । “यत्र टि द्वैतमिव भवति'' 
(व° उ० २।४।१४५) “यत्र 


ब्रान्याद्‌व सखत्तत्रार्पाऽन्य्प- 


र्येदन्याऽन्यद्विजानीयात्‌' ( च्° 
उ०४।२३।३१) “यत्र वाख 
सवमातमेवामूत्तत्केन कं प्रये 
न क विनानीयात (० उ“ 


२।४। १४ ) इत्यादिश्रुतिभ्यो- 


ऽस्याथस्य सिद्धिः | 


तत्र ताघदोद्कारनिणयाय प्रथमं 
प्रकरणपागमप्रधानम्‌, 
अर्य आत्मतच्प्रतिषच्यु- 
तिपा पायुभूतम्‌ । यस्य 
न द्ेत्रपचवस्योपशमे- 


प्रकरण्‌- 


द्वप्तिपत रञञ्वामिव सुपा 
दिषिकरपोपमे रज्यतच्च 
रिपततसतस्य रेतस्य दैततो 





। मिती है । अतः अद्वैतभाव ही इसका 
प्रयोजन है | 


दरेतप्रपञ्च अविद्याजनित दै इस- 
लिये उसकी निवृत्ति विदयासे ही टा 
सकती है। अतः ब्रह्मविद्या 


| प्रकाशित करनेके थ्यि दी इसका 


आरम्भ क्रिया जाता है । “जहां 
्रेतक्रे समान होता है" (“जही 
भिनके समान हो वहीं को दस्रा 
दूसरेको देख सकता है अथत्रा दूसरा 
ूसरेकं। जानता है" “जरह इसके 
व्यि सव कुछ आत्मा ही हौ गया 
है वयँ यह किसके द्वारा किसे देवे 
ओर किसके द्वारा किपे जाने ?"' 
इत्यादि ्रतियोँसे इसी बातको सिद 
होती हे | 


उन ( चां प्रकरणो ) मं पहल 


५. 3 ५ च, 
प्रकरण तो आङ्क्‌।रके स्वह्पका निणय 


करनेके ल्य है | वह आगम- 
( श्रुति ) प्रधान अ[र आत्मक 
प्रा्तिका उपायभूत है । रञ्जुमे 
सपादि विकल्पको निधरत्ति होनेपर 
जिस प्रकार रज्जुके स्वखूपका ज्ञान 


हो जाता है उषी प्रकार जिस देत- 


परपञ्चकी निचृत्ति होनेपर अद्वैत- 
तत्का बोध होता है उसी दैतका 
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। 
| 


| 
| 


द्ा० आ० | 


<गम-पक्ररण 


न्दे 


व॑तथ्यप्रतिषादनाय दितीयं 
प्रकरणम्‌ । तथाद्वैतस्यापि 
बेतथ्यग्रपद्धप्राप्नौ युक्तेतस्तथा- 
त्वदशंनाय ततीयं प्रकरणम्‌ । 


अद्धेतस्य तथास्वप्रतिपत्तिप्रतिपश्च- 


भूतानि यानि वादान्तराण्यवेैदि- 
कानि तेषामन्योन्यविरोधि- 
स्वाद तथाथंत्वेन तदुपपत्तिभिरेव 


निराकरणाय चतुथं प्रकरणम्‌ । 


कथं पुनगोङ्कार निणय आत्म- 


मोद्धरस्य त॒त्व॒प्रतिपच्युपायत्वं 
आत्मध्रतिपत्ति- ष्र्‌ तिप्त इत्युच्यते- 
साधनत्वम्‌ 4 (ओमित्येतत्‌'  ( कृ० 
उ० १।२। १५) «“.एतद्‌ा- 
लम्बनम्‌! (क० उ० १९।२। 
१४७ , “"एतद् सत्यकाम” ( प्र 


उ० ५।२,) “(ओसित्यात्मानं 


युञ्जीत ( मन्यु० & | ३) 


''आमिाते ब्रह्म! (तं० उ० 


१।८। १) (आङ्कारं एवेदं 
सवम्‌" ( खछा० उ० २।२३। 
३ ) इत्यादि श्रुतिभ्यः 
रञ्ञ्यादिखि 

त विकसपखास्पदऽद्रम्‌ 
सवौस्पदत्वम्‌ आच्छ  परमाथः 
सम्प्राणादिगिकस्पस्या- 

रै 


सर्पादि- | 


| युक्तिपूवंक मिथ्यात्व प्रतिपादन करने 
के ख्ये [ बेतथ्यनामक ] द्वितीय 
प्रकरण ह । इसी प्रकार अद्रैतके भी 
मिथ्यात्वका प्रसङ्ग उपस्थित न हो 
जाय इसख््यि युक्तिद्रारा उसका 
सत्यत्व प्रतिपादन करनेके लिये 
तृतीय ( अद्टैत ) प्रकरण है| तथा 
अद्रेतके सव्यत्व-निश्चयके विपक्षी 
जो अन्य अवेदिक मतान्तर है वे 
| परस्परविरोधी हानेके कारण मिथ्या 
है, अतः उन्हींकी युक्तियोंसे उनका 
खण्डन करनेके छिये चतुर्थं ८ अलखत- 

| दान्ति ) प्रकरण है | 

















ओङ्कारका निणंय किंस प्रकार 
अआत्मतचखकी प्राप्तका उपाय होता 
हे, सो अव बतलाया जाता है- 
{ॐ यष्ो [ वह पद्‌ ] है”? ^भ्यही 
आलम्बन है ^“हे सत्यकाम ! यह 
[ जो ओङ्कार है वही पर ओर अपर 
ब्रह्म हे ]'› (“आत्माका ॐ इस प्रकार 
ध्यान करे" ॐ यही ब्रह्म है? यह्‌ 
सब ओङ्कार ही हैः इत्यादि श्रुतिरथोसे 
| यही बात जानी जाती है | 


सपादि विकल्पकी अधिष्ठानमूत 
रज्जु आदिके समान जिस प्रकार 
अद्वितीय आत्मा परमाथं सत्य ॒होने- 
पर भौ प्राणादि विकल्पका आश्रय 
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स्पदो यथा 

साकप्रपश्चः प्राण ्त्मुविकर्प- 

यिषय ओङ्कार एव । खं 

चारमस्वषूपमरेव, तदभिधाय 
वात्‌ । आङ्कारपिकारश्चब्दाभि- 

घेयश्च सवं प्राणादिरात्म- 


विकरपोऽभमिधानुव्यतिरेकेण 
नास्ति । “वाचारम्मणं विकारो 
नामधेयम्‌ ( छा० उ० ६।१। 
४) पतुदुस्येदं वाचा तन्त्या 
नामभिदामभिः सवं सितम्‌! 
(सुव दीदं नामनि'' हत्यादि- 
श्रुतिभ्यः । 
अत आह-- 


~¢ 6। 


ओमित्येतुदक्षरमिदः 


माण्डूक्योपनिषद्‌ 


| गो ० क्म? 
= 


तथा सर्वाऽपि | है उसी प्रकार प्राणादि विकल्पक 


विषय करनेवाटा सम्पूणं वाग्विला ण वाजिलखास 


ओंकार ही है । ओर वह ( ओंकार , 


अत्माका ब्रतिपादन करनेवाला 
होनेते उसका स्वरूप ही है | तथा 
ओंकारकरे विकाररूप शब्दके. प्रति- 
पाद्य आत्माके विकल्परूप . समस्तं 
प्राणादि भी अपने प्रतिपादक शन्द्रौसे 
मिन नदीं है जप्ता कि (विकार 
केवर वाणीका विलापन ओर्‌ नाम- 
मत्र है (“उस ब्रह्मका यह सम्पूण 
जगत वाणीख्य सुत्रद्रारा नासमयः 

रीसे व्याप्त है” “यह सव नाममय 
दी है" इत्यादि श्रुतियोसे . सिद्ध 
होता हे । 

दसीटिये कहते दँ -- ` 





व कुह 


सवं, तस्योपव्याख्यानं 


भूतं सवद्धविप्यदति समोर एव । यचान्य- 
ल्रिकाखतौतं तदप्योङ्कार एव ॥ १॥ 

ॐ यह अश्षर्‌ द सव बु है । यह जो दुक भूत, मव्रिष्यत्‌ ओर 
वतमान है उसीकी व्याख्या है; इसल्यि यह सव ओंकार ही है । इसके 
सिवा जो अन्य त्रिकालतीत वस्तु है वह भी ओंकार दही दहै ॥ १॥ 


आर्धत्यतद क्षरा मद 


सुषे- 


ॐ यह अक्षर ही सव कु हं । 


मिति । यदिदमथंजातम्‌भिधेय्‌- | यह अमेय ( प्रतिपा) रूप 
भृत ठस्यामधानान्यतिरकत्‌, जितना पदाथसमूह है वह अपने 
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अभिघानख चोङ्काराव्यतिरेका- 
दोङ्कार एतरैदं सवम्‌ । परं च 
4 

(1. ५ मघेयोप [य ५ | 
वह्मामिधानामिषेयोपायपू कमेव 


गस्यत इत्योङ्ार एव । 


तस्यैतस्य परापरत्रह्महूपस्था- 


्षरस्योमित्येतस्योपव्याख्यानम्‌; 
| त्रम्रतिपच्युपायत्वाद्र ह्मसमीपः- 
| ओ 


तया विस्पष्टं प्रकथनसुपव्याख्यानं 
। । 9 


भृतं भवद्भविष्यदिति काल- 
तरयपरिच्छ यत्तद्‌ प्योङ्लार 


एवाक्तन्याय तः | 


रिचि < ~ तं 
परिच्छेधसव्याछृतादि द्‌- 


प्याङ्ार एव ॥ ९॥ 


यचान्यत्ि- 
कालातीतं कायाधिगम्यं काठा- 





अभिधान ८ प्रतिपादक ) से अभिन्न 
होनेके कारण ओर समूर्णं असिधान 
भी ओंकारसे अभिन होनेके कारणं 
यह सत्र जु ओंकार ही दहै } पर 
त्रम मी अभिधान-अमिघेय ८ वाच्य- 


वाचक ) ख्प उपायके द्रा ह 


जाना जाता है, इसलिये वह भीं 
ओकार हीह 

यह जा परापर ब्रह्मरूप अक्षर 
ॐ हे, उसका उपव्याख्यान- ्रह्मकी 
प्राक्तिका उपाय होनेके कारण उसके 
समीपतासे स्पष्र कथनका नाम 


| उपन्याख्यान दै-वदही य्य प्रस्त॒त 


जानना चाहिये | इस वाक्ये 


प्रस्त॒तं वेदि तव्यमिति वाक्यरोषः। | म - ^ प्रस्तुत जानन 


चाहिये ) यह वाक्यरोष है | 
च 1 ५ ्ः (नय 
त, वतम्‌[न अ}र्‌ भविष्यत्‌ इन 


| तीनों कालोसे जो कुछ परिच्छेय है 


वह भरी उपयुक्त न्यायत्ते ओंकार दही 
है । इसके सिवा जो तीनों कालस 
परे, अपने कायंसे ही विदित होने- 
वाखा ओर काट्ते अपरिन्छे 
अव्याकृत आदि है बह भी ओकार 
ही हे ॥ १॥ नि 


-- वट ~-र9 


ओंकारवाच्य वरह्मकी सवात्यकता 


अभिधानाभिधेययोरेकःवेऽप्य- 
भिधानप्राधान्येन निदेशः दत्‌ 
ओभितय तः तद्रमिद सयमित्यादि। 


वाचक ओर वाच्यका अभेद हो 
पर भी वाचककी प्रवानतासे ही ॐ 
यह अक्षर ही सत्र कुछ है 
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द्‌ माण्ड कयोपनिषद्‌ 


| गो © च्छा 


अभिधानग्राधान्येन निर्दिष्ट 
पुनरभिधेयप्राधान्येन निर्देशो- 
ऽमिथानाभिेषयोरेवः वप्र ति- 

प्यथ; । इतरथा द्यभिधान- 
तन्त्रा भिधेयप्रतिपत्तिरित्यमिषे- 


यस्याभिधानस्वं गोणमित्याश्चङ्ा 


स्यात्‌ । एकव्वुप्रतिपत्तंध प्रया- 


जनममिधानाभिषेययारेकेनेव 


प्रयत्नेन युगपतप्रविला पयस्त- 


द्विरक्षणं बह्म प्रतिपद्येतेति । 


तथा च व्यति पादा मात्रा 


मात्राश्च पादाः ( मा०उ० ८). 


इति । तदाह-- 


दत्यादि रूपसे निर्दड किया गया 
है | वाचकको प्रधानतासे नदि 


वस्तुका फिर वाच्यकी प्रध।नतासे 
| किया हआ निर्देडा वाचक ओर 


वाच्यका एकत्व प्रदिपादन करनेके 
ल्यि है; अन्यथा वाच्यकौ प्रतिपत्ति 
वाचकके अधीन होनेके कारण 
वाच्यका वाचकर्प होना गौण 
ही होगा-एेसी आङंका हो सकती 
है | किन्तु वाच्य ( ब्रह्म) ओर 
वाचक (८ ओंकार ) की एक्त्व- 
प्रतिपत्तिका तो यही प्रयोजन है कि 
उन दोनोंको एक ही ग्रयत्तसे एक 
साथ डीन करके उनसे विखक्षण 
ब्रह्मको प्राप्त किया जाय । एेसां ही 
८्पाद ही मात्रा हँ ओर मात्रा ही 
पाद हैः इस श्रुतिसे करेगे भी | 
अव्र वही बात कहते हैँ- 


सबे< ह्येतद्‌ ब्रह्मायमात्मा तह्य सोऽयमात्मा 


चतुष्पात्‌ ॥ २ ॥ 


यह सव ब्रह्म ही है । यह आत्मा ही ब्रह्म है | वह यह आस्मा 


चार पादो (अंशो) वालदहै।॥२॥ 


सव॑ दयेतद्र येति । सथ यदुक्त 
मोङ्ारमाघ्रमिति तदे तद्रहय । तच 
ब्रह्म परोक्षामिदितं प्रत्यक्षतो 
विदषेषेण निर्दिशति--अयमार्मा 


----न-न---- न्क 


यह सबनब्रहम ही है | अथात्‌ यह 
सव, जो ओंकारमात्र कह! गया है, 
ब्रह्म है | अबतक परोक्षरूपसे 


बतलाये इए उस ब्रह्मको विरेषष्पसे 


प्रत्यक्षतया ध्यह आस्मा ब्रह्म हेः 
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चां० भा० ] 


आगम-प्रकरण २७ 


जयति । अयमिति चतुष्पाच्वेन | रसा कहकर निर्देश करते है । यहाँ 


प्रविभज्यमानं प्रत्य गात्मतयाभि- 
नयेन निर्दिश्ति-अयमात्मेति | 
सोऽयमा्मङ्काराभिेय ¦ प्रापर- 
त्वेन॒ व्यवस्थितशचतुष्प त्काषा- 
पणवन्न गौरवेति । त्रयाणां 


विश्वादीनां पूवेपूवप्रिलापनेन 


८ 
तरीयसय प्रतिपत्तिरिति करण- 


ए नि 


साधनः 


यद्यत्‌ इति क मृसाधन धनः पाद्‌- 
\ 
शब्दः ॥ २॥ +> "^. 


#। 
ष ५२८९० न~~ ५ 


च 


८९. ८ न ठ 5 


+ 
थं चतुष्पाखपित्याह- 


4) 
षक 


^ 2.) 
£ 


शब्दः । तीयस्य 





"अयम्‌ शब्दद्वारा चतुष्पादरूपसे 
विभक्त किये जानेवाले आत्माको अपने 
अन्तरात्मखरूपसे अभिनय (८ अंगुलि- 
नि्देरा ) पूवक (अयमात्मा ब्रह्मः रेसा 
कहकर बत ते है | ओंकार नामसे 


| कदा जानेवाख तथा पर ओर अपर 


रूपसे व्यवस्थित वह॒ यह आत्मा 


क ¢ न सम 
| काषरापणक्र समान चार पाद्‌ (अं) 


वाल हे, गोके समान नहीं । विश्व 
आदि तीन पादोमेसे क्रमशः पूर्व पूर्व- 
का ख्य करतें हए अन्तम तुरीयन्रह्मकी 
तीन पादाँमे "पाद शब्द्‌ करणवाच्य 
है ओर तुरीयमे (जो प्राप्त किया 
जाय, इस प्रकार कमवाच्य है |॥२॥ 


न्िणररटिरज,जज 


3 
वह किस प्रकार चार पादोंवाख 
है सो वतलखाते है - | ९.५ ८ 
च काः ^ ~ 


आत्माक्षा प्रथम पाद- वैश्वानर 


जागरितस्थानो बदिष्परज्गः यक्षाः एकोन 


विशतिपरखः स्थूलयुखश्वानर्‌ः प्रथमः पादः ॥ ३ ॥ 

जग्रत्‌-अवस्था जिस [ कौ अभिव्यक्ति] का स्थान दहै, जो बहिः 
प्रज्ञ ( वाद्य विषयोंको प्रकारित करनेवाखा ) सात अङ्खोवाख, उन्नीस 
सु्वोवला ओर स्थूर विषरयोका मोक्ता है बृह्‌ वेश्वानर पहला पाद्‌ है ॥३॥ 


५ किसी देरविरोषमे प्रचित सिक्केका नाम कार्षापण है | यह सोलह 
पणकरा होता दहे । जिम प्रकार रपयेमे चार चवन्ती अथवा सेरमे चार पौवे होते 
उसी प्रकार उसमे चार पाद्‌ माने गये हे । 
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~ ~ 
२८ ति माण्ड्ूकयोपनिषद्‌ ॥ गो० कार 


नन ~ ल ~ ~ ~ - ~ ~ ~ -~ 
जागरितं स्थानमस्यंति जाग्रत्-अवस्या जिसका वम 
जामरितखानः । बदिषप्रज्ञः | टं उख जागरितस्यान कं हते दै 
¡ अपनेषे भिन्न विषयोमे प्रज्ञ 
सवातमन्यतिरिक्तं पिप्ये प्रज्ञा एकः 8 
यस्थ स बदिष्र्ञा बहिनिषयेव | जिसकी अवियाकृत बुद्धि वाद 
प्रज्ञ॒[{-याक्रृतावनासत इत्यथः । । विषयमे सम्बद्ध-सी मासती है । उसी 
त॒था सप्राङ्कान्यस्य “तस्यदह वा 
एतस्यात्मनो च्श्वानरस्य रव 


























४ ++ 


प्रकार जिसके सात अङ्क दै अर्थात 
अन्न, 1 ||५ 


४४३ उस वैश्वानर आत्माका दुलकः 

प्रा सिर. दे सुख नेत्रै, वायु प्राण है> 
जाशक्षुरिश्वरूपः प्रणः 
५2 सुते <~ 4 
परथर्चर्पोटप्‌। सद्‌ € 


अकाड मध्यस्थान ( देह ) ह॑) अनय 

( अन्तक कारणरूप जट ) ह मूत्र 

यस्तिरेव रथिः प्रथिव्येतवर पादः ॑ न 
( छ!{० उ० ५1 १८ । २) इत्य 


य गनहे आर पु यिवाह। चरण हे )) टसु 
{मन दोत्रङसपनारे पूत्वेनाहवनीया- 


श्रतिके अनुसार अग्निह)व्रकत्पनामे 
अङ्कभूत हनेके कारण आहवनीय 
ऽग्निरस्य मुखत्वेना क्त इव्येवं सप्ा- 


| उसके म॒ुखष्पसे बतलाया 
गया है | इस प्रकार जिसके सातः 
अङ्खद उसे ही सप्ताङ्ग कहते है। 
तथा जिसके उन्ीस मुख है, 
टश तो ज्ञानेन्धिय आर कर्मन्दिय 
पच प्राणादि वायु तथा मन, बुद्धि 
ह ङकार ओर चित्त--ये जिसकं 
| मुखकरे समान मुख अथात्‌ उपलन्धि- 
के द्रर्‌ हैँ, वह रेसे विशेषणा 
वैश्वानर उपयुक्त द्रारोसे शब्द्‌ आदि 
स्थृक विषयेोंको भोगता है इसल्यि 
वह स्थृलमुक्‌ है | सम्पूणं नरको 
| अनेक प्रकारकी योनियोमे | नयन्‌ 


गानि यस्थ ख सप्ताङ्ग: । 





 तथेङोनतिजषतिमुंखान्यस्य 
. बुद्धीन्द्रियाणि कमृन्द्रियाणि च 
„+ दश्च वायवश्च प्राणादयः पश्च 
~ "भमो बुद्विर्दङ्कारधित्तमिति 
परखानीव युखानि तान्युषरन्ि- 
द्राराणीत्यथेः; स पएयपरिशिष्ट 
वैश्वानरो यथोक्तदारंः शब्दा- 
दीन्स्थूलान्विषयान्धुद् इति 
स्थूरथुक्‌ विषा नराण ( वहन ) करनेकरे कारण वह वेः 
ॐ तथनाद्रश्वानरः । | नर, कहता दहै, अथवा वह विश्च 


1 2. 


श अन्‌ क = क = 


॥ १५०२ 


कं ० भा० ] 


आगम-परकरण 


२२, 


ना जा दा = य नदा जक क ध भका मि नोक 


यद्वा विशवशषासौ 
विश्वानरः । विश्वानर. ए 
वैश्वानरः । सवैपिण्ड।(तमानन्य- 


स्वात्‌ स प्रथमः पादः। 
शतरपूवेकत्वादुचरपादाधिगमसख 
परथम्यमसख । 


कथ॒म्‌यप्राटमा ब्रह्य ति प्रत्य- 


गारमनोऽघ्य चतुष्पात प्रते 


4 


खरोकादीनां मूधाचङ्गस्वमिति । 
= ~क | 
पृ दषः | 
सेववरानरस्य साङ्ग. धिदषि- 
सवादिततिपादने श्वस्य साद्‌ 
# कस्परानेनास्मना 
चतुष्पाचखस्य बिवक्षितत्वात्‌ 
एवय च सति सवप्रपश्चोपञ्चमे 
ऽदतसिद्विः । सयेभूतखश्चात्मेको 


दृष्टः सयात्‌ सप्रभूतानि चात्मनि । 


“स्तु सवीणि भूतानि"! (६० उ० 
घे ) इत्यादिश्य उपसंहत 
स्थात्‌ } अन्यथा हि स्वदेहपरि 
च्छि एव प्रत्यगार्मा सांस्ा- 
दिभिरिवि ट्टः 





स्प्तिथा च 


नरर्चेति | ८ समस्त ) नररूप दै इसयििये 


विश्वानर है । विश्वानर दी [ सखायं 
तद्धित अणृप्रत्यय होनेसे ] वैश्वानर 
कह खाता है । समस्त देहोंसे अभिन 
हानेके कारण वही पह पाद है | 
परवतीं पादांका ज्ञान पहटे इसका 
ज्ञान होनेपर दही होता है, इसय्िये 


| यह्‌ प्रथम है | 


रस 
श्रतिके अनुसार याँ प्रत्यगात्माको 
चार पादोवाखछ वबतलानेका प्रसङ्ग 
था । उसमें दयुलोकादिको उसके मूघां 


दर्का -' "अयमात्मा ब्रह्मः 


| आदि अङ्कल्पसे कते बताने खगे ? 
सेस प्रप- 


तमाधान-ण्ह कोड्‌ दोषे नहीं 
हे, क्योंकि इस आत्मके द्वारा दी 
अधपिदैवसदहित सम्पूणं प्रपञ्चके चतु- 
प्पा्का प्रतिपादन करना शष्ट है । 
पसा ह्ोनेपर ही सारे प्रपञ्चके 
निषेधपूवक अदैतकी सिद्धि हो 
सकेगी । समस्त भूतोमे सित एकं 


| आत्मा ओर आत्मामे सम्पूणं मूतोका 


साक्षात्कार हो सकेगा ओर इसी 


प्रकार ““जो सारे भूतोको [ आत्मामं 


ही देखता है | इत्यादि श्रुतियोके 
अथ॑का उपसंहार हो सकेगा । नहीं 
तो सांख्यदरान आदिके समान 
अपने देहम परिच्छिन्न अन्तरात्माका 
ही दर्शन होगा | एेसा होनेपर 
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३० 


माण्ड क्योपनिषद्‌ 


[ गो० का 


सत्य तमिति श्रुतिकृतो विषो 
न खात्‌, सांखल्यादिदर्शनेना- 
विशेषात्‌ । इष्यते च सर्वोपनिषदां 
स्वत्मक्यप्रतिपाद्कम्‌ | अतो 
ुक्तमेगास्ाध्यातिमिकस पिण्डा- 
त्मनो युलोका दङ्गत्वेन परिराडा- 
त्मनाधिदं धिके नंकल्वममिग्र्य 
स्ताङ्गत्ववचनम्‌ । मूषा ते. 
व्यपतिष्यत्‌" ( छ° उ० ५५ । 
१२।२ ) ्यादिरङ््नाच 
विराजंकवमुपलक्षणा्थं हिरण्य- 
गमाव्याङृतात्मने ¦ । उक्तं चेत- 
न्मधुत्रा्मणे““यश्चायमयां प्रथिव्यां 
तेजोमयोऽम्रतमयः पुरूषो यश्चाय- 
मध्यारमम्‌"' (ब्र ०उ०२।५। १) 
इत्याटि । सुषुप्रात्याकृतयोस्त्वै- 
कतं सिद्धमेव निरविंशेषत्यात्‌ । 
एवं च सप्येतति्सद्धं भविष्यति 


¢ क्प, =, 


; र, (~ 
सवद्रतापश्चमे चाद्रतमिति ॥३॥ 


ह 9 ॥ भेम 


'उद्रेत हैः इस श्रुतिप्रतिपादित 
विरोध भावकी सिद्धि नदीं होगी; 
क्योकि सांख्यादि दडनोंकी अपेक्षा 
इसमे कुक विरोषता नहीं रहेगी । 


परन्तु सम्पूणं उपनिषदोंको आत्माके 


| एकत्वका प्रतिपादन तो इष्टदीदै। 


इसलिये इस आध्यासिक पिण्डात्मा- 
का द्युलोक आदिक अङ्कलूपसे आधि- 
दैविक पिण्डात्माके साथ एकत्व 
प्रतिपादन करनेके अभिप्रायसे उस- 
का सप्ताद्कघ्व प्रतिपादन उचित दही 
है । इसके सिवा [ आत्माकी व्यस्तो- 
पासनाके निन्दक्‌ ] “तेरा शिर गिर 
जाता" आदि वाक्य भी इसमे देतु ह । 

यर्टो जो विराट्के साथ एकल, 
प्रतिपादन किया दै वह हिरण्यगभं 
ओर अत्याकृतकरे एकल्को उपरक्षितः 
करानेके लिये हे | मधुव्राह्मणमें रेरा 
कहा भी दै-- “वह जो इस प्रथिवीमे 
तेजोमय एवं अमृतमय पुरुष दे तथा 
यह जो अध्यात्मपुरुष है [ वे दीनो 
एक हैँ ]'› इत्यादि । कोई विरोषता 
न रहनेके कारण सोये दए पुरुषः 
ओर अब्याकृतक्‌ा एकत्व तो सिद्ध 
दीदै। एेसाहोनेपर ही यह सिद्ध 
होगा कि सम्पूणं द्रेतकी निवृत्ति 
होनेपर अदरैत ही है ॥ ३॥ 





-------८*>^ ~ 
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द्ा० सा० | 


उगगम-पभकरणः 


दे 


न व र व व द व ड 6 1 
अआत्माका द्भतीय पाद- तेजस 


स्वप्रस्थानोऽन्तःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविरातिमखः 


प्रविविक्तभुक्तेजसो द्वितीयः पादः ॥ ४ ॥ 


= न्नै 


त्स? 


सभ जिसका स्थान है तथा जो अन्तःग्रज्ञ, सात अङ्घोवाटा, उन्नीस्‌ 
सुखवाक ओर सद्म विषयोंका भोक्ता है वह तैजस [ इसका ] दूसरा पाद है | 


स्वप्नः स्थानमस्य तैजसस्य 
स्वप्नस्थानः । जाग्रसप्ज्ञानेक- 
साधना बदहिर्विंषयेबावभासमाना 
मनःस्पन्दनमात्रा सती तथाभूतं 
संस्कारं मनस्याधत्ते । तन्मनस्तथा 
संस्कृतं चित्रित इव पटो बाद्य- 
साघनानपेक्षमविद्याकामकर्ममिः 
परयमाणं जाग्रहदवभास्तते । तथा 
चोक्तम्‌-- “अस्य लोकस्य सर्वा- 
वता मात्रामपादाय ( ब 
उ० ४।३।९ ) इति । तथा “प्रे 
देवे मनस्येकोभवति' ( प्र" 
उ० । २) हति प्रस्तुस्य 
| “अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानमनु- 
भविः ( प्र° उ० ४।५) 
इत्याथवेणे । 


स्प्न इस तेजसका स्थान है 


इसट्ये यह सखप्रस्थानवाल [ का 


जाता ] है । अनेक साधनवती 
जाग्रत्काखीना बुद्धि मनका स्फुरण- 
मात्र होनेपर भी वाद्यविबय- 
सम्बन्धिनी-खी प्रतीत होती इई 
मनमे वेसा ही संस्कार उत्पन्न करती 
हे । चित्रित वल्के समान इक 
प्रकारके संस्कारोसे युक्त हआ वह 
मन अविद्या, कामना ओर कम॑के 
कारण बाद्यसाधनकी अपेक्षाके बिना 
ही प्ररत होकर जा ग्रत्‌- सा 
भासने क्गता है। रेसा ही 
कहा भी है--“'ईइस सर्वसाघन- 
सम्पन्न खोकके संस्कार ग्रहण करके 
[ खप्र देखता है ]›› इत्यादि । तथा 
आथवणश्चुतिमे मी [ समस्त इन्द्रिया } 
‹“परम ( इन्द्रियादिसे उल्क ) देव 
( प्रकारानरीर ) मनमे एकरूप हो 
जाती हैः इस प्रकार प्रस्तावना कर 


कहा है । यहा -स्वपावस्थामें य॒ह देव 


अपनी महिमाका अनुभव करता हैः 1 
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२२ 


माण्टूक्योपनिषद्‌ 


[ रो © ऋ{८ 


ऋ ~ ~. वका = =. = ५, व ५. च ८ १. अ ~ ~. ध ~ प ~ = व ' ~ व 2 क 


इन्द्ियापेकषयान तःसथत्वान्मन- 


सस्तद्वास॒नूपा च स्वप्रे प्रज्ञा यस्ये 


त्यन्तःप्रज्ञः। विषयशन्यायां ग्रज्ञायां 


केवलप्रका श्व रूपाया विषयित्वेन 


भवतीति तेजसः । विशस्य 


सविपयतेवेन प्रज्ञायाः स्थृलाया 
मोञ्यत्वम्‌ । इह पुनः केवला 
रा 
प्रविचिक्तो भोग इति । समान 


वाष्तनामात्रा भोज्येति 
4 ्--- 


मन्यत्‌ दवितीय :पादस्तेज॒सः।।४। 








अन्य इन्द्रियोकी अपेक्षा मन 
अधिक अन्तःस्थ दै, खप्नावश्यामं 
जिसकी प्रज्ञा उस (मन) का 
वासनाके अनुरूप रहती टै उसे 
अन्तःग्रज्ञ कहते है; वह अपनी 
विषयशुन्य ओर केवल प्रकाशष्ठरूप 


 प्रज्ञाका विषयी (अनुभव करनेवाला ) 


होनेके कारण 'तैजस' कदा जाता 
हे | विश्च बाद्यविषययुक्तं होता हँ, 
इसलिये जागरित अवस्थाम्‌ स्थूठ प्रज्ञा 


उसकी मोच्य है । किन्तु तैजसकरे लये 


केवल वासनामान् प्रज्ञा भोजनीया है; 
रस्य इसका भोग सूम है । शेष 
अर्थं पहट्ेदीके समान है । यह 
तैजस दी दूसरा पाद दै} ‰॥ 


न 


दशंनादशनृ्यो सतच्वप्रयोध- 
क्षणस्य खपस्य॒तुरयतयात्‌ 
सुषुिग्रहण थं य॒त्र सुप्र इत्यादि 


विशेषणम्‌ । अथ वा त्रिष्यरपि 


सानेपु तच्याप्रतिबोधलक्षणः 


खापोऽविदिषट इति पूाभ्यां 


सुपप्ं षिमनते-- 


[ तच्ज्ञानका अभावरूप | खापा- 
वस्थाके दररान ( जाग्रह्थान ) ओर 
अदन ८ खप्रस्थान ) इन दोनो दी 
बृत्तियोमे समान होनेके कारण सुधुप्ति 
अवस्थाको [ उससे प्रथक्‌ ] ग्रहण 
करनेके ख्यि ध्यत्र सु्तःः इत्यादि 


विशेषण दिये जाते है | अथवा तीनों 


ही अवस्याओमे तच्वका अज्ञानरूप 
निद्रा समान दी है इसलिये पहले 
दो स्थानोंसे सुषृरप्तिका त्रिभाग 
करते है-- 
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चा ० ० । अआगस-प्र्छरण $. 
न ग ए अ 8 नु 6 वि नदन 9 वः ` अ यो 8 भुः 
त~ 
( ९७ आत्पाका ततीय पाद-श्ाज्ञ 


ॐ यत्र॒ सशो न कयन्‌ कामं कामयते न कयन 


खप्नं पयति , तत्सुषुघम्‌ ¦ खषुस्थान एक्गोभूत्‌; > +र 
2 ग्रज्ञानघन्‌ एवानन्दमयो ध्यानन्दञ्वचेतोड्खः < 

प्राज्ञस्ततीयः णदः ॥\५५॥ ~> ---- बरसे न२ऋत ग्णृक्नत 
जिस अवस्थमिं सोया हया पुर्व किरी भोगकी इच्छा नहीं करता 

ओर न कोई खमप्न दी देखता है उसे घुषुप्ति कहते हैँ } वह सुषुप्ति जिसक् 
हयान है तथा जो एकभूत प्रकृष्ट ज्ञानरूप होता इ ही आनन्दमय, 
आनन्दका भोक्ता जर चेतनारूप मुखवाला है वह प्राग ही तीसरा पाद्‌ है ॥५५॥ 

य॒त्र य॒ सिखाने काठे बा, 





जहा यानी जिस स्थान अथवा 
। समयमे सोया हआ पुरुष न कोई 
| खप्न देखता ओर न किसी भोगकी 
चच्चम्‌ कासः कायते} न हि। दही इच्छा करता हे, क्योंकि सुघुप्ता- 
ह , | वस्थासे पहरी दोनों अवस्थाओंके 
सुषुत्ते परयो रियान्यथाग्रहणटक्षण कक 
खञ्नदर्चन कामो वा कश्चन विद्यते | | अथवा किसी प्रकारकी कामना नही 
| होती, वहन यह सुषुप्त अवस्था ही 


तदे तरुघुम्त स्थानमुस्येति | जिसका स्थान दहै उसे सुषुप्तस्थान 
सुपुपतसथानः । 


| कहते है । 

स्यानद्यम्रजिभक्त पमनःस्पन्दितं। निस प्रकार रात्रिके अन्धकारसे 
। „ | दिन अच्छादित हो जाता है उसी 
देतजातं चारूपापषस्त्य | प्रकार पूर्वोक्तं दोनों स्थानोमे विभिन 
च ¦ सषतमोग्र्तप | रूपसे प्रतीत होनेवालख भनक स्फुरण- 

गेना [द वेद््एपन्न्‌ न श्चतम | = ४ र 
नाविवेकापन्न > कतम।्रसत.म्‌ | रूप दरैतसमूह [ इस अवसथा ] प्च 
मिल्युचय के सहित अपने उस (विरि्ट) खरूप- 

हः सप्रपश्चमेदोभतासिस्य॒च्यते। 

॥ 2 ४ > क त्याग न कर्‌ अज्ञानसे आच्छादित 
अत एव खभ्रजग्न्सनःस्पन्दनानि हो जाता है; इसख्यि इसे (एकीभूतः 


मा० उ° ३-- 
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सुप्रो न कथ्चन स्वप्नं परयति न 








मण्डक्योपनिषद्‌ [[ गो ० ० 
न क न य य य न य 


्रज्ञनानि षनी भूतानीव ५ स्र का जाता है । अतः जिस 
ष का अवस्थामे खप्न ओर जाम्रत्‌- ये मनके 
५ + ~ स्फुरणरूप प्रज्ञान घनीमूत-से हां 
24६ लाते है, वृह अवस्था अव्ितेकः- 
उच्यते । यथा रात्रो नशेन | रूपा लालः, पी 
जाती है । जिस प्रक्र रात्रिम 
 रात्रिके अन्धकारसे प्रथक्त्वकी प्रतीति 
वद्जञानषन एव । एव्ञव्दान्न नः चतः अद वी भे 






तमसाविमज्यमानं सवं वनमिव 





त ^ | धनीमूत-सा जान पडता दै उसी 
{£ जात्यन्तरं ्र्ञानन्यतिरेकैणा- | मकर यह प्र्नषन हौ हे । “एः 
® {7 | खब्दसे यह तात्ययै॑है कि उस 
प) । ६, +" ^] समय प्रह्यनके सिवा कं अन्य 
। {2 | जति नहीं रहती । 
मनमा 


सम्बनामु :खामावादाननद- 
मय आनन्दग्रायो नानन्द एव । 
अनू यन्तिकत्वात्‌ । यथा लोके 
निरायासस्थिवः सख्यानन्द- 
घगुज्यते, अत्यन्तानायावसूपा 
दीयं स्थितिरनेनाुभूयत इत्या- 
नन्दक; ““एषोऽख _ प्रम 
आनन्दः ( बृ° उ० ४।३। 


३२ ) इति श्रुतेः | 


किषियुविषय्याकार- | 


मनक्म जो विष्य अर विषर्य- 
रूपसे स्फुरति होनेके आयासका 


दुःख दै उस अभाव होनेके 


कारण यह आनन्दमय अर्थात्‌ 
आनन्दबहृख है; केत्रठ अनन्द मात्र 
दी नदीं है, क्योकि इस अवस्थां 
आनन्दक्णे आत्यन्तिकता नहीं है; 


। जित प्रकार लोकम अनायासष्टपसे 


स्थित पुूष छुखी या आनन्द भोग 
कनेवाख कहा जाता है, उस 
प्रकार, क्योकि इस अवस्थामे यह्‌ 
आत्मा इस अत्यन्त अनायासदफ 
सितिका अनुभव करता है, इसच्ये 
यह आनन्दमुक्‌ कहा जाता दै; 
जसा कि “यह्‌ इपरक। परम आनन्द 
हैः” इस श्रुति सिद्ध होता है । 
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प्रं ° स्ए० । 


एगस-श्रकरण 


९५ 


न न ट स द न दा दु 


सखप्नादि प्रतिचोचेत 
दारी भुतत्वाच्चेतोखखः । बोध 


छक्षणं चा चेतो द्वारं मुखमस्य, 


श्कप्नायागमनं प्रतीति चेतोमुखः 


कयै ८ 


४ | 
श्रूतभविष्यज्ज्ञाठत्वं सव विषय- 


ज्ञाठत्वमस्येवेति प्रार्तः | सुषुसो 
हि भूतपूव गत्या प्राज्ञ उच्यते । 


अथ वा प्रज्ञपिमात्रमस्यवासा 


प्रति | 


स्वम्नादिज्ञानख्प चेतनाके ग्रति 
द्र्य हौनेके _ कारण, यह 
तोमख है । अथवा स्प्नादिके 
प्रापिके स्थ्यि ज्ञानसरूप चित्त ही 
इसका द्वार यानी सुख दै, इसखिये 
यह चेतोमुख दै । मूत-भविष्यत्‌का 
तथा सम्पूर्णं किंषरयोक्छा ज्ञाता यही 
ह, इसख््यि यह प्राज्ञ है \। 


¶ सुषु होननैपर ओ इसे भूतपूर्वगति 


"प्राज्ञः कदा जाता है । अच्वा 
करव व्रज्ञति ( ज्ञान ) मात्रेडइसीका 
- केवट प्रज्ञप्ति ( ज्ञान ) सात्रडइसी 


असाधारणस्य दहै, इसलिये ख 


छारणं रूपमिति प्राज्ञः, इतरथो- | प्रज्ञ है, क्योकि दूसरोक्ये ( विश्व 


विंक्ञिष्टसपि विज्ञानमस्ति । सोऽयं 


भ्राज्ञस्ठतीयः पादः ॥ ५ ॥ 


ओर तैजसको ) तो (विशिष्ट विच्जन 
होता है। वह यह प्राज्ञ दही 


तीसरा पाद है ॥ ५॥ 





म्ाज्ञक्ा सवकारणत्व 


एष सर्वज्ञ एषोऽन्तयाम्येष योनिः 
खवस्य पती हि भूतानाम्‌ ॥ ए६॥ 


यह सबक्म शखर है, यह सव॑ज्ञ है, यह अन्तयामी है ओर समस्त 
वकी उत्पत्ति तथा कयका स्थान होनेके कारण यह सत्रका कारणा 


ओदे।॥ £ ॥ ~ 


एष्‌ हि खरूपावस्थ क! 
सायिदैविकसख मेदजातसख् सबेस्ये 





दी सर्वे्रर है, अर्थात्‌ अषिदैकके 
सहित सम्पूणं मेदसमूहका दईर-- 
९९ क्षिता नैतखाजात्यन्तरथूतो- | शन ( शासन › करनेबास है । 


ऽन्येषामिव । “श्राणबन्धनं हि । “हे सोम्य ! यह मन (जीव) प्राण 
म 
१ < ५ 0 [811 ५२ १8 ॥ 0\/ 6810011 
^ ‰ ^> 2\ (| अ, ४.५ € 





३६ माष्ड्क्योपनिषद्‌ ^ सौ का 
नक स व व द ट न न ~ 
घोम्य मनः” (छा० उ० & | ८ | । ( प्राणसंज्ञकः व्रह्म) रूप दन्धनवास्छ 
(न्सौ हे" इस श्रुतिसे अन्य मतावटम्वियो- 
करे सिद्धान्तानुसार | सर्वज्ञ परमेश्वर ¦ . 
उस ग्राज्ञसे कोई विजातीय पदा 
नदीं है । सम्पूर्णं मेदे स्थित इअः 
यही सवका ज्ञाता हैः उसल्विये 
य॒ सर्वज्ञ है । [ अतणएव ] यदं 
अन्तर्यामी दै अर्थात्‌ समस्त प्राणियों - 
के भीतर अनुप्रविष्ट होकर उनका 
नियमन करनेवाला भी यही है | 
 इसीसे पूर्वोक्त भेदके सहित सारा 
जगत्‌ उत्प होता है; इसलिये यद्दी 
सवका कारण दै । क््थोकि रेसा दहै 
इसलिये यदी समस्त ॒प्राणिर्योकः 
उत्पत्ति ओर कयस्थान भी है ॥६॥ 


२) इति श्तेः । अयमेव हि सवख | 
सवेभेदावस्थो ्ाेसयष सर्वज्ञः । | 
जी, जनयन 
एषोऽन्तयाम्यन्तरनुप्रविष्य सर्वेषां 
तानां नियन्ताच्येष एव । अत 
1# 

` श्व यथाक्तं सभेदं जगत्प्र्यत 

त ^ 
>+ हल्येष योनिः, सवस्य । यत ए 


4 ( प्रमवशचाप्ययश्च प्रभवाप्ययौ दि 
अत्य कि 





पूतानाभेष एव । ६ ॥। 





प्क हयी जात्माके तीन भद 
अत्रेते इखोका भवन्ति-- 
इसी अर्थम ये च्छक दै-- 
अत्रेतसिन्‌ यथोक्तेऽथं॑एते] यहो इस पूर्वोक्त अथै ये शलोक 


श्लोका भवन्ति । | दै-- भ 


बहिष्प्रज्ञो नमु, हान्तःप्रज्ञस्त॒ र्त्‌ तजस, । 


चनप्रजञस्तथा [राज्ञ च प्राज्ञ | त्रिधा स्मतः 
जस्त प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः ॥ १॥ 


वभु विश्च बहिष््रज है, तेजस अन्तः्जञ है तथा प्रज्ञ धनप्रजञ (्रज्ञानघन) 

है | स प्रकार एक ही आत्मा तीन प्रकारसे कहा जाता है ॥ १॥ 
बहिष्् ज्ञ॒ इति । पयायेण वहिष्परज्ञ इत्यादि । ईस श्टोकका 
रिस्थ नत्वात्सोऽहमिति स्मृत्या | ताप्पयं यह है कि क्रमदाः तीन 
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सा अवात | आगम-प्रकरण २.७ 
~ न ल य न य य य = यो = 
प्रतिसन्धानाच स्थानत्रयव्यतिरि- | स्थानोंवाख होने आर र्थे वदी द्र 

इस प्रकारक स्तिद्रारा अनुसन्धान 

त्वमे कत्वं श्ञाद्धत्वमसङ्कत्वं च | किया जानेके कारणं आत्माक्य् तीनों 
 स्थानोंसे पृथक्त्व, एकत्व, यदधत्व 

सिद्ध मित्यभिभ्रायः | महामरस्यादि-| ओर असङ्गत्व सिद्ध होता है, जं 
कि महामल्स्यादि दृशान्तकय वणेन 

श्टान्तश्चतेः । १ ॥ करनेवारी श्रुति बतराती है ॥ १॥ 








विधादिके विभिन स्थान 





जागर्तिावस्थायासेव विश्वा- | जाग्रत-अवस्थामे ही विश्च आदि 
दीनां त्रयाणामलुमवप्रदश्चनार्थोऽ- | तीनो अनुभव दिखलनेके च्वि 
र्य श्लो तः ~ | यह ₹खोक्‌ कंहा जाता ह~ 


र व ञे ४ 

यड दक्षिणा किखखे विश्वो, मनस्थन्तस्त तेजसः । 

. अ दि प्राज्ञसखिधरा देहे व्यवस्थितः ॥ २॥ 
~<. ~ च । काशे च्वि. # ट 


> > दक्षिणनेत्रखूप द्वारमे विश्च रहता है, तेजस मनके भीतर रहता दहै, 
+ - न 


ज्ञ छदयाकाडामे उपलब्ध होता है । इस प्रकार यह [ एक दी आत्मा | 
दारी तीन प्रकारसे स्थित है ॥ २॥ 


दक्षिण॒मक्ष्येव अखं , तसिन्‌ | दक्षिण नत्र टी सुः नेतर ही मख ( उपलन्धि 
वेम का स्थान) दहै; उसीमे प्रधानतासे 
स्थुर पदार्थोकि _ खाक्षी विश्वक 
"रा = = अनुभव होता दै प्र तं 8 र बिष 
ऽनुभूयते । ““इन्धो ह च नाम । अनुमन्‌ हता ईं । वं जो दि 
=+ जिस प्रकार किसी नदीमे रहनेवाखा कोड बलवान्‌ मत्स्य ~~ ~ त्र छव नरी रद््ेवाल्म कोई बलवान्‌ मरस्य उसके प्रवा इसे 
्रिचखित न होकर उसके दोनों तर्योपर आता-जाता रहता हे; किन्तु उन 
=टसि प्रथक्‌ दोनेके कारण उनके गुण-दोषोसे युक्त नदीं होता तथा जिस प्रकार 
कोई बड़ा पक्षी आकाशम सखच्छन्दगतिसे उड़ता रहता दै उसी प्रकार स्वप्न 
म न म 
जर जायत्‌ दोनो खानमि सञ्चार करनेवाला आत्मा एकः असङ्ग जर्‌ खुद दे- 
देता मानना उचित दीद । ( देखिये वृ०उ०४।३। १८-१९ ) 


आधान्येन द्रष्टा स्थूलानां विश्ो- 
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३८ माण्ट्क्योपनिषद्‌ 


योऽयं द क्षिणेऽक्षन्पुरूषः?” ८ चरु 
उ०४।२।२) इति श्रुते 
इन्धो. दीप्िगुणो वैश्वानरः 
आदित्यान्तग॑तो वैराज आत्मा 
चक्षुषि च द्रष्टेकः । 

नन्वन्यो दिरण्यमभेः क्षेत्रज्ञो 


न्क ण्ण 


दु्िणेऽ्ष ्यष््णोिय न्ता द्रष्टा 


चान्यो देदस्वामी । 
न्‌, खता भेदानभ्युपगमात्‌ । 


( स्वे उ० ६ । ११) इवि 





्ुरिशेषेऽपि 
रुब्धिपाटवद्‌ शनात्तत्र॒ विषेण 
निदेशो रिश्च । 


मीणिताक्षस्तदेव सरन्मनलन्तः- 





[ गो० क्क 


नेत्रमे सित पुरुष है “इन्ध' नामसे 


प्रसिद्ध हैः इस श्चतिसे भी यही प्रमाणित 
हाता है । दीप्षिगुणविडि वेश्वानरक्े 


“इन्ध; कते है । आदित्यान्तर्म 
ह दित्यान्तगेत 


 वैराजसंज्ञकः आत्मा ओर नेत्रामे स्थित 


साक्षी-ये दोनों एक दही रहै । 
्द्धा-हिरण्यगभं अन्य है तथा 
दक्षिण नेत्रम स्थित नेत्रेन्द्रियक् 
नियन्ता ओर साक्षी देहका खामी 
ुत्रज्ञ॒ अन्य है| [ उन दानोंकी 
एकता केसे हो सक्ती है £ | 
स्रमाषान- नहीं [ ेसी बात 


| नदीं है |, क्योकि उनका खाभाविकः 
८ 4 । । । 

एको देवः सवभूतेषु भूटः"" | य 
एक दवः सवब्ुतयु ` | भेद नही माना गया, 


| ८८ सम्पूण भूर्तोमे एक ही देव छि 


श्रुतेः । “षत्जञं चापि मां विद्वि | 


घवश्ेत्रेषु भारतः" ( गीता १३ 


क्योकि 
भूतोमे पती ही देव स्पा 
हआ है? इस श्र॒तिसे तथा ““हे भारत ! 


| समस्त क्षत्रोम क्षेत्रन्न यस्च दी जानः: 
| -[ बह वस्तुतः | विभक्त न होकर 
विभक्तं च भूतेषु विमक्त- | भी विभक्तके समान स्थित है' इत्यादि 
भिव च पस्थितम्‌” ( गीता १३ । | 

१६) इति स्ते । सु करणे | दती है ]। समां इन्व सनन- 


दकषिणाक्षण्युप- | रूपसे स्थित होनेपर भी दक्षिण 


| देखनेसे व्ही ,विश्वका विेषड्पसे 
| नदश किया जाता दै । 

दक्षिणाक्षिगतो सूपं दृष्टा नि- | 
| को देखकर फिर नेत्र मद मने 


स्ण्रतियास भा | यष्ट बत सिद्ध 


+"क्फन्नग्िरषयेणरिि "म 


द्षिणनेत्रसित जीवात्मा द्प्‌- 


१. जो जागरित अवसाम स्थूल पदार्थका मोक्ता होनेके कारण इड-दीर 


हीता दै । 


((-0 2181 ५211 ।<8॥. 14111260 0 €800011 


न 


य यजा तन 





चां० भा उप्रगस-प्रकरणः ३९ 
व द ट वद ट ड व ट) 
श्वभ्र इव तदेव बासनारूषाभि- | उसीका स्मरण करता हआ वासना- 
^ | खूपसे अभिन्यक्त उसी रूपका खमे 
व्यक्तं प्यति । यथात्र तथा | उपट्न्धकी तरह दन करता है ( 
व ` | जिस प्रकार इस अवस्थामं होता है 
अतौ ~ | ठीक वैसा ही खप्नमे हे 
खप्ने । अतो मनखन्तस्तु तेजसो- | = 9 
कि ८ [ इसख्यि यह जाग्रतमे खघ ही है } 
९.4 क्षि अतः मनक्तं भतर स्थित तजस भी 
ऽपि विश एव । पिश्चदहीदहै। त ® 1 
आकशे च हदि सरणाख्य- | तथा स्मरणृखूप व्यापारके निव ˆ “५, | 
लौ मूं | हो जानेपर हृदयाकारामे स्थित ग्राङ़् ~ "+ 
व्यापारोपरमे प्राज्ञ॒ एकीभूतो | < ~र 
८ _ | मनोव्यापारका अभाव हो जानेके 
घनप्रज्ञ एव भवति; मनोव्यापा- | कारण एकीभूत ओर धनप्रज्ञ॒ दी 
जा न -- --= ____ __ >» ^+ ~~ 1१११) वा # ११ 6 
रामावात्‌ । दश्चनस्मरणे एव हि | हौ जाता । दान्‌ ओर्‌ स्मरण ही +^ 
नर क | मनक. स्फुरण है, उनकम अभाव 
मनःस्पन्दिते; तदभाव हचेवा- | हो जनेपर जो जवका दयक 
विषेण श्राणात्मनावस्थान्‌ | , । भीतर ही निर्विरोष प्राणरूपसे स्थित 
५ (1 | होना हे [ वही जाग्रते सुषुप्ति है | | 
“श्राणो द्यवतान्सर्वान्संबङ क्त” | “राण ही इन सवको अपनेमे लीन 
---------- [कर लेता हैः इस श्रुतिसे यदी 
(छ [9 ८$> [1 1 र । <: ) द { त ६। नै ॥ | प्रमाणित हं होता हे | मनःसित 
ष्ट जसो दिरण्यगमो मून णे | गा । होनेके हिरण्यगम 
तजसो हिरण्यगर्भो मनः- | दनेके कारण तैजस ही दिरण्य 
सथत्वात्‌ । “रिङ्गं मनः, ( द° । है ।# ५५ सत्रह अवयववाटा र 
टिद्धरूप मनः ध््यहू पु | 
० ¢ । | ६ ¢ "मनामुयाऽ्य 
॥ | मवा नोमय्‌ हे इत्यादि श्रुतियोसे भी 
पुरुषः ( चू० उ०५।६। १) 
















 ॐ=-- | तेजस ओर हिरण्यगभकी एकता 
हत्यादिश्चुतिभ्यः सिद्ध होती है ] | 


% व्योकि तेजसी उपाधि व्यष्टि मन है ओर दिरण्यग॑की समष्टि मन तथा 
समटि-व्यष्टिका परस्पर अभेद दै । ~= द 


१. य्ह हिरण्यगर्भ॑को दी "पुरषः का गया हे | 
9, 
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४० माण्ड्क््यो पनिषद्‌ [ गो० क्य 


नवु व्याकृतः प्राणः. सुशुभे | 


<€ उदात £: 
-प < -तदात्मश्नानि करणानि मवन्वि । 
^ ए 


{९ ५५ 
। < ५. 
कृथसंन्याकरतता ¶ 
नेष दोषः, अब्याकृतस्य 
दषो देशकारविशेषाभा- 


पाणान वात्‌ । यद्यपि प्राणा- 
अन्याक्कत्वम्‌ ^~ 1 क 
~` मिमाने सति व्या- 


ततेव प्राणस्य तथापि पिण्ड- | 
| सुषुप्तावस्थाम प्राणमे पिण्डपरिच्छिन- 
| विशेषक अभिमान [ अर्थात्‌ यह 
1 = कुकु "अन्नानि भीन 
" | एसा अभिमान | नहीं रहता; अतः 

तै र | परिच्छनदेहाभिमानियोके स्यि 
सुषुप्ते परिच्छिन्नाभिमानवताम्‌ । | उस समय वद्‌ अव्याकृत ही  । 
यथा प्राणरये परिच्छिना- | 
॥ ˆ [स्यु] | 

| मिमानियोका प्राण 
मिमानिनं | रहता है उसी प्रकार प्राणामिमानियो- 
पराणाभिमानिन्‌ऽप्यविशेषापत्ाव - | 


परिच्छनविरोषाभिमाननिरोधः 


भिमानि नां मरणुऽन्याढृतत था 


व्याक्रतता समाना प्रसवबीजात्म- 


चङ्धा-खप्रिमे मी प्रण ता 
व्याकृत ८ विरोषभावापन ) ही होता 
है तया [ (प्राणो दयेवैतान्तर्वान्संघ- 
उक्ते इस श्रुतिके अनुसार । ईन्दियों 
भी प्राणख्प ही हयो जाती हैँ । फिर 
उसकी अव्याकरतता केसे कटी गयी 

समाधान-यह कोई दोष नहीं 
हे, क्योंकि अव्याकृत पदार्थमे दे 
कारुरूप विरोष मावक्रा अभाव होता 
है । यद्यपि [ जसा कि खप्रावस्यामें 
हाता हे | प्राणका अभिमान रहते इए 
ता उसकी व्याकृता है ही तथापि 


जिस प्रकार प्राणका ख्य [ अर्थात्‌ 
दानेपर परिच्छिन देहा- 
अव्याकृतरूपमं 


| क भी प्राणकी अविरोषता प्राप्त 
| होनेपर उसकी अब्याङृतता ओर 
 प्रसव-वीजरूपता वेसी दी है | अतः 


कत्वं च तद ध्यक्षश्चेकोऽव्याकृता- [ [ अव्याकृत ओर सुधृति ] इन दोन 








# क्योकि सोये हुए पुरुषरके पाष वरठे हुए लोगोको वह रेसा मे ह लेको बह रेख १ दै 


दिखायी देता दे । 
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== = च्य की ~ ~~ श 


च्ां० मा० | 


वस्थः । परिच्छिन्ना भिमानिना- 


सष्यक्षाणां च तेनेकत्वरिति 
1 


पूर्वोक्तं पि शेषणमेकोभूत प्रज्ञान 


खन त्यादयु पपनम्‌ । तसिन्युक्त- 
0 


देत्‌त्वा । 
कथंभ्रा णब्दत्वमव्याकूतस्य । 


““प्राणतन्धनं हि सोम्य मनः 


{छा०उ० ६। ८ | र)इति श्चतेः। 


नु तत्र 1 सदेव सोभ्य साम्य" | 


{छा० उ० &। २।१) हति 
अकतं सद्रह्म प्राणञ्चब्दवाच्यम्‌ । 


| नेष दोषः ) बोजात्मकत्वाभ्यु- 
पगमात्सतः । यद्यपि 
सट्रह्य प्राणश्चब्दबाच्यं 
तत्र तथापि जीवप्रसव- 
बीजात्मकत्वमपरित्य- 
ज्यैव प्राणशब्दत्वं सतः.सच्छब्द्‌- 
वाच्यता च । यदि हि नि्ीजस्ूपं 
बिधक्षितं ब्रह्माभविष्यत्‌ “नेति 


प्राणन्चन्दस्व 
वी जन्म 
परत्वम्‌ 


आगस-त्रक्रण । 84 


अवस्थाओंका साक्षी भी अव्याक्रत 
अवस्थामे रहनेवाखा एकः ही [ चेतन 


आत्मा ] है । परिच्छिन देहके 


अभिमानी ओर उनके सा्षियोकम 
उसके साय एकता है; अतः [ प्राज्ञके 
च्य ] "एकोभूतः म्रज्ञानघनः आदि 
पूर्वोक्त विरोषण उचित ही है 
विरोषतः इसय्यि भी, क्योकि इसमे 
[ अधिदेव, अन्याक्रत ओर अध्यात्म 
प्रा्ञकी एकताषूप ] उपर्युक्त देत 
भी विमान है । 

यङ्का-किन्तु अन्याकृत भ्प्राणः 
रब्दवाच्य कंसे हआ £ ` 

समाधान--'्हे सोम्य ! मन 
प्राणकेे ही अधीन हैः, इस श्रुतिके 
अनुसार । 

ग्रङ्का-किन्तु व्हा तो ''सदेव 
सोम्यःः इस श्रुतिके अनुसार प्रसद्ध 
प्राप्त सब्रह्म दी “प्राण राब्दका 
वाच्य है | 

समाधान वहां यह दोष नहीं 
हो सकता, क्योकि [ उस प्रसङ्गमे | 
सद्रह्यकणे बीजात्मकता खीकार की 
हे । यपि वहाँ श्राणः शब्द्का 
वाच्य सद्र है तथापि जीवोँकी 
उत्पचिकी बीजात्मकताका त्याग 
न क्रते इर्‌ ही उस सद्रह्ममे 
प्राणशब्द्त्व ओर सत्‌, शब्दय 
वाच्यत्व माना गया दै । यदि वहोँ 
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अर माण्टूक्योपनिषद्‌ [ गौ० कष्ट 


व्य स = म न न ज 
नेति" ( द° ड०४।४।२।२) | “लत खब्दसे निर्वजित्रल्म कना 
४। ५ । १५ ) “यतो वाचौ | ष व री = ४ वी त ४ ह 
निन" (व, ७०२1 ९) 
० आती दहे" “भवह विदितसे अन्य दै 
“अन्यदेव तद्धिदितादथो अवि- | ओर अविदितसे भी ऊपर हैः! 
दितात्‌," ( कै० उ० १।३) | इत्यादि प्रकारपे कटा जायगा" जैसा 

किः “वह न सत्‌ कहा जाता है ओर 
न असत्‌,” इस स्मरृतिसे भी सिद्ध 

( गीता १३। १२) इति स्मरतेः | होता हे । ` 

नि्ीजतयेव चेत्सति टीनानां | ओर यदि वौ [ (सदः 

# | ङाब्दसे | ब्रह्मका नि्वजख्पसते 

खधुसु्रययं ; पनरु्थानालु- ही निर्दे करना इष्ट हो तो घुषि 
ओर प्रख्य ( मरण ) अवस्थामें सतूमे 
पत्तिः स्यात्‌ । श्चुक्तानां च | ठीन हर पुरुषोका फिर उठना अर्थात्‌ 
^ उत्पतन होना | सम्मव नदीं होगा तथा 
पुनरुत्पाच्व्रषङ्गः, वीजामा्रा- | मुक्त पुरुक पुनः उत्पन्न होनेक 
। प्रसङ्ग उपस्थित ही जायगा,ॐ क्योकि 
विरोषात्‌ । ्ञानदायव्रीजाभ। वैच | [ सक्त ओर सते टन इए पुरुषोमिं ¡ 
॥ ीजत्क्का_ अमाव समान ही हे । 
इानानथवयु्रसज्गः। तसात्परवीज- | तथा ज्ञानसे दग होनेवारे वीजकः 
अमाव होनेप्र ज्ञानकी व्य्थताका 
भी प्रद्ग उपस्थित हो जायगा । अतः 
व्यपदेशः सव॑श्चुतिषु च कारणत्य- | सदखकी सबीजता खीकार्‌ करके 
दी उसका प्राणूपसे समस्त शतिर्योम 

व्यपदेशः । कारणदूपते उतल्टे किया गया है | 


इत्यवक््यत्‌ “न सत्तन्नासदुच्यतेः 
त 











त्वम्बुपगमेनेव सतः प्राणत्व- 








क्योकि निर्वन ब्रह्मम टीन दए मुक्तक पनरजनम माना नरह ऋ 
का माकि (= यम्‌ दन हृए मुरतोका पुनजन्म माना नदीं गया 
आर यदि स अवस्धामें भौ पुन॒जेन्म स्वीकार किया जाय तो पुक्ति दहो जनेकेबाद्‌ 


म्री पुनजन्मर मानना पडेगा । 
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व्ां० भा० | आगम-प्रकूरण छ 

अत एव्‌ “अक्षरात्परतः परः" इसीच्िये ‹“व्वह पर अक्षरसे भी 
(मु०उ० २। १९ { २)।| पर है", “वह्‌ बाह्म ( कायं ) ओर 
““सबाद्याम्यन्तरो ह्यजः” ( खु | तर ( कारण ) ॐ सहित 
उ० २। १1 २) । “यता । ४ ५५ क १ ॥ भ = । 
} निवर्तन्ते" (३ ~~ | अजन्मा हे “जर्होपे वाणी लोट 
साचा (नवतन्त॑'' ( त० उ० ९। आता ह? “यह्‌ नहा हं यह्‌ नहीं 
९ ) । “नेति नेति" ( च उ० | हैः इत्यादि श्रुतियोदारा शद्ध ब्रह्मका 
2 | £ । २२) इत्यादिना बीज- निर्दे वीजक्तवका निरास करके 


वापनयनेन  व्युपदेश्चः । | हा किया गया ट । उस श्राज्ञः 
तामनीजावखां तस्यैव ्ाजञकाब्द- | ` `  ' चिकन 

(ल तथा जाग्रत्‌ आदि अवस्थासे रहित, 
वाच्यख तुरीयत्वेन देहादिसंबन्ध- | उस पारमार्थिके अवीजावस्याका 
जाग्रदादिरहितां पारमार्थिकीं | उरीयरूपसे अख्ग वणन करेगे । 


परथग्बक्ष्यति । बीजावस्थापि न | बीजवश्याम भो जाग्रत्‌ होनेपर स्च 
कुक भी पता नहीं रहा" एसी प्रतीति 


किञ्चिद्‌ वेदिपमित्युत्थितख । देखनेसे शरीरम अनुमव होती दी 
प्रत्य॒यद्‌ नाह हेऽलुभूयत एवेति । है । इसीसे वह देहर्मे तीन प्रकारसे 
त्रिधा देहे व्यवसित इत्युच्यते। २। स्थित दैः एेसा कडा गया है ॥२॥ 


स ॥ किषादिका तिकि मोग 

विशो हि स्थुलमुडनित्यं तेजसः भविविच्छभुक्‌ । ~ 

आनन्दूमुक्तथा अ्राज्ञख्िधा मोगं निबोधत ३॥ 

विश्च सव॑दा स्थूक पदार्थोको हौ भोगनेवाा ह, तजस सूर्म पदाया- 
द्य मोक्ता है तथा प्राज्ञ आनन्दको भोगनेवाखा है; इस क्‌ इनक 
तीन तहका भोग जानो ॥ ३ ॥ _ {र = (4 ९२८ ५.५ 

„++ स्थूटं, तपयते वि, प्रविविक्त तु तेजसम्‌ । 

५ आनन्दश्च तथा पराकं तिधा वक्षि निबोधत ॥४॥ 

1) @) 
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७४ माण्डक््यो पनिषद्‌ | गात क्न 
= ५ या + क प = ध १ >~ 
स्थुल पदार्थ॒विश्वको तृप्त करता है, सुक्म तेजसकी तरि : कने 
न्द प्राज्ञी 7 इन भी. तीन तरहक 
वाद है तथा आनन्द्‌ प्राज्ञकी, इस प्रकार इनकी तृपति भी. ती 


-समञ्चो |॥ % ॥ 


उक्तार्थो इलोकौ || २-४ ॥ | इन दोनों शोकोका अथं करी 
( << - चै | जा चुका हं ॥ ३-४ ॥ 
1 ऋक ~ =-= 


ॐ” {९ त्रिवि मोक्ता ओर मोग्यक ज्ञानका फलः ९००५ 


~ त्रिषु धामसु यद्भोज्यं मोक्ता यश्च प्रकोतितः-|<. 


५| ~ 
६५ 


५9 


वेदैतदुभयं. यस्तु स॒ सुञ्चाना* न हिप्यते ॥५॥ 
ठत १ जाश्रत्‌, सनन ओर पुषरु्ि -इन | तनन स्यानाम जो भ्य उर 


५ अ भोक्ता बतलये गये है- इन दोनोंका जो जानता है, वह [ भोगकर 
6 -परोगते इए भी उनप्रे छित नदीं होता ॥ ~ ॥ 


<+ 





प 


५५. ^ 


त्रिषु धामसु जाग्रदादिषु जाग्रत्‌ आदि तीन स्थानोमे ज 
स्थू ट, सूम ओर आनन्दसंज्ञक तीन 
मेदोमे वैया दज एक ही भोज्य दहै 
तेच त द ~~~. 
मेकं त्रिधामूतम्‌ । यश्च विश्व- | ओर "वह भेर इस प्रकार एकरूपसे 
^ कैजसप्रह्ाख्यो ~ _ ~ ^ ~ | अन॒सन्धान किंये जाने तथा द्रष्टत्वमे 
-तंजसमप्राज्ञास्या माः खाड्ह- | < ~~~ 
> च = । को विरोषतां ने हौनैके करण 
मित्येकत्वेन प्रतिसन्धानाददरषट- विशव, तैजस ओर ्रज्ञनामक जं 
५. ‹ ॥ एकः ही मोक्ता बतटाया गया ट -- 
स 9 व 
इसे प्रकार भोज्य ओर भोक्तारूपसे 
अनेक प्रकार विभिन इए इन दोनों 
( मोक्ता ओर भोज्य \ को जो जानता 
< निनं स॒ अञ्धानो न छिप्यते हे वह भोगता ट्आ भी चिप नहीं 
होता, क्योकि समस्त भोज्य एक ही 


मज्यख स्सयैकल मेक्त्‌- मोक्ताका भोग ह जति तनि अपने 
विषय कौरवो जलाकर [ न्यूना- 


स्भूरग्रविविक्तानन्दा्यं भोञ्य- 


¢ विषा ह 
त्याविशेषाच्च प्रकीर्तितः; यो वेदे- 


तदुभय भोञ्यमोक्ततयानेकधा 


2 
ज्यः परात्‌ । न हि यश्य यो पिष! । धिकः नहीं. होता अपने खरूपं 


0-0 गि 4211 ।<8॥॥ १६००८ र 
भ । $ दु“ (0५ 


एन १ ९९ १ ॥ 





नः चष ९ ९०- [8००9० 7 
२८. 
छा भ्रा० | ह अत्गस-पकरण 
~ क ~ १ ~ ० ~ 


ष॒ तेन हीयते वधेते वाः 
शिः स्वविषृयं दग्ध्वा काष्ठादि 


@० ० गं 





[1 

] सदा समान रहता है } उसी प्रकार 
जिसका जो विष्य होता है वह उस 
विंषयकरे कारणं हास अथवा चद्धिक्टेः 


तद्वत्‌ । 4।) ! प्राप्त नहीं होता \} ~+ | 
ट ग्राण ह्ली त्रवकी सणि करता हं 
स्तो छ दौ म | ऋ प (स) 
प्रभवः सवेभावानां सतामिति विनिश्चयः 


२6 ~ 
सवे जनयति प्राणदचेतो ऽशुन्पुरूष; पथक्‌ ॥ च प्रथक्‌ ॥६॥ ~ 
^. 


ट = 





ज त्र 
25 (तदै सुनिश्चित बात हैकि जो पदाथ विमान होते है उन्ही -उर्टः 





सवके उत्पत्ति इआ करती है । 
करता है ओर चेतनात्मक पुरुष 
अग प्रकट करता है| & ॥ 


सतां विद्यमानानां स्वेनाविचया- 


छृतनामुरूपुमायाखरूपेण 
भावानां 
प्रभव उत्पत्तिः । वक्ष्यति च--- 
‹“वन्न्यापुत्रा न॒ तत्वेन मायया 
आपि जायते इति । 
द्यसतामेव जन्म सखाह्द्णी- 
इऽब्थवहायेख 
पच्चप्रसङ्गः । ष्टं च रज्जसपोदी- 
नार्मविदयादरतमायाबीजोर्पनानां 


रज्ञ्वादयात्मना सन्तम्‌ ¦ न हि 

निरास्पदा रज्युक्षपंख्गतष््ण 

कादयः करचिदुषरभ्यन्ते 
१ 


¢` 
सवं 
विश्वतेजखमप्राज्ञमेदानां 
^ + 





ग्रहणद्वाशमत्रष्द- 


वीजात्मकं प्राण्‌ दी सबकी उत्पत्तिः 
चेैतन्यके आभासभूत जीवोको अलग- 


सत्‌ अथात्‌ अपने अविाक्रत 
नामदूपात्मक मायिक  खरूपसे 
विद्यमान क्छ, तैजस ओर ग्राह 
मेदवाले सम्पूणं पदार्थोकी उत्पत्ति. 
दज करती है } आने ( प्रक ० २ का० 
२८ में ) यह कद्ग भी कि «वन्ध्यापुत्र. 


च न तो वस्ततः ओर्‌ न मायासे हो उत्पन्न 
बरहि| ४ 


होता हे !'` यदि असत्‌ ( खरूपसे 
अविद्यमान ) पदार्थोकी ही उत्पत्ति 
जः करती ठो अन्यबहयायं ब्रह्मको 
ग्रहण करनेका कोई मागं न रहनेसे 
उसकी असत्ताका ग्रसङ्ग उपसित 
हो जाता | अवियाक्रत मायामय 
नीजसे उत्पन हए रज्जुसपादिक्मी मी. 
रज्ज आदिखूपसे सत्ता देखी गयी दै 
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= फे द्‌ 


ममण्ड्च्छ्योपन्त्विद्‌ 


॥ गो० क्का 


8 ~ क ~ वा ~ १. वा <. ~ प = = वाक + 3. = = = + 


) | केनचित्‌ 


यथा रज्ज्वां 

आक्सर्पोत्पत्ते रज्ज्वात्मना सपः 
ध सन्नेवायीत्‌, एवं सवंमाका- 
> ६8 


नायुत्पत्तेः प्राक्प्राणवी जात्मनव 
५५१०९ ^ -सच्चमू ।  । इत्यतः श्वुतिरपि यक्ति- 
सर “नद्यवेदम्‌' (मु°उ० २।२।११) 
(न आसीत्‌” (च्०उ० 
१।४। १ ) इति । 


# [क १ 
सव॑ जनयति प्राणश्चत- 


ऽसलुंशव इव॒ रवेशविदात्मकस्य 


च्य [कष वि | 
आ्ञतजसुविश्वभेदेन देषविय- 





| मिदमिति 

सल्षणाञ्जराकवच जीवरक्षणां 

स्त्वितराच्‌ सबेमावान्‌ प्राणो 

बीजात्मा जनयति “यथो्ण॑- 

टो नामिः" (्ु०उ० १।१।७)““यथा- 

कके ओः क्षुद्रा षिस्फुलिज्ाः'' ( चृ० उ० 

= 21 २। १।२० ) इत्यादिशवुतेः ।।६॥ 
कः प 


भुरुपख वेतोरूपा जलाकंसमाः | 


-गादिदेदमदेष॒ विभाव्यमाना- | 


शतो ऽसवो ये तान्पुरूषः पृथर्विषय- 





किसी भी पुरुषने निराश्रय रञ्जस 


अथवा म्रगत्ष्णा आदि कभी नरी 


देखे । जिस प्रक्यर सर्पकी उत्पत्तिसे 
पूव वह रज्जु रज्जुरूपसे सत्‌ दं 
था उसी प्रकार समस्त पदार्थं अपनी 
उत्पच्िते पूर्वं प्राणात्मक वीजरूपसे 
सव्‌ ददी थे । इसीसे श्रुति भी कदत 
हे---““यह ब्रह्म ही है! “पहले यह 
आत्मा ही थाः इत्यादि । 

सव पदार्थोको [ वीजख्प | प्राण 
ही उत्पन करता है। तथा जो 
जलट्मे प्रतित्रिम्बित सू्य॑के समान 
देव, मनुष्य ओर तिय॑गादि विभिन 
दारीरोमं प्राज्ञ, तैजस एवं विश्वरूपसे 


भासमान चिदातमक पुरुषकें 
किरणखूप चिदाभास है, उन 
क्कयभावसे विलक्षण तथा अग्निक 


चिनगारी ओर ज्म प्रतिविम्वित 
र्यके समान सजातीय जीर्वोको 
पुरुष अक्ग दही उत्पन करता है । 
उनके सिवा अन्य समस्त पदार्थो 


क बीजात्मक प्राण उत्पन करता है. 


जेसा कि “जिस -ग्रकार मकडी 
| जाख बनाती है |: तथा 'भ्ेसे 
अग्निसे शखछ्ेदी-ख्रेटी चिनगारियो 
निकर्ती ह” इत्यादि श्रुतियोसे 
सिद्ध होता है ॥ ६ ॥ 
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चछरं० क्छ | (८९९८ आगम -परकन्रप् 






८. 
 ख्वस्ममायासरूपेति 


दै \५ 


१ या न य ना वा टा य व 


स्शिके कपयमे भक-मिषु विकल्प 


५ ६0 |) 


नवं त्वन्ये मन्यन्ते स्रषिचिन्तक्ः | 


खष्िरन्यर्विंकल्पिता ॥ ७ ॥ =-= ^, 


न च = ~ 


स््टक वषयभे विचार करनेवाले दूसरे खोग॒भगवानूक्पे विभमूतिको 
दही जम्तक्मे उत्पचि मानते है तथा दूसरे खोगोद्रारा यह सृष्टि स्वन ओर 


आके समान मानी मयीदहै॥ ५७1] 


विभूतिर्विस्तार ईश्वरस्य सुष्टि- 
रिति सुष्टचिन्त छा मन्यन्ते न 
ततु परमह्थेचिन्तकःनां सष्टाबादर 
इत्यर्थः । ‹ “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप 
इयते" (चर- उ० २।५। १९) 
इति श्रुतेः । न दहि मायाविनं 
निक्षिप्य . तेन 
-सायुघमारुद् चश्षुर्णोचरतामतीत्य 


-चज्रमाखासे 


। युद्धेन खण्डञ्चिछन्नं पतितं 
नरन च पश्यतां तत्कृत- 
मायादिखतखचिन्कायामादरोा 

भबति । तथेवाथं मायाविनः खर 
श्सारणसमः सुष्रष्ठभादिबिका- 


-खस्तदारूटमायाविपषमश्च तस्स्थः 


यह सृष्टि इश्वरकी विभूति यानी 
उसका विस्तार है- रेखा खष्ठिके 
विषयमे विचार करनेवाले सग मानते 
है । तात्पयं यह है कि परमाये 


चिन्तन करनेवाखका स॒च्िके विषयमे 
| आदर नहीं होता; जैसा कि ५५इन्दर- 


( परमात्मा ) मायासे अनेक रूपव 
हो जाता हैः इस श्ुतिसे सिद्ध 
होता है, [ केवर बहिमैख पुरुष ही 
उसकी उत्पत्तिके विषयमे तरह- 
तरहकी कल्पना किया करते है ] । 
आक्प्ररामे सूत पककर उसपर 
राखंसदहित आरूढ हो नेत्रन्दरियकवन 
पर्टचसे परे जाकर युद्धके द्वारा 
अनेको टुकड़मे विभक्त होकर गिरे 
इए मायावीक्े पुनः उल्ता देखने- 
वाले पुरुषोको उसकी रची इई माया 
आदिके खरूपके चिन्तने आदर 
नही होता । उस मायावीके _ सूत्र- 
विस्तारके समानः ही ये सुषुप्ति एवं 
खप्रादिके विकास दै; तथा उस 
( सूत्र ) पर चदं हर मायावीके 
पमान हौ उन ८ सुषुप्ति आदि 
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खरी गद 





७८ माण्टक्योपनिषद्‌ [| गौ० व 
ल र ट न व ग ट 9 व व ~ 4" = 
| । 
| ग्राज्ञतजकसादः। खत्रतदारूटास्या- । अवस्थाओं ) म स्थित प्राज्ञ 
20 त, तैजस आदि हैं | तु वाता > 


४) परेमाधमायानी म॒ एव | मायावी तो सूत्र ओर उसपर क 
हए मायावीसे भिन्न दै ओर व 
सेते मायासे आच्छादित रटनेके 
स्थितो यथा तथा तरीयाख्यं | कारण -दिखला्यी न देता इजा टी 
द परथिवीपर सित रहता है वैसा ट 
तरीयसंज्ञक परमाथ तत्व श्रै € । 
= इ ुरमोका उसी- 

तत्व ह. _ मेवादरो मष्षणामायौणा थ न तुर न 
( भट निष्प्रयोजनायां सृष्टावादरइत्यतः  प्रयोजनहीन सृष्टम उनका आदर 
# नदीं होता । अतः ये सव विक्र 
सु्टिका चिन्तन करनेवाल्के दी 
-- खद्रमायासरूपेति `: है; इसीसे कडा है-खप्नरमायासरूधः 
ए ` कक इति" अथात्‌ [ दूसरे इसे | खपरखूपा 
खपररूपा भायासरूपा चेति 11७] । ओर मायारूपा [ तले दँ | ॥७॥ 


इच्छामात्रं म्रभो ख्िरिति सृष्टो विनिधिताः। 
कालरूसूति भूतानां मन्य न्ते कालचिन्तकाः ॥ ८ ॥ 
कोई-कोईे स्के विषयमे पसा निश्चय रखते है कि प्रसुकी इच्छ 
ही सृष्टि हे ।' तथा कालके विषयमं विचार करनेवाले { ज्योतिषी लेग | 
काटसे ही जीवोकी उत्पत्ति मानते है॥ ८ ॥ 
इच्छामःत्र प्रभोः सरयसंरप- | भगवान्‌ सत्यस्तंकहप है; अतः 
त्‌ त्षषटिषैरादि ¦ संकल्पनामात्रं | पादक सषि प्रसुका सकस्पमात 
१ 


(करप तिरि हे--उनके रकल्पते भिन्न नही है ! 


चुर शिति ८ ~ १ 
शष्टिरिति केचित्‌ ॥ ८ । है' रेसा कहते हैँ ॥ ८ ॥ 


व मु - 


भूमिष्ठो ४ + | 
पूमिषठो मार्याच्छन्नोऽदटऽ्यमान एव 





परमाथेतच्चम्‌ । अतस्तचिन्ताया- 





यु्टिचिन्तकान मेवे ते विकल्पा 





((-0 21891 ५811 |<8॥. 21411260 0 €8010011 


। 


| 


यऽ . ७ € ~ \ न 
>€ ध । 
+= 
उषा » अगव | (< अषटगम्ब-प्रकरणा ७ 
== => ~ य य~ नव्य =-= =-= ~= 


न भ्रोगाथ -सखष्टिरिव्यन्ये कीडारमिति चापरे । -\ , ५, + 


८५ 
दृवस्येष स्वभावो प्यमाप्तकामरस्य का रहा ४, [>` न ४५ 
„१ ९9 
ध, कुछ लोग "सृष्टि भोगके चयि है" देस मानते है ओर कुरु "क्रोडाके % 2 ० 
लिय है" रेखा समञ्चते है } [ परन्तु वास्तवमे तो ] यह भगवान्‌का सभाव #५>१-< 
डे क्योकि पूर्णकामको इच्छ दी क्या हो सकती है £ ॥ र |! 
मओगाथं त्रो] थमिति चान्ये | दूसरे रोग ष्टिको “यह भो गाथं 


ध ~ | अथवा क्रीडाथे है,- रेखा मानते हैँ |. 
सुट मन्यन्ते । अनयोः पश्चयो- | ष्देवस्यैष स्वभावोऽयम्‌ इस वाक्यसे 





देवके स्वभावपक्षका आश्रय ठेकर्‌ 

इन दोनों पक्षको दोषयुक्त. चतलूते 

देवस्य स्वमावपक्षमाभ्रिस्य, सवेषां | हैँ ! अथवा “आप्तकामस्य कां स्या 

चौथा पाद्‌ सभी पक्षोको दोष- ; 

का पश्चाणामा स्पेति। यह चौया द्‌ ++ 

च पश्चाणामु्षकामस्य का स्ति । | तः = चतलनेवाला दै; क्योकि 
ल~ 4 

न हि रञ्ज्यषटीन्‌ मृविद्ा सखभाच- | अविदयारूप अपने स्वभावके बिना 
व 4 व | ° आदिकः सपादिकी अभिव्यक्ति 

व्यतिरेकेण सपाद्यामासत्वे 


भ 


मे कारणत्व नहीं बतलाया जा 
कारणं शक्यं वक्तम्‌ ॥\९}; = तकता ॥ ९ ॥ 


दषणं देवस्यष सवभावाञयमिति | 








चतुथ पादका विवरण] ऋ 
चतुथः पादः क्रमप्राघ्रो वक्तव्य अब क्रमसे प्राप्त इअ चोथा 
| पाद ओरी बतलरनां है, अतः यहीं 
बात “नान्तःप्रज्ञम्‌ इत्यादि मन्त्रसे 
। कहते है । वह ( चौथा पाद्‌ ) 2 
| सम्पूणं रान्दप्रवृत्तिके निमित्तसे रहितं ` 
। है, अतः राब्दसे उसका वर्णेन नहँ 


~------~~~--------------- ----- ~ 


तख शब्दानमिधेयत्वमिति । अन्तः प्रह्नत्व आदि ] विरोषं भावका 


पाण उ० कै 


इत्याह--नान्तप्ज्ञमित्या दिना | 





स्वशब्द रत्तिनिमितुश यत्वा- 
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दद्र निदिं दिश्षति । 


क 


श 





सूल्यमेव तहिं तत्‌ । 


९ ५ 
निनिमित्तत्यानुपपत्तेः 1 न 
रजतसूपयुरुषखरगतष्णिकादि विः 


एवं तर्हि प्राणादि सवविकर्पा- 
सरी शब्द वाच्यत्वम्‌ 
इति न प्रतिषेधः प्र्थाय्यत्वम्‌ । 
उदकाधारादेखि घटादेः । 

न; प्राणादिविकल्पस्याक्तचा- 
च्छुक्तिकादिष्विव रजतादेः । 


न॒हि सदसतोः सम्बन्धः शब्द- 
्रहृत्तिनिमित्तमागवस्तुत्वात्‌ । 


नाप प्रमाणान्तरविषयत्वं खरूपेण | 


गवादिवत्‌; आत्मनो निरुपाधि 


कत्वात्‌ । गवादिवन्नापि जाति 


मिथ्याविकस्पसय 








करके ही उस -तुररीयकः 


| निर्देश करनेमें प्रवृत्त होती है । 


पकं ०-तव तो वह शून्यरूप ही 
आ । 2 

>> सिदान्ती- नहीं; क्योकि मिथ्यः 
विकल्पका विना किसी निमित्तवें 
हीना सम्भव नहीं है । चोँदी, सर्प. 


| पुरुष ओर म्रगतृष्णा आदि विकल्प 
च्यतिरेकेण कैणावः वस्त्वास्पदाः जचक्याः | 
कल्पयितुम्‌ ।८^००५८४ ०.१० 


| मूः, सीपी, रस्सी, द्ठ ओर 


त ऊर आदिके विना निराश्रय ही 
। कल्पना नहीं किये जा स॒क्रते । 


पूवं ०--यदि रेसी बात है तवं 
तो प्राणादि 


| आश्रय होने. कारण वह तुरीय 
रन्दका वाच्य्‌ सिद्ध होता हैः. जल्के 


आधारभूत घट आदिके समान 
[अन्तःपरजञत्वादिके | प्रतिषेधद्वारा उस- 
की प्रतीति नहीं करायी जा सकती | 

पिदान्ती-एेसी बात नहीं है; 
क्यकिं शुक्ति आदिमे प्रतीत होने 
वाटी र्चदी आदिके समान प्राणादि 
विकल्प असुद्रप है तथा सत्‌ ओर 


असत्‌का सम्बन्ध अवस्तुरूप होनेके 


कारण उाब्दको प्रवृत्तिका हेतु नहीं 
दां सकता; ओर न गौ आदिक 
समान वह स्वह्पसे किसी अन्य 
प्रमाणका ही विषय हो सकता है 
क्योकि अत्मा उपाधिरहित हे 

स्सा प्रकार. अद्वितीयखूप होनेके 
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क्री नत त 





दा० 


भा० | 


आगम-प्रक्रण 


"२ 


य 1 या 2 । ` ०." १." = =, प 


सच्यमद्वितीयत्वेन  सामान्य- 


विशेषाभावात्‌ । नापि क्रियावन् समान जातिमत्वत भी नहीं है । ओर 


पाचकादिवदविक्रियत्वात्‌ | 


नापि नीरादिष- 


ननिगंणत्वात्‌ । अतो नाभिधानेन 


गुणवखं 


निर्देश्षमरहंति । 
शशविषागादिखमत्ानिरथं- 
कृत्यं तर्हि | 


न; आत्सत्वावगमे तुरीयः 


स्यानात्मतष्णान्या- 
वृत्तिहेत॒त्वाच्छक्ति- 


तुर वावगमस्य 
सार्थकत्वम्‌ 


कावगम इव रजतः 


दष्णायाः । न दि तुरीयस्थात्म- 
त्वावगमे सर युविद्याद्ष्णादिद- 
षाणां सम्भवोऽस्ति। न च तुरीयस्या- 
तमत्वानवगमे कारणमस्ति; सर्वो 
पार्नषदा 
(^तुचखमसि) "छा ०उ०६।८।१६ 
“अयमात्मा ब्रह्म" (व° उ० २। 
५| १९) “तत्सत्यं स 
आमाः" (छा ० उ० ६।८ । १६, 
‹८य्‌त साक्षाद्परोकषाद्रब" ( व° 
उ० ३।४।१)। "सबाह्या- 
स्यन्तरो ह्यजः ( भु° उ० २। 








तादर्थ्ये नोपक्षयात्‌ । 





कारण सामान्य अथवा विरोष भाव- 
का अभाव होनेसे उसमे गौ आदिके 


न अविकारी होनेके कारण उसमे 
पाचकादिके समान क्रियावत्वत तथा 


| निर्गुण होनेके कारण नीकता आदि- ` 


४४। 


के समान गुणव ही है । इससे 
उसका किसी भी नामपे निर्दड 


| नहीं किया जा सकता | 


पूव ० -तव तो राराश्रु्गादिके 
समान [ असद्रूप होनेके कारण | 
उसकी निरर्थकता ही सिद्ध होती है । 
सिदान्ती- न्दी, क्योकि शुक्तिका 


ज्ञान होनेपर जिस प्रकार [ उस- 


मं आरोपित | चोदीकी तष्णा न्ट 
हो जाती है उसी प्रकार तुरीय हमारा 
आत्मा है-एेसा ज्ञान होनेपर वह 


। अनात्मुसम्बन्धिनी तृष्णाको निदत्त 
| करनेका कारण होता है । तुरीयको 
न ` ` 


अपना आत्मा जान ठेनेपर अविद्या एवं 
तृष्णादि दोषोकी सम्भावना नहीं 
कन न = 
रहती । ओर तुरीयको अपने आत्म- 
स्वरूपसे न जाननेका कई कारण भी 
नहीं है, क्योकि “तत्वमसि? १अय्‌- 
५: 
मात्मा ब्रह्म प्तत्प्वं स॒ आत्मा 
+ मकं ग्ब 
{ यत्साक्षादपरा त्ताद्‌ ब्रह्म ११ ४ र 
५ 
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५२ माण्ट्रक्योपनिपद्‌ 


| गो ॐ 


१ । २ )। ““आत्मवेद ९ सव॑म" 
( छा० उ० ७ | २५ | २) 
इत्यादीनाम्‌ । ` 

सोऽयमुत्मा प रमा्थापरमाथ- 
रूपञ्तुष्पादित्यक्तस्तस्यापरमाथ- 
रूपमविधारतं रज्जसर्पादि 
समञुक्तं पादत्रयलक्षणं बीजाङ- 


श 
रस्थानीयम्‌ । अथेदानीम्‌ 


बीजात्मकं परमाथेखसरूपं रज्जु- 
स्थानीयं सपांदिखानीयोक्तस्ान- 


त्रयनिराकरणेनाद- नान्तःग्रज्ञ- 
मित्यादि । 


न ८ 
घन, न, भं नमनम्‌ 





4 " टक्षणमुचन्त्यमुम्यपदेश्यम्‌ कालमप्रत्ययसारं 
< पशम, शान्तं रिवमहेतं, चतुथं मन्यन्ते स आत्मा 


स विज्ञेयः ॥ ७॥ 


बाह्याभ्यन्तर दाजः' 


स कः न प्रवद धः 
`, जः मवद ~ 


। सवम्‌?” इत्यादि समस्त उपनिवद्रास्यों - ` 


का पर्यवसान इसी अर्थे आ है । 

वह यह आत्मा परमाथ ओर 
अपरमाथरूपसे चार पादवाटः है 
ठेसा वहा है । उसका वीजा र 
स्थानीय पादत्रयस्वरूप अप्रमां 
खूप रज्जुसपादिके समान अविद्या 
जानत कहा गया ह | अव सर्पाद- 
स्थानीय उक्त तीनां पादांका निरा- 
करण कर "नान्तःप्रज्ञम्‌. इत्यादि 
रूपसे उसके रजञ्जुस्थानीयः 
अवीजात्मकः परमा स्वरूप का वर्णन 


| करते है 
रीयका स्वप 


यतः 


प्रज्ञ, न बहिष्प्रज्ञं नोभयतःप्रज्नं न प्रज्ञान 


अह्टमृन्यवहायमग्राह्यमः- 
पराः 


(र, 
१५७ म विवेकीजन तुरीयको रेसा मानते है वि वह॒ न अन्तःग्ज्ञ है, न 
बहिषप्रज्ञ है, न उमयतः ( अन्तर्बहिः ) प्रज्ञ है, न ग्रज्ञानघन है. 


\/~ 


रज्ञ है ओर न अग्रज है । बल्कि अद्ष्ट, अव्यवहार्य, अग्राह्य, अलक्षण ५४, 


अचिन्त्य, अन्यपदेस्य,. 'एका्मग्रत्ययसार, प्रपञ्चका उपयम, शान्त, शिवः 
ओर अदे तूप है । वही आत्मा है ओर वही साक्षात्‌ जाननेयोग्य है ॥.५॥ 
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"मौ किर { अन क सो र र 


च्ां० भा० | 


आगमम-प्रक्रण 


५५ये 


नन्बुत्मनश्र ष्पा प्रतिज्ञाय 
यादत्रयकथनेनैव चतुथेस्यान्तः- 
८ ५ 
` अज्ञादिम याऽन्यतव पिद्ध नान्तः- 
(क (५. हि ० धा ध 
अज्ञमितया दिपरतिपेध[ऽनथक न 
4 


न; सपादिविकल्पप्रतिपेधेनेव 


^ रज्जुखरूपप्रतिपत्ति- 
= त वेतयवस्थ्यवातम 
त्मप्रतिषेधं 
त नस्त॒रीयत्थेन प्रति- 
दु घ्रमा 


 पिपादयिषितलात्‌; 


+‹तुच्वमसि' ( छा० उ ० ६ । ८। 


१६ ) इतवित्‌ । यदि हि यव- 


स्थात्पविलक्षणं तरीयमन्यत्ततप्र- 
-तिपत्तिद्वाराभावाच्छाखरोषपदेश्ा- 
नर्थक्यं शल्यतापत्तिवां 


रञ्जरि सप।दिभिरविकरप्य- 


आना स्थानत्रयेऽप्यास्मैक एवान्तः- 


गरतादित्वेन विकरप्यते यदा 


| राल्रोपदेराकी 





एवं ०-किन्तु आत्मा चार पादो- 


| वाला है- एेसी प्रतिज्ञाकर उसके 
तीन पादोका वणन कर देनेसे ही 


चौथे पादका अन्तःम्रज्ञादि विरोषणो- 


| से भिन ह्योना तो सिद्ध दही है; अतः 


यह “'नान्तः प्रज्ञम्‌ इत्यादि प्रतिषेध 
तो व्यथ॑दही है| 

पिद्धान्ती-एेसी बात नहीं है; 
क्योकि जिस र्रर सपांदि विकल्प- 
का प्रतिषेध करनेसे दही रज्जुके 
सरूपका ज्ञान दहो जाता है उसी 
प्रकार, जसा कि ^तक्चमसिः इत्यादि 
वक्यमे देखा जाता है, यहं 





। [ जम्रदादि ] तीनां ना अवस्थाओंमं सित्‌ 


आत्माका ह्‌। तुरीयरूपसे प्रतिपादन 


करना इष्ट है । यदि तुरीय आत्मा 
अवस्यानयुविरिः अत्मासे सवथा 
भिन्न हाता तो उसकी उपट्ब्धिका 


को उपाय न रहनेके कारण 
व्यथ॒त्‌ा अथवा 
सूल्यवादकी प्रापि ही जाती | जव 
कि संपादि ( सर्प, धारा, भृचख्ि्रादि) 
रूपस विकल्पित रञ्जुके समान 
| जंग्रदादि ] तीनों स्थानोमे एक ही 
अत्मा अन्तःप्रज्ञादिरूपसे विकल्पित 
हो रहा है तत्र तो"अन्तः प्रज्ञव्वादिके 
प्रतिष्ेषविज्ञानखूप प्रमाणकी उत्पत्ति- 


तदान्तःप्र्त्वादिप्रतिषेधविज्ञान- | के संमकार ही आत्मामे अनं 
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५४ मण्ड्क्यापनिषद्‌ [ गो० का० 

प्रमाणस्रमकालः मेव (स्मन्युन ¦ प्रपञ्चकी निदृत्तिरूप फल सिद्ध टो 
| जाता ह; अतः तुरीयका साक्षात्कार 
करनेके ल्य इसके सिवा किसी 
अन्य व्रमाण अथवा साधनकी खाज 
 करनेकी आवद्यकता नदीं है; जैदे 
किं रज्जु ओर सपंका विवेक होने 
समानकाल्मे ही रज्जुमे स्पैनिव्रत्ति- 
 ख्प फलकी प्राप्ति होते ही रज्जुके 
ज्ञान हा जाता हे [ उसी प्रकार यँ 
 समञ्लना चाहिये ] | 






निचत्तिलक्षण फट परिसमाप्तम्‌, 

इति तुरीयाधिगमे प्रमाणान्तुर 
+ त्र न भ्यन्रू | 

९ {न्तर { न न्रग्यन्रू | 

छत रज्जसपूविवेकसमकार इव 

ध न - + 
रज्ज्वां सपेनिघर्तिफरे _ सति 

~ 1 ->&. 
~ = रञ्ञ्वधिगमस्य । ऽ“ ॥। 

2५\ शेषां ुनसतमोऽपनयज्यति रेकेण किन्तु जिनके मतमे घटज्ञाने 
अन्धकारकी निच्रत्तिके सिवा किसी 
ओर कायम भी प्रमाणकी प्रवृत्ति 
हाती है उनका तो मानो एेसा कथन 
4 नि हे कि कछेय पदार्थोकि अवयवोका 
व्यति केणान्यत रावयचेऽपि- | सम्बन्ध विच्छेद करनेके अतिरिक्त भी 

छेदनक्रियाका वस्तुके किसी एकः 
अवयवमे कोई व्यापार होता है | 
यदा ¢\ ऋ, च, [षि = अ तर ॥ घों | „_ ऋ 
दा पुनुषयुतम साति ककरणे छव अवय्‌ बीका सम्बन्धच्छेद 
प्रवृत्त प्रमाणम्रनुपादात्सतृतमा- । करनेमं॑ प्रवृत्त छेदनक्रिया - जिस 
--------- ~ ~ ~ नि 


"= य 


घटाधिगमे ग्रमाणं व्याप्रियते 


तेषां केद्यावयवसम्बन्धुवियोग- 
= 9 





च्छिदिद्याप्रियत इत्युक्तं स्यात्‌ । 


# तात्पयं यष्ट दै कि जिस प्रकार अन्धकारमे रहते हुए घटका ज्ञान 
प्रास्त करनेके य्य अन्धकारकी निदृ्तिमा्र दी आवश्यक दै अन्यं किसी 
क्रियाकी अपेक्षा नदीं दै उसी प्रकार तरीयका ज्ञान प्राप्त करनेके चये उसमे 
आरोपित अन्तःप्र्त्वादिका निव्रैव दी कर्तव्य है। जो टोग घटज्ञानं अन्धकार- 
निडृत्तिके सिवा उसके उत्पादक-प्रमाणका कोई ओर व्यापार मी स्वीकार करते 
हवे मानो रेसा कते करि छेदनुक्रिया छेद्यप्दाथके अवयर्वोका सस्बन्धच्छेद्‌ 
कृरनेके सिवा उसके किष्ठी मी अ्वयवमें कोई अन्य कायं भी कर देती हे। परन्तु 
यह बात सवंसम्मत दै करि छेदनक्रियाका अवयं वविद्टेषणके सिवा कोई अन्य 
व्यापार नदीं होता । इवील्यि उनका कथन मान्न नहीं र | 

१ यदि प्रमाण अज्ञानका ही निवतंक है तो विषयके स्फुरण होनेका तो 
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 द्रैतनिदुचिक्षणव्यतिरेकेण क्षणा- | 


ङा० भा० | आगम-अ्रकरण ५५ 


निचृत्तिफलावसानं छिदिरिवि- 


प्रकार उसके अवयवोके विभक्त 
हो जनमे समाप्त होनेवाम 
| है उसी प्रकार जब कि घट 
| ओर अन्धकारका पार्थक्य करने 
प्रदत्त प्रमाण अनिष्ट अन्धकारकी 
निच्रत्तिरूप फल्मे ही समाप्त हो जाने- 
वाका है तव घटज्ञान तो अवस्यम्भावी 
हे, वह प्रमाणका फर नहीं है । 
उसीके समान आत्मामे आरोपित 
अन्तःग्रक्ञत्वादिके विवेक करनेमें 
परवत्तस् प्रतिषेधविज्ञानप्रमाणस्य , वग 
+ ` | अनुपादित्सित ८ जिसका खीक्मर 
अलुपादित्सितन्त त्वादिनि- करना इ नीहि उस)अन्तःपरजञतवादि- 
मये व्यापार | कणे निदृक्तिके सिवा तुरीय आत्मामं 
उकततिव्यतिरेकैण एवापर | कोई अन्य व्यापार होना सम्भव 
| नहीं हे, क्योकि अन्तःपर्ञत्वादिकी 


पपत्तिः । अन्तःग्र्नत्वादिनि- 
अ | निव्ृत्तिके समकार्मे ही प्रमातृत्वादि 
उत्तिसमकाठमेव त्वादि- | भेदकी निदत्त हो जाती है । टसा 


भेदनित्तः। तथा च वक्ष्यति-- | दी “शान हो जानेपर दैत नही 


। रहता?” इत्यादि वाक्यद्वारा आगे करेगे 
| भी; क्योकि वृत्तिज्ञानकी भी सिति 


का० १। १८ ) इति । ज्ञानस्य ्रतनिद्तिके क्षणके सिवा दूसरे 


 क्षणमे नहीं रहती; ओर ५दि सिति 











ज्छेद्यावयवृसम्बन्धुविवेककरणे 


परघरत्ता तदृवयवर धीभावफला- 
यस्राना तदा नान्तरीयकं घट- 
विज्ञानं न तत्प्रमाणफलम्‌ । 

न च तद्वदप्यात्मन्यध्यारो- 
पितान्त अज्ञत्वादिविवेककरणे 







“ञाते दतं न विदयते” ( माण्ड° 


। मानो जाय तो अनवस्थाका प्रसङ्ग 





कोई कारण दिखायी नहीं देता; अतः विषयज्ञान होना दी नदीं चाहिये 
देसी आशड्धा करके अगेकी बात कहते ह | 

# अदेत-बोधके यिय जिन-जिन प्रमार्णोका आश्रय ख्या जाता दहै वे 
पत हे तप्रपञ्चके दी अन्तगत ६ । निखिटदरेतकी निद्त्ति करनेवाला व्रत्ति्ान मी 


-- -{---- 


~ -- १ 
बृत्तिरूप होनेके कारण दके दी _अन्तगत ६ । यदि वहं सम्पूणं द्ैततरी निड्ति 
ऋरके भी बना रहे तो उसकी निच्त्तिके व्यि किसी अन्य त्तिक अपेक्चा होगी 
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` ५६ ग्ण्डूक्यतेपनिषद्‌ [ गो० का० 
१ "0 १ "^ १ 4८ त ८ =” क या ता ^ य = का -- > 
'न्तरानबस्यानात्‌ । अस्थाने | उपस्थित हो जनेपे देतकी नेडृत्ति 
 चानदस्था्रसङ्कद्‌दरैतानिच्र्िः | | दी नद दाग | अतः वहं सद 
| ॥ । हुआ कि प्रतिषेध विज्ञानरूप प्रमाणक 
. तसालप्रातषधदन्ञानप्रसाणन्याषाः त्रच होनेतरे लमकाट्ते दहा आत्मामं 
रसर्मकाक्वारमन्वुल्यादापतुन्तः ¦ आरोपित अन्तःगज्ञलवादि अनर्थकी 
्रज्ञतवाय्यनथनिटृत्तिरिति सिद्धम्‌ । | निदृत्ति हो जाती ह । 
नान्तःप्रज्ञमिति तजसप्रतिषेधः) | “अन्तःप्रज्ञ नीं हः एसा ककर 
¡ तेजसका प्रतिषे किया ह; (ऋष्ट 
 य्मज्ञ नहीं हैः इससे विश्चका नघ 
| विया दै; ("उभयतःग्रज्ञ न्दी हेः 
दस वाक्यसे जाग्रत्‌ ओर स्प्नके 
रन्तरातगुवस्थाप्रतिषेध £ † श्र | बीचकी अवस्थाक्रा प्रतिषेध किया हं; 
| ‹ प्रज्ञानघन नहीं . हैः दससे सुपुपिका 
 परतिरध हआ है, क्योकि वह भीज- 
षेधः | मील मावाषिवेकुरूपत्वात्‌। | मावमय-अविवेकःखरूपा टै; `्रज्न 
नही हेष इससे एक साध सव 
विषयोके ज्ञातृत्वका प्रतिषेध किय है; 
चत्वर तिषेधः |. नाब्रज्ञमित्य- तथा (अग्रज्ञ नदीं हैः च्समे 






नं चटिष्य्रजञमिति विश्वप्रतिषेध ‡ | 


नोमं थतः ्ज्ञमिति जाग्र्वञ्रयो- 
अज्ञानषनमिति | सुुषावस्थाप्रति- 
नं रज्ञमिति युगपत्स विषं य॒भ्रज्ञा 


चेतन्यश्रतिपेभ £ | अचेतनताका निषेव किया हं | 
कथं पनरन्तःपरहर्वादीना- | विन्त जव कि अन्त्रा 
धर्म आत्मामं प्रत्यक्ष उपलब्ध होने है 
तो केवर प्रतिषिधके दही कारण 
| उनका रज्जुमे प्रतीत होनेवाले 
सर्पादिके समान असत्यत्र केसे सिद्ध 


मात्मनि गम्यमानानां रज्ज्वादी 





ओर उसके स्यि किसी तीसरीकी । इस प्रकार अनवस्था दोष उपस्थित हा 


जायगा ओर द्वेतकी निदृत्ति कमी न दो पावेगी । इसल्यि निखिलद्रैतकी निदत्त 
४ ५) क्षणम टी वृत्तिज्ञान स्वयं भी निवृत्त हो जाता है यष्टी मत समी 
न्वीन ट) 
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` चां भा० | 


= क क न गना न भ ह भवः 


, सृपाँ दिवपरतिषेधादृसच् गम्यत 


` इत्युच्यते । ज्ञखरूपाविरशेषेऽपि | 


` उतरेतरब्यभिचाराद्रञ्ड आदाविव 
1 $ = #॥ 


| सपंधारादिविकल्पित मदत्‌ 
` सर्वत्राव्यमिचाराज्ञस्वरूपष्य 
सत्यत्वम्‌ । 
सुषु्े व्यभिचरतीति चन्न । 
सुपुप्तसयाचुभूयमानतवात्‌ । (“न 
हि विज्ञातविज्ाेरिपरिरोपो 
 -विदयते' ( ब ०उ०४।३।३०) 
इति श्रुतेः । 


॥ क 
अत एवाम्‌ । यसाद्दृ् 


तसादन्यद्ारथम्‌ । अग्राह्यं कम 


॥ 
~ ड | ल क्ष गमि । तद- 
न्द्रयैः । अलक्षणमसिज्गमित्येतत 


न) ~ + ॥ ए 


~~ "र, 
शब्दैः । एकातमप्रत्ययसार 
जाग्रदादिख्यनेष्वक्रोऽयमात्मरत्य- 
‡ व्यभिचारी भिचारी यः रर्ययस्तेनाु- 
सरणीयम्‌। अथवैक आतमप्रत्ययः 


सारं प्राणं यख्य तरीयसथाधिगमे 


` -अगमम-प्रकरण 





त (+ ४ ए 
५ " <ननुमेयमित्यथंः `| थत्‌, एवा- 
| 0 $ 

"चन्तथम्‌ वाग्यपदे? य 
चनत्यमू । अत एवान्य 


१५५ 


हो सकता है ? उसपर कहते है-- 
आदिमे = न 2 ज \ 
रञ्ज आदिमं प्रतीत दहोनेवार सप 


| ध्रारा आदि विकल्पभेदोके समान 


उनक्रे चित्छरूपमे कोई येद न 


| होनेपर भी परस्पर एकदूसरेका 


र म 


व्यभिचार होनेके कारण वे असद्ूप 
हैँ । किन्तु चित्खरूपका कहीं भी 
व्यभिचार नहीं है; इससे वह 
सत्य हे । 

यदि कहो कि सुषुप्तिमे उसका 
व्यभिचार होता है तो एेसा कहना 


"भी ठीक नहीं है, क्योकि सुषुप्तिका 


भी अनुभव हज करता है; जैसा कि 
^“विज्ञाताकी विक्ञातिका लोप नर्ही 
हाता इस श्रुतिपरे सिद्ध होता है | 


इसील्यि यह अदृद्य है । ओर 
क्योकि अदस्य है इस॒च्े अव्यवरदाय 
हे तथा कर्मेन्दियसे अग्राह्य ओर 
अलक्षण यानी लिङ्खरहित है । 
तात्पर्यं यह है कि उसका अनुमान 
नहीं किया जा सकता । इसीते वह 
अकथनीय हे । वह एकातमप्रत्ययसार 
है अर्थात्‌ जाग्रत्‌ आदि स्थानोमे 
एक दही आतमा दै-रेसा जो 
अन्यमिचारी प्रत्यय दै उसंसे 
अनुसरण किये जने येभ्य हे। 
अथवा आत्मा है--इस प्रकार दी 
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6 माण्टूक्योपनिष्द्‌ ¡ मो० का 
"वा क व 9 > ट (6 ५4८ ~ 
तत्तरीयमेकात्मप्रस्य त | उपासना करे” इस श्रुतिक्रे अनुसार 
जिस ङ| राय [त ज्ञान ग्राप्त > ~ प 
“आत्मे पासीत ¡ ० 2० | निस गिक न 
एक आत्मप्रत्यय ही सार यानी प्रमाण 
¦ । ४।७ ) इति शतः । । हं वह तुरीय एकात्मप्रत्ययसार हं । 
५\२„ ९५२ अन्तःग्रज्ञतादेखानिधमं- । अन्त.पर्त्वादि स्थानियों ( जाग्रत 
9.५ 1 | 
+. वेध एश र आदि अवस्थाओके अभिमानियों ) 
प्रातवधः इतः । त्रपञच्चाप्च मामति | ॐ घर्मोका प्रतिघ किया गया, 
अव ्रपन्चपञचमम्‌, इत्यादि 
जाग्रत्‌ आदि स्थानों ८ अवस्थाओं ) के 
१ घर्मोका अमाव बतलायं न 
अत॒ एवे शान्तमविक्रियमू्‌, | > _ वा चतलाया जात 
शिवं भ्त भेद विकल्प- | अविकारी है ओर क्योकि वह अद्रेत 


हित | ९ » अथात्‌ भेदशूप विकल्पसे रहित है 
राहतम्‌ । चतुथं तुरीयं मन्यन्ते | इसल्यि रिव दै । उसे चतुर्थं यानी 





ज गरदादिस्थानधरमामाव उच्यते | 





1 | व 
(लि । ति तीयमानपादत्र धृरूपवलश्चण्यात्‌। | तरीय मानते हे, क्योकि यह प्रतीत 
# द के म क --~--- । होनवले पूर्वोक्त तीन पादो विलक्षण 
र - 9 | 2 । वही आत्मा है ओर वही 
< परतीयमानपपभूच्छि्रदण्डादिन्य- | इतन हे । अतः जिस प्रकार रञ्च 


नद~ तः शा | अपनमे प्रतीत होनेवले सरपं, दण्ड 
| "व रज्जुस्तथा | ओर मृच्छिद्र्‌ आदिसे सर्वथा भित्र है 
=+ =` तचर्मसीत्यादिवाक्याथं आत्मां | उसी प्रकार, "तत्वमसि शादि 


॥ ~ र 

^ अन “अच्छं द्रा (न° वकयाका अथघ्खूप आत्मा, जिसका 
# 44 धा (8०३० २।७। । कं (“अट्रर्य हकर भी देखनेवाला हे" 
२२, “न्‌ 1 द्र्डुष्टधिपरिलोपो | “ध्रकौ दिका लेप नीं होता" 
विद्यते १ ( बर° ० ४७।३। २३ ) | क श्रुतियोने प्रतपादन किया ह 
| म अध्यस्त जाग्रदादि अवस्थाओं- 
दप्यादमुमरुक्ता य; | स शिक्य | से सवथा भिन्न है ] | वही ज्ञातव्य है 
दाति भूतपूषगत्या, ज्ञाते | एसा मूतपूवगतिसे# कहा जाता 


› क्याकि उसका ज्ञान हानेपर 








छताम्वंः ॥ ७ | 
तका अभाव हौ जाता है || ७ ॥ 
`जा्ययानोक गतः तमोमयः (न्मया पा = 
५ * अवात्‌ अविद्यावसखामं आत्मामे जो ज्ञेयत्व मान रला था उसीकां 


आश्चय छक्र तुरीयको ^जातव्यः कषा जाता है । 
ग नातुये वास्तवर्मे तो जो अ 
अप्रमेय हं उसे-लातव्य म न कहा जा सकता । ५१५ 


ए मी 
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का ० चा० | आमम-प्रकरण 


तरीयका प्रभात 


अकरेते च्छोक अवन्ति- 
इसी अमे ये स्लोक टै भ 
निवत्ते सवेदःखानामीरानः भभुरुज्ययः । 
अद्ैत; सवेभावानां देवस्ठु्यो ,वि ‡ स्मरतः ॥१२०॥ 
तुरीय आत्मा सब प्रकारके दुःस्वींकी निच्त्तिमें इदान ग्रसु ( समथ ) 
डे । बह अविकारी, सव पदार्थोका अद्वैतरूप, देव, तुरीय ओर व्यापक 
साना गयादहै॥ १० ॥ 





&<\ (~ 
लजना, += | तुरीय आत्मा ब्राज्ञ, तेजस ओर 
सवेदु खानां विश्वरूप समस्त दुःखोंकी निचरत्तिमें 


आत्मा । ईशान ह्यस्य ` पदस्य | यान है । “ईशानः इस पदवी 


व्याख्या "प्रमु है । तात्पये यह है 
व्याख्यानं ्र्ुरिति । दु ःखनिवरत्ति छः बदन्कानन्वी 
प्रति प्रञुभेबतीत्यथं ‡ .। ताद्वज्ञान- | क्या कि उसका विज्ञान दु :खनिच्त्ति- 


९0. गनि ब्ित्तः वाद्‌ दु {खनित ४ | ~ क्रा क्रा हे । 
अव्ययो न व्येति स्वरूपान्न |  अन्यय-जो व्यय ( विक्र ) 
--&0 ह, दः | को प्राप्त नहीं होता; अथात्‌ जो 
व्यभिचरतीति यावत्‌ एतत्तः | स्वरू्पसे व्यभिचरित यानी च्युत 
शात रज्ज | नहीं होता । क्यो च्युत नहीं होता £ 
थसा६९त ६ सदभावाना रज्य | क्योकि बह अदधत है । अन्य सब 
| ¢ रज्जमे भ 6. 

सर्पबन्रुषात्वाः एष देवो >>, | पदाथ रज्जुमे अध्यस्त संपेके समान 

+ # त्वत्स ४ च्‌ ~ = र) ~ 
ध अ | | म्वा €; ईइसख्य्‌ ग्रकाडरानरार 
दरोतनाततुरीयशतरथो धिुव्यापी | 


क यानी चतुथं ओर विसु यानी व्यापक 
स्मतः ॥ १० ॥ 
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द° माण्ट्कयोपनिषद्‌ [ गं!० क\ 
न व क न = 2 ८ श ¬ क ० न त ^ क | ~> ~~ 


दि आर तंजससे तराीयका भद 


विश्वादीनां सासान्यविरेप-. तुरीयका यथार्थ खद्प सयक्नकं 
ट्यि विश्च आदिक सामान्य ओर 
मावो निरूप्यते ठुयेयाथातम ५५। रन ->या 
वरिरषे बवक्रा निरूपणं 2 
^ चदधारणाथेम्‌-- + 
सूर | - भो) जाता है छि >> 
<> क 
 --सकेगयंकारणक्ड) तार्विष्येत विश्चतेजसो । 


य ०, रोता जः कारणकृद्ध स्तु टरो त्‌] तुयं न सिध्य तः | १ १॥ 

~> विश्च ओर तजस-य दोनों कायुं ( फटावस्था ) ओर कारण 
तरै “( बीजावस्था )सेर्वेवे दए माने जाते है; किन्तु प्राज्ञ केवर कारणावस्था- 
+^ तेहीब्द्धदहै। तथा तुरीये तोये टोनोंदही नहीं ॥ ११ ॥ 

कायं क्रियत इति फरमावः | | जो किया जाय उसे कायं कहने 
कारणं करोतीति बीजमावः ६; ब्‌ फङमव दै | भीर जो ऋता 
। है उसे कारण कहते हैँ; वह बीज- 
क, तच््वाग्रहणान्ययाग्रहणास्यां | भाव है | ये उपयुक्त विश्च ओर 
नधि बीजफरमा भ्यां तौ यथोक्तौ | तजस तले अनह एवं अन्यः 
1 प्रहणरूप बीजभाव ओर फटमाचसे 
विश्वतजसां बद्धा संगृहाता विष्येते। | यैघे अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे पकडे 


क <श्राहञस्तु बीजमावेनैव बद्धः ¦ | €` कन द म । 
“\ ग केवल त्रीजभावसे ही वेधा हआ ह । 
्‌. ॥ि तच्वाप्रतिबोधमात्रमेद दि बीजं | तलका अप्रतिनोधह्प बीज दी 
% ,. न रावे निमित्तम्‌ । ततो हौ तौ | उसके प्राज्म काएण हे । इससे 

तात्पयं यह है कि तुरीयमे वे बीज 
बीजफरुमावां त्याग हणान्यथा- | ओर फल्भावरूप तत्वका अग्रहण 
अहे ते न सिष्यतो न्‌ विचिते | ९ अन््ामदण दोनो ही नत। 
---- | रहते; उनकी तो वह्यं रहनैकी 

ध सम्भवत्‌ इत्यथः ॥ ११ सम्भावना ही नदीं है ॥ ११ ॥ 


न नीुन्ठन्कन्क-----> 


9 
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उका भ० | उरग ख-प्रकरण ` ह 
न द ~ म द म न ~ य च न = 


8. 


प्राज्ञसे तुरीया मद 
थं पुनः कारणबद्धत्वं प्राज्ञस्य ¡ . कन्द ग्राज्ञक्मा कारणनद्धता ` 
| क्सि प्रकार दै £ तथा तुरीये 
[म्रहणान्यथञ्यहमः- ू 
तुरीये वा तच्वाग्रह | ध कन्व 
| रूप बन्धन कसे सिद्ध नदीं होते £ 
। भ 
~~ द्व 6 | डत (१७ 
अस्मात्‌ ~प 2) त) पुरः ब्भ) ३सधर २२१० है, स्यो किः 


८ ( 5, 8 = प्त प्तं<+. 
९ र) न १५५ न्‌ धर सचिव न्वं सर्य नं पि चच्रतम्‌ | 


रक्षणं बन्धो न सिध्यत इति 


त्ति तुयं सत्सरव (निन्त । 
न £ प्राज्ञ ५ सल त्त, तय नलः वेर कुसद्‌! ॥ २२ । तूभय = 
प्राज्ञ ता भर्नको , न परायेको ओर न सव्यक अथवा अचृतकःं स्वदुः, 
हः जनता है किन्तु वह तुरीय सवदा सवं दै ॥ १२ ॥ 


भात्मविलक्चणर्घवियावीजग्रसतं | ग्ज्ञ अत्मासे मिन अवियाखूप नाज- 
दे उत्पन्न हए उदहिः स्थित वेद्यपद्‌ायरूपः 
दरेतको क्कू भी नहीं जानता, जसा 
तथा बिश्वतंजसौ । ततुं तरा- | विः विश्च ओर तेजस उसे जानते हैँ । 
ग्रहणेन ~ हणबीज- | उसील्ि वह॒ अन्यथाग्रहणके बीज- 
द ] 
> य॒स्‌! [रूप अन्पकार नघा, 
मूतेन बद्धो मवति ¦ यखातरोयं { ------------- न्ते 
#५: र ॥ रहता ई । ओर क्योकि तुरायस 
रव द सदा तुरीयादन्यस्या- 


वाह्यं द्रेतं प्राज्ञा न किञ्चन्‌ संवेत्ति 











| मिनन पदा्थका सवथा अभाव होनके 

ावाःपनद। सद वेति सब च | कारण उह खदः-सवदा सवद रक्वरूप 

तदेति स्थक्तस्मानन | हं कक ऋस ओर उसका 

तह). ^ साक्षी मी हो उसे 'स्वैटक्‌' कवे 

| है. इसलिये उसमे तत्वका अग्रहण- 

त्‌ प्रषतस्यान्यथाग्रहणस्वा (] षप बीजावस्था नदीं है ओर इसी- 
(८ 


^ | लिये उसमे उत्पन्न होनेवाटे 
एशसावो न हि सविक्षरि सद्र | लिये उम उससे उन्न ही 
| अन्यथाग्रहणका भी अभाव हे, 


< लः ग्रकाशात्मके ताटरुद्धमु्रका र्न || क्योकि सदा _प्रकाराखरूप सूर्यम 
मन्यथाभ्रकाशचनं वा सम्भवति 


| उसके विपरीत अप्रकारशन अथवा 





ठच्च १८ बीज पत्र 
7, 
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(४4 , 1 = 


दे माण्डूक्योपनिषद्‌ [ गो० का० 















ग्रहणस्य तुल्यत्वास्कारणब द्रत 
प्राज्ञस्य ॒न तुरीयस्येति प्राप्ता 
शङ्का निवच्येते ¦ 





ˆ न्‌ हि द्ष्ुटष्टविंपरिलोपो वियते] अन्यथा-प्रकारशान सम्भव नहीं है, 
6 दोता हे । 
अय्‌ वा जाग्रत्खस्मयाः सयं 
म >} भूतावश्यः सवेवस्तुदगामास- सम्पूण मूर्तो स्थित ओर समस्त 
र्य प्रदाथेकिं साक्षीरूपसे तुरीय दी 
“नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट्‌ (च्रृ० |" < 
॥ + कनन ¦ सवसाक्षी है, जसा कि “इससे मिन 
£ "८१ ^ १५ 
9४ सः > ९ ~ 9 
७6 ९ ( (> ) य त, ल छ 
जनिद्रायुतः प्राज्ञः सा च तुयं न विद॒त्‌. ३ ॥ 
अन्द --*------ 7 भि 
ड _साजलचरूपः निद्रासे युक्त है ओर तुरीयमे वह निद्रा है नदीं ॥ १३॥ | 
र, निमित्ता त््राप्त शङ कानि- यह क निमित्तान्तरपे प्राप्त 
भला दवैताग्रहणकी समानता होनेपर 
भी प्रज्ञकी ही कारणव्रद्वता क्यों 
प्रकार प्राप्त इई आशङ्काको दही 
॥क्षोषी | निवृत्त किया जाता है | 
द्रायुतस्तच्वा- 
अतिबोधो निद्रा, सैव च विदो. | १ ^ म्.) बीजनिासे- यु | 
हे---तत्वके अज्ञानका नाम निद्र 


नहीं होताः इस श्रुतिसे सिद्ध 
श्तेः | ति 
कग क त, 
स्अथेवा जाग्रत्‌ एवं स्वप्नावस्थाके 
‰ स्तुरीय रएवेति सव॑दक्सदा # 
भासमान है इसय्िये वह सवदा 
श्रुतेः ।¦ १२॥ (€| प्रमाणित होता हे | १ 
न > ति) 
न ढतस्यागरहणं तल्यसभयोः, राज्ञ ययोः 
~ - 
तका अग्रहणं तो प्राज्ञ ओर तुरीय दोनोहदीको समान है किन्त | 
उचयर्थोऽयं रोकः । कथं हैत।- | आशङ्काकौ निदप्तके च्यि है| त 
है £ तुरीयकी क्यों नीं है १-इस 
| इसका यह कारण है | क्योकि 
श्रातबाधप्रसरस्य वीजम्‌; सा। है, वही विरोष विज्ञानकी उत्पत्तिका 


((-0 21811 ५211 ।<8॥. 14111260 0 €8010011 


+ 1.91 । ` 4. ॥ "शि च । 


० जा० | उशगम-प्रकरण द्द 
न च न न व न ण य 
-चीजनिद्रा, तया युतः प्राज्ञः । | बीज दै; अतः उसे वीजनिद्राः 
सद्‌ा] दक्खमावतथात्तच्चाप्रति- | कहते दै--ग्राह् उससे युक्त है । 
किन्तु सवदा सव दकष रूप होनेके 
+चाधलक्षणा निद्रा, तुरीये न 


कारण तुरीयमे वह बीजनिद्रा नहीं 
(न । अता न कारणब्रन्ध- | है; अतः उसमे कारणबद्धता न 
स्तसिनिनरस्यमि प्रायः ॥ १३ ॥ । है - यह इसका तात्पर्यं है ॥१२॥ 
८२ ¬^ ५. त्रीयका स्वम-निद्राद्ून्यत्व 
र: > स्वमनिद्रायुतावायो परा्ञरत्वष्वप्ननिद्रया । (तथिव प 
5 न निद्रां नव च समं तुयं पश्यन्ति निथिर्ताः ॥१४॥ ? 


विद ओर तेजस-- ये खमप्न ओर निद्रासे युक्त हैँ तथा प्राज्ञ खप्नरहित 






{नव्रसे युक्त है; किन्तु निर्चित पुरुष एज मेन निद्रा ही देखते हैँ ओर श 
न खप्नदही | १४॥ क) ९९७ 
2“ तर) 


स्त्प्नरन्त्रथृद्हण स्प ३३ (त्ल्रञ्जुम मप-ग्रहणक समान 
| ग्रह तए 
र्यम्‌ । निद्रोक्ता तचोभ्रति | +¢ द "तथा 


करे अप्रतिबोधखूप तमको निद्रा 

बोधूलक्षणं तम्‌. इति । ट बकी क । न्‌ क 
श्वप्ननिद्राभ्यां युक्तो विश्वतेजसों । | विख ओर तेजस युक्त है; अत 

अतरत कार्यकारणवदधावित्युक्तौ । | का्कारणवदध कदे गे दै । किन्तु 

प्राज्ञ तो खप्नरहित केवल निद्रासे ही 

प्रज्ञस्तु स्वप्नवजितकेवरयेव युक्त है; इसलिये उसे कारणबद्ध 


निद्रया युत इति कारणबदु २ यानी ब्रह्मवेत्ता 
~+. \ ~ + "नुग तुरीये ये दोनों ही बातें नहीं 
इत्ुक्तप्‌ । नामयं परयन्ति तुरीये | देखते, क्योकि सूर्यम अन्धकारे 


निधिता ब्रह्मविदो विरुदः समान वे उससे विरुद्ध हैँ । अतः 
नी 


हश । अहतौ ९ | तरीय कायं अथवा कारणपरे रवेवा 
सवितरीव तमः । अतो न काय- | हुआ नही है रेखा कड्ठा गया „6 
(7 इत्युक्तस्तुरीयः॥१४। । है ॥ १ ११); ७ ~ ५2 


= <५\ +9^ ४ 








१ + 


६ ५१९ 
५५ 


0 क 7 9 
\. ७. नोर) ५2146 0५ 


द्व ७९\ “~< 


द म्गण्डूक्येपन्त्षिद्‌ [ मो० कार 


व नर) स न श वि.) स) गद 29, जः >> (द) क ज ० का 


कदा तरीये चिशितो अव यह वतटाया जाता है किः 
सयौ -5>\ सव तुरीयमे कव निङ्चित ड - 


न ह (क 
॥ त>.६ ल 2 
अन्यथ गृह्नणतः खम्रा निद्रा तच्वमजानतः.। 

द विपेयौसे त्याः क्षीणे, ठरीयं पदमृदनुते ॥ १५॥ 


=, 
अ टु ^ 
(2. < न्वा ग्रहण करनसे स्वप्न होता दहै तथा त्वको न जानने 


न निद्रा होती है ओर उन दानां विपरीत ज्ञानोंका क्षय दहो जानेपर तुरीय 















2, पदकी व्रासि होती है! ?"~ | 
। 1, (नी वः ह 
त क रञ्जुमं सपग्रहणके समान खप्न 
0, .. दै 
१ ओर जागरित अतव्रस्थामे तत्त्वत 









^ सप दवं गृ्णतस्तच्च स्वप्ना भवात्‌, 
॥ 8 | लिपु 
ग नद्रा म मजानतम्तिरष्व- 

तै 1) न वररएञ त्‌ ^ 2 ०. 
¬ वख्ासु तुल्या । स्वप्ननिद्रयो- 


स्तस्यत्वाद्िश्वतजसयारेकरासि 


अन्यथाग्रहणसे खप्न होता ह तश्रा: 
तके न जाननेसे निद्रा होती है, 
जो तीनों अवस्थाआंमं तुव्य हें; 
इस प्रकार खप्नं ओर निद्राम तुल्य 
| होनेके कारण विश्च ओर तैनसकीः 
य रि द) राशि दहे उनम अन्यथा-\. 
 ग्रहणकी प्रधानता दनिके करण 
निद्रा गौण हे; अतः उन अवस्थ ओं- 
म खप्नष्प विपरीत ज्ञान रहता हं । 
किन्तु तृतीय शयान ( पुषप्ति) मे 
केवटे तच्ाग्रहणष्प निद्रा ही 


) 






1 नेर क, क प [कर ¢ 
॥ ए गुणभूता निद्रेति तसिन्धिपय।सः 
सखप्नः । वतीये तु याने तचा- 
 ज्ञानरक्षणा निद्रेव केवला 
विपयाक्षः । प्स ह 
"चः | विपर्यास है | 
अतस्तया,कायकारणस्यानयोः | ` अतः उन कार्यकारणद्प स्थानो, 


अन्यथाग्रहणाग्रहणरश्चण विपर्यास | के अन्यथाम्रहण ओर ताग्रहण-. 
५८०६६ कायंकारणबन्धरूपे, परमार्थ- | ख्प॒ विपयासोका परमाथतततके 
| बोधे क्षय हो जानेपर तुरीय पदं त 

९५९ त्प्रतिभोधतः ती ठ वरि 

चर बोधुतः क्षीणे. , त्रयं | प्राति होती है , तन उस जवस 
पदमरनुते । तदोम्‌ ॥ शरणं बनध- | दोनों प्रकारका बन्धन न देखनेपे 


४ । 1 न 








॥ = त्क ऋ 
| ल प्लत १ | 
| | र्पं° भा० | ५9 आगम-प्रकरण दप 
। व व 94. 3. = न = ~न "व 


पुरुषः तुरीयमे निशित दहो जाता 


ङूपं ` तत्र ॐ निशितां 
है-रेसा इसका तत्पयं है ॥ १५५. ॥ 


भवतीत्यथः । १५ ॥ 





ता 
बोध कव होताहै? -रिभते) ह 1२ 
अनादिमायया सक्तो, यदा जीवः प्रबुध्यते । 
"०" अजर्मनिद्र्मलश्नम्दधैतं बुध्यते , . तदा ॥ १६॥ ह = . 
निस समय अनादि मायासे सोया हआ जीव जागता है [ अथौत्‌ 
त्वज्ञान लाभम करता है ] उसी समय उसे अज, अनिद्रं ओ स्वप्नरहित 
अद्रेत आत्मतखका बोध प्राप्त होता है ॥ १६॥ 
योऽयं संसारी जीवः स| यह जो संसारो जीव हे बह 
उभयलक्षणेन तच्चामरतिबोधरूपेण तत्व प्रतिनोधखूप ब्रीजास्िका एवं 


ाम्रहणरूप ` अनादिकारुपे 


| अनादिकारग्रडत्तेन मायालक्षणेन | [ स्वप्न ओर जागरित ] दोनों ही ` 
| मनेन ममायं पिता पुत्रोऽयं | अवसाम “यह मेर पिता दे, चह 
--- | पुत्र है, षह नाती दहै, ये मेरे क्षत्र 
तलत प्रा श्चुत्र पश्वा हमेषां खामी | गृह ओर पञ्च है, मै इनका स्वामी 
| सुखी, दुःखी, क्षयित ह्व तथा. इनके करण सुखी-दु खी, 


र | क्षीण ओर उद्धिको प्राप्त होता द 1 
धित नेन यष र्स्य । 
> ४ ा 1९१८ रा ४ नू | 


। इत्यादि प्रकारके स्वप्र देखता हुओं 
खानुदयेऽपि पश्यनुसः । = | सो दहा हे = 
| जिस स्मय वेदान्तार्थके तको 
। जाननेवले किसी परम कारुणिक 
गुरुके दवारा (त्‌. इस प्रकार हेतु एवं 


















यदा वेदान्ताथेतखाभिज्ञे 
प्रसक्ारूणिकेन गुरूणा नाप्येवं 


णा क सि । 


तवं हेतुफलात्मकः, किं तु तख फलस्वरूप नदीं है, किन्तु त्‌ वही हैः 


। सोति प्र ति मच्यमानः) तद्व | इस प्रकार जगाया जाता है उसं 
प्रतिबुध्यते-- व | समय उसे एेसा बोघ प्राप्त लेता है 
॥ -.२- उन्द्‌ 
+» मा०उ०्५- ५५९ (4 


| ५. त्‌ -0 2180 1५811) ।<8५॥. 010 
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। ९2 दः, मपनिक्ा चेतप्तिबुष्ं 
ऽनिहते ` प्रपञ्चे कथम | 
2 2 


क; । 
२.५ 


दै 


माण्डूक्योपनिषद्‌ 


[ मो० क्र 


„ कथम्‌ ? नाखिनत्राह्ममुम्यन तरं 


वा जन्मा दिमावुविका ऽस्त पतो 
ऽजं सवराद्याम्यन्तरसपर मावविकार- 
वरजितमिर्य्थः ¦ यसाजन्मादि- 
कारणभूतं नासिन्नविद्यातमोबीजं 
निद्रा वियत इत्यनिद्रम्‌ । अनिद्रं 
दि _तततुरीय तत्तुरीयमंत एवस्विष्नम्‌; 
तन्निभित्तत्वादन्यथाग्रहणस्य 

यखाचानिद्रमस्वप्नं तखार्दजमहेतं 


तुरीयमात्मानं बुध्यते तदा ॥।१६॥ 


> 


न - - रत क ' 


मायामात्रमिदं 














किस प्रकारक बोध होता है 
[ सो बतलते ह] इसमे क्य 
अथवा आभ्यन्तर जन्मादि विक्र 
नहीं दहै, इसल््यि यह अजन्मा यार्न 
सम्पूणं भाव-विकारोसे रहित दै । 
ओर क्योकि इसमे जन्मादिकी 
कारणभूत तथा अविदारूप अन्ध - 
कारक बीजमूत अविया नदीं है 
इसयिये यह अनिद्र है | वह तुरीय 
अनिद्र है, इील्यि अखप्न भ्र है; 
क्योकि अन्यथाग्रहण तो [ त््वा- 
प्रतिबोधरूप | निद्राहीके कारणः 


| इआ करता है । इस प्रकार क्योंकि 
वह्‌ अनिद्र ओर अखप्न है इसब्ि 


ही उस सम्य अजन्मा ओर अद्ैत 
तुरीय आत्माका बोध होता दै ॥ १ ६॥ 


नति दत, 

यदि बोध श्रपञ्चनि्ृत्तिते ही 
होता है तो जबतक प्रपच्चकी 
निवृत्ति न हो तबतक अदरेत केसा ? 


7.४१ 


शपच्चका अत्यन्ताभाव दरे 


प्रपञ्चो यदि वियत नि तर्तन संरायः 
देतमद्वितं 


प्रपञ्च यदि होता तो निवृत्त पः जाता 


परमाथतः ॥ १७ ॥ 
इसमे सन्देह नहीं । 





किन्तु [ वास्तवे | यह द्वैत तो मायामात्र हे, परमार्थत तो °) 


ही हे।॥ १७॥ 


((-0 2180 ५8111 ।<80॥. 1411260 0 6810011 






1 श्टुष्ट 


गति 
द° अः० ] (क ` ` उ्रगस-ककःरण दे 
सत्यतैव स्याखखपश्चो यदि | यदि प्रपञ्च विवमान होता तो 
५ = | = 1 
विचेत, रज्ज्वां सर्द इव | सचखच सखा ही होता; किन्तु व 


| वियते तो रज्जर्मे सर्पके समान कल्पित 
कऋटिपितत्वान्न तु स विद्ते ।| 


होनेके कारण [ वस्तुतः ] है छी 
विदययमानश्वेन्निवर्तेत न संशयः । | नहीं । यदि वह होता तो, उसमे 
च्न ` हि रज्ज्वां शआ्रान्तिञुद्धया सन्देह नीं, निवृत्त भी हो जाता । 
छट्पितः रपा ८स्क्चियमान वेयसमानः 


रज्जमे आरमनुद्धिसे कल्पना वि  भमलुद्धिसे कल्पना किया 

<. व २९ इआ सपे [ वस्तुतः | विद्यमान 

र्षा न्ववेकतो प्नहत्तः । नच माया | रहते इए विवेकसे निचृत्त नहीं ` 
आयाविना _ प्रयुक्ता तदश्चिनां | होता । मायावीद्वारा फेलायी इई 

ए. | माया, देखनेवाखके ट्ष्टिबन्धनके 
चं्चु्न्धापंगमे विद्यमाना सती | काक जनयन 


| हटाये ` जानेपर, पहठे, विद्यमान 


निता । तध्द ` प्रपञ्चाख्यं | रहती हई नित्त नदीं होती । इ 


ध 2. #. ऋते @ , | १ | प्रक्र ~ ~ क~ तरेत नक 
अयामात्र इत रज्जुबन्मायावि- | < आप्चसक्क दत ओ 
(10 ^ | मायामात्र ही दहै; परमार्थतः तो 
नमत परमाथेतस्तसरान्न रञ्ज्‌ अथवा मायावीके समान अद्वैत 
ही है । अतः तात्पयं यह है कि 
करोर भी व्रपंच्च प्रदत्त अथवा नित्त 


# 



















कथित्प्रपथ्चः प्रवर्त निघत्तो 
१ -- = 


= क्ती : | १९७\। - होनेवाखा नदीं है ॥ १७. ॥ 
> अर कि 


८ 
| गुर्‌ -शिष्यादि किकल्प व्यावहारिक हे 


ननु शास्ता शाखं क्िष्य इति | यदि को कि शासक, शाख 

| ॥ ओर रिष्य--इस प्रकारका विकल्प 

विकस्पः कथं निवतेत इत्युच्यते - | किस प्रकार निवृत्त हो सकता ह ए 
॥ तो इसपर कहा जाता है--- 


 " त्रिकल्पो विनिवर्तेत कर्पितो यदि केनचित्‌ । . ` 
छपा वादो ज्ञातं न न विद्यते ॥१८॥ 
४० क ह 
४ 
र (-0 21 ५) [14111260 0\/ ००० 
>< 





नन 
~ ~ ~ चष् 
१८ कर 





६८ |  माण्डूक्यापनिषद्‌ | ० क्ण 
द मु ज म ज क ट ज द वसि 


इस [ गुरु-रिष्यादि ]. विकल्पक. यदि. किसीन कल्पना की दत 
तो यह निच्रत्त मी दहो जाता । यहः ˆ गुरु-शिष्धादि ¦ वाद तो उपदेशक 
हा ख्य ह ।. आत्मज्ञान हा जानपर द्रत नरह रहता | १८॥ 
विकल्पा विनिचतेत यदि | „ यदि किसीने इसकी कल्पर्ना 
(र ५ ०2 \*-०~> ४ ~ “र शी ~ ~ _~ = 
७ ०“ केनचित्कष्पितः स्यात्‌ । यथायं | का हती ता यह विकल्प निद | 
पश्वो ` मायारज्जुसरपवत्तथायं | चा जाता । जिस प्रकार चह परप 
माया ओर रञ्जुसपेके सद्दा है उसी 
रिष्यादि भेद्‌ विकल्पोऽपि प्राक्‌ | प्रकार यह रिष्यादि भेदविकल्प 


५,९०८.८२ प्रतिबोधादेोपदेशनिमित्तोऽत | भी ` आतमज्ञानसे पूवं ही उपदेशक 
नरः ५ निमित्तसे हे | अतः दिष्य, शासक 
« ८ ^ ~ पदेशादयं वादः शिष्यः शास्ता | ओर शाख यह वाद उपदेशाके 
शाल्लमिति । उषदेश्लकार्य 1 ठी. लिये; ह | उपदेशक का्यंखरूप 
ज्ञानके निष्पन होनेपर, अथात्‌ 

--. >> _ ज्ञाने निवतते ज्ञाते परमार्थतच्वे | _ ` 


परमाथतच्वका ज्ञन_ हो _जानेपर 
| 2 < हतं न विद्यते ॥ १८ ॥ 


दरेतकी सत्ता नहीं रहती ॥ १८ ॥ 
॥. < | 










४ 
॥ 














9 म भ कृ | 
९. नण आत्मा जर उतके पादक साथ ओङ्कार ओर 
ही ~ उका माजाजोका तादात्म्य 
आलवयुप्रचान आङ्कारश्च- | = अवतक जिस ओङ्काररूप चतु- ` 


ष्पाद आसाका अभिघेय ( वाच्यां ) 
की प्रधानतासे वणन किया है-- 
> = . साभ्यमातमा्यक्षरमोड्ारोऽधिमाचं , पादा मात्रा 
{ मात्रात्न पादा, अकार उकारो मकार इति ॥ < ॥ 
वह यह आत्मा अक्षरटष्टिसे ओङ्कार है, वह मात्राओंको विषय करके 


स्थिते । पाद हीमात्रा है ओर मात्रा ही पाद है; वे मात्रा अकार, 
उकार ओर मकार है ।॥ ८ ॥ 


तुष्पादार्मेति व्याख्यातो यः 


((-0 0181 ५811 ।<80॥. 1411260 0 6810011 


० मा० | आगञम-घ्रकरण .. १ 
व म व भ न व ट द मद न 


सोऽयमात्साध्यक्षरमक्षरमधि- ¦ वह यह आत्मा अध्यक्षर है 
न र 4 अक्षरका आश्रय" केकर ` जिसको 
सृत्य्रलवानध्राचानतन = चण्य | अमिधानकी प्रधानतासे वर्णन किया 


 . 


सानोऽध्यक्षरम्‌ । कफं पुनस्तद- | ` उसे अप्यक्षर॒कहते है । 
वह अक्षर है क्या इसपर 


कहते ह वह ओङ्कार है। बह 
यह ओङ्कार पादरूपसे विभक्त 
किये जानेपरं ` अधिमात्र यानीं 
मात्राको आश्रय करके वर्तमान . 
रहता है, इसल्यि, इसे (अधिमात्र 

कहते हँ । सो किस प्रकार ? क्योवि 
आत्मके जो पाद है ही 
आङ्कारकी मात्रां है । वे मात्राँ 
कीन-सी हैँ £ अकार, उकार ओर 
मकार--ये ही [वेमात्रा् है ] |॥८॥ 









 श्षरमित्याई, ओङ्ारः । सोऽय: 

` _ श्न 

मोङ्ारः पादशः प्रविभज्यमान 

अधिमात्रं >मात्रामधिहत्य बतेत 

एत  क 

इत्यधिसात्रम्‌ । कथम्‌ १ आत्मनो 
ये पादास्त ओङ्कारस्य मात्राः 

कास्ताः १ अकार उकारो मकार 


इति ॥ ८ ॥, 








अकार आर विश्षकातादात्म्य ` 
तत्र विशेषनियमः ` क्रियते-- | अन उनम वेराष नियम किया , ^ 
कप जाता है-- द ~ भ ~ ५ 
3 (का यान | पेानरोऽ कार. प्रथमा मावा 


< तेरो £ ति ह वे सवान्कामानादिश्च भवति - < 


रा 


८ तव्‌ वदं ॥ ९ ॥। श 4 क क" 
जिसका जागरित स्थान हे बह वेशचानर व्याति ओर आदिम ५ क 
ण [ ओङ्कारकी | ण्ठी मात्रा अकार है । जो उपासक इस प्रकार °^ ` ` 
ऽर जानता है वह सम्पूणं कामनाओंको प्राप्त कर्‌ लेता है ओर महापुरुष 
१ ज आदि ( प्रधान ) होता है ॥ ९॥ 
जागरितस्थानो वश्वानरो यः | जो जागरित स्थानवाखा वैश्वानर 
सओ हरर प्रथमा मात्रा । । है वही ओङ्कारकी पहली मात्रा 
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\§० माण्डूकश्योपनिविद्‌ 


[ शो का 


रु 2 1 त 1 1 0 1 0 श 


केन सामान्येनेत्याह--आप्तेरापि 
व्याक्भिरक्ारेण सवां वाम्ब्याप्ता 
‹'अश्ासे वै सवां वाक्‌! ( ए 


आ० २।३।&) इति श्चुतेः। 
तथा बेश्चानरेण जगत्‌; ^“^तयखय 
>< द. वा एतस्यात्मनो वेदवानरख 


<> भर्व सुतेजाः" ( छा० उ० ५। 
ट. १८।२ ) इत्यादिश्रुतेः । 
द << अभिघानाभिघरेययोरेकल 
| अ १, च“ ' ताद 
१० चाोचाम । आदिरस्य विद्यत 


श्ट 
<+ उत्यादिमदययथवादि मद द्धाराख्यम- 


#१ क्रु + 


तथव 3 0 | 
2&< 5 


` अनेन "मप ~ > ->,९24 
\ २३ वर्वानरस्य । 

छर, 297“ ~) + 
तदकत्वा३द्‌ः फलमाह जमात 









५ र 
शरे द वे. सवान्कामानादिः प्रथमश्च 
(>+ क {£ । 
रः 4 च महतां य एवं ,वेद, 

{` । 


कल वेदेत्यथः ॥ ९। 
६ -९४ 


0. 0) 
(ट 
८1१ & "वत्वा व्कप्त हव 
र।खा्र्हविखरे भवति 6 
__ ~ 


नै 
20 ९» 


{६ 1/1 ॥<8॥॥ 11 
२2 4 9 


अकार है । किस समानताके कारण 


पटली मात्रा है-इसपर कहते है ` 


आप्िके कारण, आप्िक्ा अथं व्यापि 


| हे | ““अकर निश्चय दी सम्पूणं 


वाणी दैः उस श्रुतिके अनुसार 
अक्यरसे समस्त वाणी न्याप्त ह, 
तथा "उस इस्त वैश्वानर आत्मकः 





मस्तक दी दयुखोक हेः इस श्रुतित 
अनुसार वेश्वानरसे सारा. जगत्‌ 
| व्याप्त है । 

अभिधान ८ वाचक ) ओर: 


अभिघेय ( वाच्य ) कमे एक्ता. ते 


म कड ही चुकरे हैँ । जिसमे आदि 
¢ प्रथमता ) हा उसे . आदिमत्‌ . 


हते है । जिस प्रक्र अकार 


नामक अष्षर आदिमान्‌ हे उसी 


प्रकारे वश्वानर भी है। उसी 
समानताके कारण वेश्वानरकी 
अकारखूपता दहै । . उनकी एकतः 
जाननेवाटेके ल्यि फट बतलाया 
जाता है-- “जो पुरूष ेसा जानता 


है अर्थात्‌ उपयु एक्त्वको जानन- 


वाख है वह समस्त कमनाओंको 


प्रप्त कर लेता है तथा महापुरुषोमे 


आदि--ग्रथम होता हैः ॥ ९ ॥ 





९१ 
उकार ओर तैजसका तादात्म्य नि 9 


त? ` खप्र्यानस्तेजस रकार 






 हितीया मयोत्छषां 


ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति 
य॒ एवं वेद्‌ ॥ १०॥. „+. र 


न 








ऋ भार | आगस्च-प्रकूरण ७९ 
न था थ ~ य ~ ~ = 3 व = १ व ०. ० 
खप्न जिसका स्थान है बह तैजस उत्कं तथा मध्यवर्तित्वके कारण 
ओङ्कारकी द्ितीय भात्रा उकार दै! जो उपासक रसा" जानता है बह 
अपनी ज्ञानसन्तानका उत्कं करता है, सनक प्रति समान हौता है ओर 
उसके वंदे क्रों बह्मन्नानदीन पुरुष नहीं होता ॥ १० ॥ | 


खप्नस्थानस्तंजसो यः स | जो ख्नख्थानवाला तैजस है वह 

ल ओद्कारकी दूसरी मात्रा उकार है । 
ओड्धारस्योकारो द्वितीया मात्रा । | किंस - स 
मात्रा है---इसपर कहते दहै उत्कर्ष 
केन सामान्येनेत्याह -उत्कषात्‌ । | के कारण । जिस प्रकार अकारसे 
उकार उश्छृ्ट-सा दै उसी ` प्रकार 
विसे तेजस उच्कृष्ट है । अथवा 
मध्यवर्तित्कके कारण ' [ उन दोनेमिं 
| समानता. है | । जिस = 


कारयोमश्थस्थ = || 


विश्वपा्लयोर्मव्ये ` ` तेभसोऽत | 


अकारादुलकृष्ट इव दयुकारस्तथा 


तेजसो विश्वादुमयत्वाद्याकारम- 












तेजस दहै । अतः उभयपरच्छूप 
| समानताके कारण मी [ उनरमे 
उमयभाक्त्वसामान्यात्‌ ।. ` | अभिनता है ] | 


<^ विद्रत्फरश्चुच्यते--उत्कषंति | अव इस प्रकार जाननेाटेकर 












किंस ` समानताके कारण दूसरी ` 












। #. 
शा, तम्ब 


~+ \ ४ न~ 


द) जो फर मिटख्ता है वृह बतदयौ ( ^° 4 
वक्ञानसन्ततिम्‌। विजञानसन्तुति | जाता है --जो इस प्रकार जानता >. 27 
व्यतीत्य वहं ज्ञानसन्तति अर्थात्‌ विज्ञाने ~ ००१५ 
यतीत्यथेः । शषमानस्तुल्यश एज न ४ 
सवके )_ बति समान-तुल्य होता . 
शत्रुषश्चाणामप्यप्र- | = ५.१ 
मितरुपस्थव | शयुपषाण दै अथात्‌ मित्रपक्षके समान शातु- _, ऋ ॥ 
द्वेष्यो भवति । . अब्रहमविदख | पकषका भी अदेव दाता है तथा ` 
ष , ~ | ञे छम ` कारं बरहजञानदीन 
डले न भवति य एवं वेद्‌ ॥१०॥ | पुरुष नदी हाता ॥ १०॥ `` 
१९ 
र त 60 £ ~(-0 180 ५811) ॥९8. [10111260 0 ©810011 


3 नन, ८ ॥ | 
>~ ५ | गार ऋ 


ज क ~ = = म 5 
छ नता 2 नद > य > व 





७२ 1 
= न क्‌ ए. 
म, अ < सक्रार ओर प्राज्ञका तादात्म्य 


< सुचुक्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया माता 
६ मितेरपीतेवां मिनोति ह वा इदं सवमुपीतिश्च भवति = 
यएवंवेद।॥११॥ -ह्रोभपर 


सुषुप्ति जिका स्थान है वृह प्रान मान ओर कयक्रे कारण ओंङ्कार- 
की तीसरी मात्रा मकार है। जो उपासक. एेसा जानता. है वह इस 
सुम्पूणं जगत्का मान--भमाण मान-प्रमाण कर खता है अर उसका ख्यस्थान 
हो जाताहद॥ ११ ॥ 


सुपुप्चस्यानः. प्राज्ञा यः स सुपुप्तिस्थानवाटा जो प्राज्ञ है 
५ | =“ वह आछ्कारकी तीसरी मात्र मक्र 
ओङ्कारस्य मकारस्व॒तीया मात्रा । | हे । किस समानताके कारण १ सो 


<€, केन सामान्येनेत्याह सामान्य- | कतलते ठ यहां इनम यह 


वम  है--ये (मितिक्रे कारण 
मिदमत्र; मितेमिंतिमोनं मीयते | [ समान है ] (मिति मानको कहते है 
1 = ---“-> = 

" क च्य. - क म 
डव हि विश्वतंजमा | 


| 
















निस प्रकार परस्य (एक प्रकारके बाट), = 
से जं। तरे जते है उसी प्रकार | 
प्रख्य ओर उत्पत्तिं ख्य ओर उत्पत्तिके समय मानो 
। 
५४, 





=. + ग्रलयारंपत्य] प्रवेशनिगंमाभ्यां 


ररे 
५ , अस्थेनेउ यवाः । यथोङ्कारसमाप्ती 


ग्रतेरा ओर वेरा ओर ति्नमनत स व्रज द्वारा प्राज्ञपे 
ऋ 
विश्च ओर तजस ` मापे जाते व ओर तजस मापे जाते है; 


ककि. ) क्योकि आङ्कारकां समात्तपर उसका 
न 2 नः प्राग च प्रवि प्‌ निगेच्छत | पुनः प्रयाग केयं जनेपर्‌ माना 
\ ^ ति) - 


अकर्‌ ओर उकार मकारमे प्रवेश | 
४२ 3 करकं उससे पुनः निकल्ते हैं । । 
अ 1 । 
४ 2 2 तवा! अ पी तिरप्यय दः अथवा अपीतिके कारण भी । 
त 2 ॥ र, उनम एकता है | अपीति अप्यय ं 
<> ` मावः । ओङ्कारोचारणे द्यन््ये- | अथात्‌ एकीमावको कहते ह । कथोंविः | 

न ऋ + 5 १.८ जिस प्रकारे | आओंङ्करेका उच्चारण 

भ". नरु. करनेपर अकार ओर उकार अन्तिम 

ऽक्षर , एकोभूताबिवाकारोकारौ । | अक्षरम एकीमूत-ते टा जते ई „~ 


[ 9, म 
(-0 ©181 1481 ।ॐ॥ [21411७८ ०, ९ 01 ले ्‌ ~ 
४५, रम ५ ५ 2 
प, 


५ ^. 
3 0 च+ ` द्र 


>~ इवाकारोकारो मकारे । 


| 


उवा ९. मर०. ] ै ६१ क (न ८ ९ श ९) 
न ज ८ = = =-= = < 
तथाः ` विश्वतैजसौ .. सुषुश्काे | उसी प्रकार ` सुषुक्िके समय विशव 
7: | ओर तैजस प्राज्ञे रीन हो जाते 
आओंक्ञे | अता वा सामान्यादकत कन योते क 
श्रज्ञमकारयोः । ` द राज्ञ ओर मकारकी एकता हे । .., 


विद्रत्फटमाह मिनोतिः 4) अव इस प्रकार जाननेवालेको जो + 
फट मिक्ता दहै वह. बतरते'है-- 








१ 0 १ (4-. (9 ५०) 


न इद्‌ सव जगदाथात्म्यं, मः इसा जानता है ] वह इस 
-------- ^ 

` ^= [सम्पूर्ण . जगवुको ` माप केता ` है. 

"जाना तीः यथं -जपीतिश्च थात्‌ इसका यथाथ स्वरूप जान 


3 न न (७ ह 4 छेत हैः ता अपीति यानी जगत्य क यानी | 
> जगत्कारणारमा भवतीत्यथः । | कारणखरूप हो जाता है । यहा 
ज अवान्तर फल बताये गये है वे 
अनान्‌. सामन वति किय 


है ॥११॥ 


अव्रावान्तरफलुवचनं प्रधान- 
साषनसतत्यथम्‌ ॥ ११ ॥ 


मात्रा ओोकी' विशांदिरूपता 
अन्रेते श्छोका भवन्ति- - 

ह इसी अर्थमेःये स्छोक भी है...“ 
विश्चस्यात्वुविवक्षायामादिसामान्यखत्कटम्‌ 
मन्नासंभतिपतत स्यादाप्िसामन्यिमेव . च ॥ १९॥ 

जितत समय विश्वका अत्व-अकारमात्र् बतलाना ई हो, अर्थात्‌ ` 

बट अकारमात्रारूप है एेसा॒ जाना जाय तो उनके प्राथमिककी 
समानता स्प ही है तथा उनकी . व्याततिरूप - समानता मी स्फुट 
हीदै॥ १९॥ 
विश्वस्यात्वमकारमात्रत्वं यदा | जिस समय विश्वका अस्व यानी 
अकारमात्रत् कहना इष्ट॒होता 
| है उस समय पूर्वोक्त न्यायसे उनके 
अक्तन्यायेनोत्करशुदूतं दश्यत । प्राथमिकल्वकी समानता उः त्वः 
५१८ ०. 
र ०९ १4 06-0 रवा ।५8॥ ।५8५॥. 01010260 0» 6681001 





विवष्यते तदादित्वसामान्य- 


७४ माण्ड्क्योपनिषद्‌ [ गोऽ का 
भ ~ ध म 
इत्यथः । अत्वविवक्षायामिस्यस्य अर्थात्‌ उद्भूत ¦ प्रकटरूपसे } 
| [र दिस्वायी देती दै } “मात्रासंप्रति- 
व्वार्यान मात्रातप्रतिपत्ताविति | पत्तौ, यह  ,अत्वकिवक्षायाम 
इस पदकी दी ज्याख्या है । 
तात्पये यह ह ` क्कि निख समय 
५ संप्रतिषद्यत इत्यथः । आि- विश्ववे अकारमात्रत्वका ज्ञान होता 
- | हं, उस समय उनकी व्याक्िकी 
सामान्यमेव चोत्कटमित्युबतंते | समानता तो स्पष्ट ठी है । यहं (च 
र ^ + ¢ 2 रब्दसे उत्कटम्‌ इस पदकं 
चश्चब्दात्‌ । १९ ॥  अनुदृत्ति की जाती है ॥ १९ ॥१ 
। (` 1 द क्यो + 0 
` तेजसस्योत्वविज्ञान उत्कर्षो दयते स्फुटम्‌। 
मात्रासंप्रतिपत्तो स्यादुभयत्वं तथाविधम्‌ ॥ २० ॥ 
तेजसको उकाररूप जाननेपर्‌ अर्थाव्‌ तैजस उकमरमात्रारूप है देस 
जाननेपर उनका उत्कर्षं स्पष्ट दिस्वायी देता है । लथा उनका उभयल भी 
स्पष्ट ही है ॥ २० ॥ | = 
तंजसस्योत्वविज्ञान उकारत्व- | ' तैजसके उत्व-विजञानमे अर्यात्‌ 
विवक्षायायुत्कर्यो दृस्यते श्फुट | उसका उकाररूपसे प्रतिपादन व रने- 
म उसका उत्कषं तो स्पष्ट ही दिखल्मयी 
देति । व देता है । इसी प्रकार उभयत्व भी 
वप्त । पू्वत्सव्र ।। २० ॥ | स्प्टहीहै । रोष सव पूर्ववत्‌ है ॥२०॥ 


| < ~+ 9 
१.१५ 


किधस्याकारमात्रत्व यद्‌ 





¢ > 
स्पट इत्यथः उभयत्वं च स्फुट- 


मकारभावे मराज्ञस्य मानस मान्यमुत्कटम्‌ + 
„ - - लस्य, मानतसामान्यसुत्कटम्‌ । ९7८1६ 
मा्रासमतिपत्तो त॒ ख्यसामान्यमेव च ॥ २१॥ 


+ मकाररूपतामं अथात्‌ प्राज्ञ॒ मकारमात्रारूपप ` दै रेसा 
जाननेमे उनकी मान करनेकी समानता स्प है । इसी प्रकार उनमें -टय- 
स्यान होनेकी समानता भी ख दी है ॥ २१ ॥ 


((-0 21891 ५811 |<8॥. 21411260 0 €8010011 





रां० भा० | आगस-प्रकरण ७८५- 
मकएरत्वे प्राज्ञस्य मितिखया- | प्के मकररूप होनेमे मान 
ओर ख्यरूप समानता स्पष्ट है - 
यह इसका तात्पय॑ है ॥ २१॥ 
_ 7 क. छन त ` 0५ ७९१ ५ 4 
©^ ओड्का थ त 4 | 
0 


+ =. त्रिषु धामसु यस्तुल्यं सामान्यं वेत्ति निधितः। 
“=> स पूज्यः सर्वभूतानां बन्यश्चैव महास॒निः ॥ २२॥ 





त्करषटे सामान्य इत्पथः ॥ २१॥ 
र 








जो पुरुष तीनों स्थानम [ बतलरयी गयी ] तुल्यता अथवा संमनताक्ते 
श्वयपर्वक जान॒ता है वह॒ महामुनि समस्त प्राणियोका पूजनीय ओर्‌ . 


ऋदनीय होता है ॥ २२ ॥ ९५. (९1५ न 
.“"यृथोक्तस्थानत्रये घस्तुस्यघरुक्त उपर्युक्त तीनो स्थनोमे तुल्य 
` सामात्य ेरयेवभि त्थेवमेतदितिनिधशिता रूपसे बतत्रयी गयी समानता 


-, =! जं यह इसी प्रकार हे, एेसा निश्वय- 
य॒; स॒ पूज्यो वन्यश् बरह्मविस्लोके पूवक जानला है बह ब्रहवत्त लमेकम 


मवति ।. २२॥ पूजनीय एवं वन्दनीयः होता है ॥२२॥;. 


----{---3>3 ॐ 





ओङ्कारकी व्यस्तोपासनाके एल भ ध 

यथोक्तैः सामान्येरात्मपादानां | पूर्वक्त समानताओंसे आत्प्के ` 
पात्रा भि सहैकत्वं क्रुत्वा | पादोका मात्राओके साथ एकत्व 
पथाक्ताङ्कर प्रतिपय यो ध्यायति | करके उपयुक्त ओङ्कारकरो जानते इए 


म ` -. | जो उसका ध्यान 
-- ल) स न करता है उसे-- . 
रो नयते विश्म॒काय्थापि तेजसम्‌ । न 
अकर ५ म्‌, न 
मकारश्चश्धनः प्राज्ञं ना मत्रे विते गतिः ॥ २ ३॥१द्‌ त 





अकार्‌ विद्को प्राप्त करा देता है तथा उकार तेजसको ओर मकार नत = 
्राक्ञको; वित्तु अमान्नम किसीकी गति नहीं है ॥ २३ ॥ द 


((-0 2181 ५811 ।<8॥. 14111260 0 €७800011 


«9 द 


धकारो नयते पिवं प्रापयति । 
अकराठम्बनोङ्ारं बिद्रान्यश्वा 
नरो भवतीत्यथेः तथोकार- 


४ तेजस मू ~ ` 
स्तेजस॒म्‌ । मकारश्वापि पुनः 


माण्डुक्योपनिषद्‌ 


~ स क न 0, या 


[| गो० क 

५ . ~ १. = ५ 5 
अकार विश्वको प्राप्त करा देता 

हे; अथात्‌ अकारके आश्रित ओङ्कारः 
कं जानमेवाखा पुरुष वैश्वानर होता 
है | उसी प्रकार उकार तैजसकं 
ओर मकार पुनः प्राज्ञको प्राप्त करा 
देता है । (च! राब्दसे (नयतेः (प्राप 
करा देता है ) इस क्रियाकी अनुचरति 


1 थ 


आज्ञम्‌ । चशत ाननयत इत्यन्‌ 

तेते । क्षीणे तु मकारे बीजमाय- 
स शयो आङ्ारे गतिने षिते 
र~ `कचिदित्यथः ।। २३ ।, 


| तीत ९४. ५ = 2 


= ट अमा> अर मात्माका तारात्म्य 
अमात्रश्तथोऽग्यवहाः प्रपञ्चोपशमः रिवोऽ- 


„हत: -एवमङ्भार_ आत्मेव ८4 संविरात्यासमरनासान य 
एवं वेद ॥ १२ ॥ 3९ ^ त) <. 

मात्राराहत आङ्क्‌ तुरीय आत्मा ही है | बह अव्यवहार्य, ग्रपञ्चोप 

राम, शिव ओर अद्वैत है । ८ प्रकारं ओङ्कार आमा ही हे । जो उसे 


रस प्रकार जनित" है वह खतः अपने आत्मनि ही प्रतर कर 
जाता हैः॥ १२ ॥ 


५ अमात्रा मात्रा यस्य नाति 


होती है | तथा मकारका क्षय 
होनेपर बीजभावका क्षय हो जानेसे 
मात्राहीन ओङ्कारमे कोड गति नरी 


होती -यह इसका तात्प है ॥२३॥ 








` €< 
ध £; नि न 
ॐ. अमात्र --जिसकी मात्रा नदीं है 








€ स्मात्र आङ्गारश सती वह अमात्र ओङ्कार चौथा अथात्‌ 
तुरीय केवल आत्मा ही है | अभिधान- 
आत्मेव केवरोऽमि्ीनिाभिेर्थः रीय ननन ५४ | अ 
रूप बाणी ओर अभिधेयरूप मनका 
पी रूपेन | क्षीणः सुग सर । 
४ थो ५. य हा जानेके कारण वह अ- 


€, ५व्यवहायेः |. प्रपश्चापश्चपः 


व्यवहायं॑है तथा वह प्रपञ्चकी 
> शिबोऽदरेतः संवृत्त एवं यथोक्त- 


निपेधावधि, मङ्गल्मय ओर अदन 
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० भा० । आगस्-भ्रक्ररण 95: 
विज्ञानवता प्रयुक्त. ओङ्कार- | खूप हे । इस प्रकार पूर्वोक्त 
विज्ञानवान्‌ उपासकद्वारा, प्रयोग 
च्िमात्रखिपाद आस्संव 1 संवि- | किया हज तीन मात्रानाला ` ओङ्कार 
< 5 9 तेः तीन प।दवाटाः आव्मा ह्ीदहै। जो 
{< शत्याटमन्‌ स्वेनेव । स्वं ~ इस प्रकार जानता है ¡ अर्थात्‌ 
+ < <~}. द इस प्रकार उसकी ` उपासना करता 
कृसारमानं य एवं वेद्‌ । परमाथे- | है ] वह स्वतः दी अपने पारमार्थिकः 
उक 2" ¶ आत्मामं प्रतेदा करता ` है । परम्थ- 
दक्षौ ब्रह्मतरित्‌ वतीयं _बीजुभावं द्रीं ब्रह्मवेत्ता तीसरे ` बीजमाक्कतो 
(टस सी दग्ध करके आत्मामं प्रवेशा करता 
द्‌र्वात्माप्न प्रविष्ट ईति. न दै; इसलिये उसका पुनजन्म नर्य 
होता, क्योंकि तुरीय आत्मा अबीजा- 
स्मक दै । 
उज्जु ओर सपेका विवेक हो 


जानेपर रज्जुमे कीन इंआ, सप किहं 









(9 र) नमते तुरीयस्याबीोजेर्वात्‌ ( 
न हि रज्जसपेयोविवेके 
रज्ज्वां प्रविष्टः सर्पा बुद्धिसस्का- 


ट्र उसका च्वरिक हो गया दै उन 
रारन: वहैवतषटव की पुरुषोका बुद्धिके संस्कारवरश पुनः 


स्यति । न्दमध्यमधियं द्‌ ६ नहीं हां सकता । किन्तु जौ 


लद | 
प्रतिषनक्षाधकमावानां सन्मा्गे- | भन्द्‌ जीर मध्यम बुद्धिवले, साधक- 
£ 


गामिनां सन्यासिनो, मात्रणो भाकव्क) प्राप्त, सन्मागगामी सन्यासी 

पूर्वोक्त मात्रा ओर पादोके निश्चित 
सापान्यविदां 
पादानां च वहु 


एना ~ ह र्ध £ सामान्यभावक) जाननेवारेः है उनके 
ताध ्ीवदुपास ग, 9 | लियं ता वाघवत्‌ उपासना किया 
्रतिपत्तय = मयति वथा हआ ओङ्कार ब्रहमप्राप्तिके च्य 
च वक्ष्यति-आश्नमााजञविधाः'' | आश्रयस्वख्प होता है ! यही बात 
( माण्डू० का० ई । १९ ) $तीन प्रकारके आश्रम है, इत्यादि 


इत्यादि । १२, वाक्योसे कहेगे ॥ १२ ॥ 


| १. ए = १ 
। ~ ल्द स्‌ ९ ` -0 ?1811 ।५ 11 ॥<8५॥. 0101126 0४ &6810ग11 
॥ 









४४८ माण्डूक्योपनिषद्‌ [ गौ० का० 
समस्त ओर व्यस्ल ओङ्कारेषात्तना 


पूवेवत्‌- | पहलेके समान 
| ट अक्रेते गोका भवन्ति-- 
१ इसी अर्थम येशछोक भी है द) द 
८ न ४ ` 


ओङ्कारं पोदशो विद्यात्पादा माचा न संदायः | 
०८. क ` ओङ्कारं पादशो ज्ञात्वान किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २४ 


ओङ्कारको एक-एक पाद करके जने; पाद्‌ दही मात्राँ है इसमे 
सन्देह नही \ इस प्रकार ओङ्कारक्मरे पादक्रमसे जानकर कुछ भी चिन्तन 
न करे ॥ २४॥ 


 . यथाक्तः सा मान्ये पाद ः | पूर्वोक्त समानताओंके कारणं 
पाद ही मात्रां है ओर मात्राँ 
ही पाद हँ । अतः तात्पर्यं यहं 
है कि ओङ्कार को पादक्रमसे जाने । 
सस प्रकार ओङ्कारका ज्ञान हो 
जानेपर कृताथं॑हो जानेके कार ण्‌ 
किसी भी दशयं ( देहिक ) अथवा 
 अदष्टथं ( पारलीकिक ) प्रयोजनका 
चिन्तन न करे यह उसका 
अभिप्राय हे ॥ २४॥ 





मात्रा मत्राश्च पादास्तखादोङ्कारं | 





) | प्त विद्यादिन्यथंः । एवमोङ्कारे 
। +< क । = 

ज्ञाते र्मा वा न किचि त्‌ 

श्रयोजनं चिन्तयेत्कृता्थ॑त्वादि- 
क ^ + 
त्यथः । २४ ॥ 

--क्ि€-+*+ 
युज्ञीत प्रणवे चेतः प्रणवो बह्य निभयम्‌ । 


प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते कचित्‌ ॥ २५॥ 


चित्तको ओङ्कारमे समाहित करे; ओङ्कार निभ॑य ब्रह्मपद है । 
आक्कारमे नित्य समाहित रहनेवाटे पुरुषका करटी भी भय नहीं होता ॥२५५॥ 


, = युञ्ीत्‌ समादन्याद्यथाव्य् जिसकी पहर व्याख्या क्ेजा 
ख्याते परमाथेरूपे प्रणते चेतो | की है उस परमार्थस्वरूप ओङ्कार 
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दम भा? | 


श्र्मम-प्रक्र्रण 


\२. 


मनः यसात्प्रणवो नह्य 
निर्भयम्‌ । न हि तत्र सदा | 
युक्तस्य भयं विद्यते कचित्‌ 


 +ष्विद्वा्न विभेति तश्चन"' 





-{ते०.उ० २} ९) §ति श्रुतेः ॥ २५५॥ 





चत्तको युक्त-समाहित करे, क्योकि 
ओङ्कार ही निभेय ब्रह्म है | उसमें 


हिनित्य समाहित रहनेवाले पुरुषक्मे 


करटं भी भय नहीं होता, जेसा कि 
विद्वान्‌ कहीं भी भयको प्राप्त नहं 
होता? इस श्रुतिसे प्रमाणित होता 


| है ॥ २५॥ 


-- ~~ 9 दज ® - 


प्रणत्रा ह्यपरं 


वह; ओङ्कार अपूदं ( अकारणः 
ङ| २६ ॥ 


परापरे ब्रह्मणी प्रणवः | पर 


आ्थतः क्षीणेषु मात्रापादेषु पर 


व कारणपस क 
॥ | होनेसे यह अपूवं है । इसका कं 
| अन्तर-भिनजातीय मी नहीं है, 


एवात्मा जद्यति 
-वरिद्यत इत्यपूवेः । नाख्यान्तरं मिन 


जातीयं शिश्चिद्विचत हर्त्यनन्तरः। 


तथा बाह्यमन्यन्न विद्यत हत्य- 


; चाद्यः । अपर कायमद्य न 


वियत ्त्यन परः; । सबद्याः 
: (मः 
भ्यन्तरो ` दर्ज; 
-श्रज्ञानघनं इत्यथः ।॥२६॥ 







= ५. 
| ति [)101260 ^+ 
6-0 गि त्म [४ (9 ¶- 


श म ^ 
अपूर्वोऽनन्तरोऽबाद्योऽनपरः, 
ओङ्कार ह परज्रह्म है ओर , ओङ्कार दी अपरत्र माना गया है । 
, अन्तर्बाह्मद्यूल्य. अकाय तथा अन्यय 


| वस्तुतः 





संन्धवघनवत्‌ 


व्रह्म म्रणछश्च परः स्मरतः । 


् व, 
प्रणवे) ऽव्ययः॥ २६ ॥ 


पर ओर अपर ब्रह्म प्रणव है । 
मात्रारूप पादोके क्षीणं 
होनेपर पर आत्मा ही ब्रह्म है, इसलिये 
इसका कईं॑पूवं यानी कारण न 


हसख्िये यह अनन्तर है तथा इससे 
बाह्य भी को ओर न॒ही ह, 
इसचिये यह अबाह्य है ओर इसका 
को अपर-कायं भी नद्य है इस- 
ख्ये यह अनपर दहै । तात्प्य॑यह्‌ 
हे किं यह बाहर-मीतरसे अजन्मा 
तथा सून्धवघनके सुमान प्रज्ञानघन 
हीदहै ॥ २६॥ \\ 

५ £ ४१ ४९ 








> माणड्क्योषनिष दू पट |; गो० का० 


क द ऋ, दम -क् 0 म ल 


सवस्य ` प्रणवो द्यारदिमध्यमनतसूतथेव च ` 
१.३ एव हि प्रणवं ज्ञात्वा च्य्नुत तदनन्तरम्‌ ॥ २ 


प्रणव ही सवका आदि, मध्य ओर अन्त दै । प्रणवक उस श्रक्छार 


` वृकः 


` जाननेके अनन्तर तद्रपताकः। प्राप्त हो जाता है| २७|| 


आदिमध्यान्ता उर ठ सवका आदि, मध्य ओर अन्तं 
अयात्‌ उत्पत्ति, स्थिति. ओर प्रख्य 
मणव दही है ! जिस प्रकार कि माया- 
मय हाथी, रज्जुमे प्रतीत होनेवाले 
सपं, मृगतृष्णा ओर स्वप्नादिके 
समान उत्पन होनेवाटे आकाशादि- 
रूप प्रपञ्चके कारण मायावी आदि 
ह उसी प्रकार मायावी आदिस्थानीयः 

प्रणवरूप आत्माको जानकर 






प्रलयाः, सवस्युव । म्‌ प 
¢ [शष 
रज्जसपुखगतत्णिका खम्रादिवदु ` 
<> उत्पद्यमानस्य वियद 
=: सपद्मा ष्य _ विय ददि प्रपञ्चस्य 


च अ्ोी2, 
>> यथा मायाव्यादयः । एवं हि 





 ग्रणवमारमानं मायाव्यादिस्था- 
नीयं ज्ञात्वा, तत्क्षणादेव तदारम- विद्वान्‌ तत्का ही तद्रपताको प्राप्तो 
भावं व्यक्त इत्यथः ॥ २७।। १ | । ( | जाताहै-पेसा सका तात्ययं है|।२७॥ 
र) सह दः वटः क + 
ल 
«८ - प्रणवं हीश्चरं विद्ातवेस्य हदि मंद्ितय्‌ । 
© 2 
म ग, मत्वा. धीरो न शोचति ॥२८॥ 


च (हा सनकं हृदये स्थित ईदवर जाने । ऽस प्रकार सर्वन्यापी 
आङ्कार्क जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता | २, ॥ 


सवश्राणिज्ातस्य स्मरति 





्रणवकरां इ समस्त प्राणि- 
्रत्ययुस्पदे हृदये स्थितमीश्वरं सणुदामतं स्मृतिप्रत्ययके आश्रयभूत 
प्रणवं विधात्सवेव्यापिनं व्योम्‌- | ~ 1 < ससर समञ्च । बुद्धिमान्‌ 

न्म | पर्ष आकाराके समान सवन्यापी 
वद्‌ क^्नतमानर्मुसतसारिणं धीरो | ओङ्करको असंसारी आत्मा [--ड्ुदध 


ुद्धिमान्मत्वा न शोचति | आत्मतत्व | जानकर, शोकके कारण- 
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० ~ 
स काया 


) कैक्तथ्यःच्छरुण 
अनक 


[रि ~) = (9 = = = 
९.९ ॥ 


+ „ क्त तं न विद्यत इत्युक्तम्‌, 
< ““एकमेवादहितीयम्‌,' 

मबोजनन्‌ (छा० उ० ६।२।१) 

इत्यादिश्वुतिभ्प्रः | 

आगेषमात्र तत्‌ ) तत्रो पपत्यापि 









"एकमेव द्वितायम्‌)' इव्यादि श्रुति- 
योक्रे अनुपार ८ अगम-प्रक्णक्य 
| १८ वीं कारिका ) यह कडा गध 
है कि ज्ञान हो जनेप्र द्वैत नर्द 
रहता । वह केवल आगम ( शाल्ल- 
चच >मात्र था । किन्त देतका 


द ` त ऋ ^29&.“+ --मिथ्यात्ये युक्तिपे भी निश्चय किया 
क तस्यं चषत्‌ऽवधार।ष्‌- जा सकता है, इसील्यि इत दूसरे 
(त तमिति द्वितीयं प्रकरणपारभ्यते- । प्रकरणका अम्भ किया जाता है- 


स्वभटष्ट प्दार्थोक्र मिथ्यात्वे 
पस दध.^ ` वेतथ्ये _ सवमावाना सून आहूमंनीषिणः । 
# ल्ल अन्त्ःख्ानात्त भावानां संवृतत्वेन दहेत॒ना ॥ १ ॥ 


9 भ) 
< | कत रं न | सते पदरथ शरक भत्‌ स्थि होरे है; अतः 


= 


4 ~ न न 
< 5 स्वान सङ्क, चकर करण मनोषिणग पससलप म परार्थो पिध्यात्र 


भनि 


प्रतिपादन करते है | १ ॥ छट, 





वितथं ड ८ 

वितथ माषो बेतथ्यम्‌, 
> असत्यस्यमिस्यथं; । कथ ? सर्वेषां 
बाद्यध्यास्मिक्रानां भावानां 


वितथं ( मिथ्या ) के भावक 
| नाम॒'वेतथ्य' अर्थात्‌ असत्यत्व है । 
किंसका वेतध्य १ खप्नते प्रतीत 


होनेवाले सम्पूणं बाह्य ओर आन्तच्कि 
पदाथानां खच उपलभ्यमाना- पि 
पदार्थोका मनीषिगणं अधात्‌ प्रमाण- 


नाम्‌, आहुः कथयन्ति, मनीषिणः | कुराल पुरुष व्ैतथ्य वलति हे । 
भ्रमाणङ्खशलाः । वेतथ्ये हेतुमाह ` उनके मिथ्याप्मे हेतु बतलति दै-- 
, त + (\ ११ | 


) 
0-0 गवर वि 





९९ 9) ध ( <-6७9 ०१.) 


उर आर पक 


कत थ्ययकरण्य क 


ट नि य १ १ = ०" 2 = न ० ~ ~ 


+~ 
करीरस्य मध्ये स्थानं 
च्न्त-सद्धत येषाम्‌ | त्र दि 


नछ्यानात्त्‌ 
वात उपरभ्यन्ते 


वं तदस्त्यादयो न बहिः 

~^ भृटयः 

शरीरात्‌ । तसात्ते वितथा भवित्‌- 
= 


मनि न 
न्ति। ननु न्तरुपरस्य 


आनेषेटादिभिरनेकान्तिका देतु- 
¢ ^ ठे 
रित्याशङ्क याह संतत्वेन हेत- 


जति, अन्तः संडृतखानादित्यथेः। 


न ह्यन्तः संवते देहान्तनाडीषु 
=> द 06 ल्त ४-१५ 


पव तदस्त्यादी नां सम्भवोऽस्ति, न 


हि देहे पवंतोऽस्ति ॥ १॥ 





। मिथ्या है तो | 





अन्तःस्थ दहोनेके कारण, अन्तरं 
अर्थात्‌ उरीरके मध्यमे स्थान 


| है ` जिनका [ रेसे होनेके कारणं ]; 
क्योकि वहीं पवत एवं हस्ती आदि 


समस्त पदाथ उपख्न्ध होते रहै, 
रारीरसे बाहर उनको उपरन्धि नह्य 
होती; इसलिये वे मिथ्या होने चाहिये । 


। किन्तु [ यदि उारीरके भीतर उपलब्ध 


ोनेके कारण दी खप्नदृष्ट पदाथ 
गृह आदिके 
भीतर दिखायी देनेवाठे घट आदिमे 


| तो यह दहेत व्यभिचरित दहो जाय 


[ क्योकि वह जो उनकी प्रतीति है वह 
तो सत्य ददी है ]-रेसी रखङ्का होने- 
पर॒ कहते दहै- “स्थानके सङ्कोचके 


| कारणसे ।` तात्पयं यह कि रारीरके 


ओतर संकचित स्थान्‌ होनेसे ¡{ उन- 


| का मिथ्या कहा जाता है ] । 


देहके अन्तर्वर्ती संकुचित नाडीजाख्े 


पव॑त या हाथी आदिका ह्योना सम्भवं 


नदीं है । देहके भीतर पवेत नरह 
हो सक्ता ॥ १ ॥ 





स्वद्मरश्यानां मावानाम्‌न्तः 
^ 1. 


संबृतस्था नमिः ये त व सिद्धम्‌, 


खप्रमे दिखलायी देनेवाटे पदारथ 
का रारीरके भीतर संकुचित स्थान 
है-यह चात सिद्ध नदीं हो सकती, 
क्योकि पूव दिशामे सोया दंआ 
पुरुष उत्तरं दिशां स्वप्न देखता-सा 


यसत्‌ प्राच्येषु सुप्च॒ उदक्षु । देखा जाता है [ अतः वह शरीरस 
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८४ । माण्डक्योपनिच्द्‌ [ गो० कार 
न्य मर र न न्न ० = 


स्वआन्पश्य जिव स्छ्यत ॒ इत्ये- ¦, बाहर बह जाकर उन्दें देखता हौगा । 
तदाञ्चङ्कयाह-- | -रेसी आशाङ्कुः करके कहते ई "लै 


^>.ररफ . अदीश्चतवाचच कालस्य गत्वा देशल्ञि परयति । (ह 
ध परतिबुखश्च वे सवेश्वस्िन्दशे न विद्यत ॥ २ 
समयकी अदी्ध॑ता होनेके कारण वह देहसे बाहर जाकर उन्हे न्दी 
देखता तथा- जागनेपर भी कोई पुरुष उस देदामं विद्यमान नहं रहता । 
| इससे भी उसका खप्नरद्् देराम न जाना दही सिद्धहोता दहै) ॥२ 
न देदाद्भदिरदेशान्तरं [| 
^. स्वमान्पश्यतत । यखा- 
कालामावात त्सुप्रमात्र प्व देह 
मिष्यात्वम्‌ देाद्योजनश्तान्तरिते 
मासमात्र प्राप्ये देशे स्वभ्रान्पश्य- 
न्निव द्यते । न च तदेशप्राप 
रागमनसख च दीघं; कालोऽस्ति \ 
अतोऽदीधेत्वाच कारस्य न 
स्वमदृग्दशान्त रं गच्छति । 


ह॒ देहसे बाहर देशान्तरमं 
जाकर स्वप्न नहीं देखता, क्यक्ठि 
वह॒ सोया हआ दही देहके स्थाने 
एक मासमे पर्हैचने . योभ्यः ` सौ 
योजनकी दृरीपर स्वप्न देखता-सा 
देखा जाता है । [उस प्षमय ] उस 
देरामं पर्डचने ओर वर्होसि लीटने 
ग्य दीघकाङ दहै दी नहीं | अतः 
| कार्की अदीषैताके कारण वह स्वप्न 
दश किसी देशान्तरमं नरह जाता । 

यही नही, जागनेपर भी को$ 
स्वप्नदृष्टा खप्र देखनेके खानमे नही 
रहता । यदि वह खप्तके समयः 
किसी देशान्तरमे जाता तो निस 
दशमे खप्र देखता उसीमेे जागता । 
किन्तु रेसी बात नरह -दोती । 
| वह रात्रिम सोया इंआ मानो दिनम ` 
{ पदार्थोको देखता है ओर बहते 
मिरता है; अतः जिनसे उसका मेख 
होता है उनके वारा बह गृहीतः 














विः च प्रतिबुद्धथ ३ सर्वः 

स्व अटकवप्नदनदेद न विद्यते। 

यदि -च स्वप्ने देशान्तरं गच्छे- 

यसिन्देशे स्वप्नान्पर्येत्त्रेव 

त प्रतिबुध्येत । न चेतदस्ति | शप्रो 

^£ ˆ ॐत) 

पोऽहनीव भावाम्पद्यतिपवहमिः 

संगतो भवति, यथ प्षगत- 
{6 
न 
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च्वां० भ० | वेतथ्यप्र करण - | <५ 
न म अद न ० ता =-= ^ क कक 
स्तेगद्येत ¦ न च गृह्यते, गृदीत- ¡ दोना चदिये था ।! परन्तु गृहीत 

उचेर्था सय त्रो पङब्धवन्तो । द्योता नर्ही; यदि गृहीत द्योता तो 
| वयमिति नरखु; । नं चैतदस्ति ५ 1“ दमने तक्ष व्हा पाया थाः रेसा 

^ | `, 7 कहते । परन्तु रएेसी वात है नही 
तं 9.1 देशान्तर गच्छति अतः स्वप्नमे बह किसी देशान्तरके 
सखघ्रे ।॥ २॥। । नदी जाता ॥ २ ॥ 





इतश्च सखद्मदश्या भावा स्वभमं दिखायी देनेवाठे पदार्थं 
वितथा यतः-- इसलिये भी मिथ्या है, स्योकि-- 


अभावश्च रथादीनां श्रयते न्यायपूवेकम्‌ । 


नैतथ्यं तेन वे परां. स्वप्न आहुः प्रकाशितम्‌॥ 
श्रुतिमे भी [ स्वप्नदष्ट ] रथादिका अभाव युक्तिपूर्वक सुना गया है | 
अतः: [ उपर्युक्त युक्तित ] सिद्ध इए मिथ्ातको द्वी स्वप्नमे स्पष्ट बतङाते 
ड ॥२॥ । 
अभावस्यैव र खप्न्‌- 
रथाय मवश्ते-ट३ रानां श्रूयते न्याय- 
मिध्यात्वम्‌ पृक युक्तितः श्रुतो शि 
तत्र रथाः"? च =उ०८।३।१९०) 
इत्यत्र । देहान्तःस्थानस्ंबतत्यादि- 
हतन प्रा वत्य तदु जुबादिन्य 
रुत्या खप्ने घ्य॑ज्योतिषटप्रति- 
पादनप्ररथा प्रकासितमाहुनेह- 
विदः ।। २॥। 


'*इसं अवस्थामे रथ नहीं हैः' 
। इत्यादि श्रुतिमे भी खमप्नदृश्र रथादि- 
का अभाव युक्तिपूवंक सुना गया 
है । अतः अन्तःस्थान तथा स्थानके 
सङ्कोच आदि हेतुओंसे सिद्ध हआ 
थ्यात्र, उसका अनुवाद करनेवाली 
तथा खप्रमे आत्माका खयंप्रकारात्व 

वा 
प्रतिपादन _ करनेवाटी श्रुतिद्ारा 
ब्रहवेत्ता स्पष्ट वतखाते हैँ ॥ २ ॥ 

----न्वाष्न्दकिष्कयः {~ @-*--- 
जाग्रद्‌ द्य पदार्थाफे मिथ्यात्वे हेतु 

अन्तःस्थानात्तु भेदानां तस्माञ्जागरिते स््रतम्‌ । 
यथा तन्न तथा खप्ने संबरृतत्वेन भियते॥ ४॥ 
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८६ | माण्डूक्योपनिषद्‌ [ गौ० का 

सीसे जाग्रत्‌-अवस्थामे भी पदार्थोका मिथ्यात्व है, क्योकि जिस 
प्रकार वे वर्ह स्वप्नावस्थामे [ मिथ्या ] होते दै उसी प्रकार जाग्रतुमं भा 
होते हँ । केवल शरीरके भीतर स्थित होने ओर स्थानके संकुचित होनेमः 
ही स्वप्न टरष्ट पदार्थाका भेद है || %॥ ` 





जाग्रद्‌ द्ध्यानां भावानां वैत- | जाम्रत्‌-अवस्यामे देखे इए पदा 
लकषणदार्थवटं ध्यमिति प्रतिज्ञा | | मिथ्या द-यह प्रतिज्ञा है । टय 
दवयेन दशयत्वादिति देत; । होनेके कारण--यह उसका दं 
मिवयात्वन सवप्तदृरयमाववदिति | द । खप्नमे देखे हए पदा्कर समान 
दृष्टान्तः । य॒था त॒त्र खप्ने | -प द्यन्त हे । जिस प्रकार वरटा 


| यं सवप्नम देखे हए पदार्थोका मिथ्या 
रर्याचा मवाना वतस्य त्था हे उसी प्रकार जामते भी उनका 


जागरितेऽपि दश्यस्वमविशिष्ट- दस्यव समानरूपसे है-- यह हेत्‌- 
मिति हेतृपनयः । तखाज्ञाग- | प॑नय है । अतः जागृतिमे भी उन- 
र्तिऽपि वेध्यं स्मृतमिति | का मिध्यात्व माना गया है--यह 
निगमनम्‌ । अन्तःखानास्संवरृत- | निगमन € द ननी ‹ र हने ओर 
जाग्रददरपेभ्यो भेदः । दृश्यत्वम्‌ | द्यत ओर असत्यव तो दोनों ही 
सत्यसवं चाविचिष्टयुभयत्र ।। ५} । अवसाओंमे समान है ॥ ४ ॥ 





नवक 


4 


छ्रप्नजागरितश्ाने लयेकमाहूुम॑नीषिणः । 
मेदानां हि समत्वेन प्रसिेनैव हेतुना ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार प्ररिद्ध हेतुसे ही पदाथ समानता होनेके कारण 
विवेकी पुरूषोने स्वपन ओर जागरित अवस्धाओंवो एक ही वतलया है |} ५ ॥ 


१. व्यास्षिविरिष्ट ॒दैठ पक्षम है रेसा प्रतिपादन करना 'देतूपनयः 
कहटाता दै । 
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० भ्वा० | 


वेतस्यप्रकरण 





८५ 


प्रसिद्धेनैव मेदानां ग्राह्य 
्रद्यगष्दक- श्रूहुकत्वेन हेतुन ॥ 
त्वात समत्वेन र्व्‌र्- 


जष्गरितस्थानयोरेकत्वमाहर्दिवे- 


किन इति पूवप्रमाणसिद्धस्येयः 


कलम्‌ ।। ५५|| 
मिध 


पदाथेकि म्ा्युभाहकत्वुरूप ग्रसिद्ध 
हेतुसे समानता होनेके कारण दी 
विवेकी पुः _पुरुषोने स्वप्न ओर जागर्ति 
अवस्थाओका एकत्व प्रतिपादन किया 
है--इस प्रकार यह पूं प्रमाणसे 
सिद्ध इए हेतका दी फर है ॥ ५॥ 





अ = 
इतश्च वतथ्यं जाग्रदु दस्यानां 


र मेदानामाद्न्तयोरमाव न 
दानामायुन्तयोरमावात्‌ 


आदावन्ते 
-चामावाव्‌ 


येऽपि 


4 भि | 
| मावाद्वितथैरव खगदप्मिकादिनिः 
सटश्चत्वाद्ितथा एव तथाप्य 


तथा इवे छता काल) 


बिद्धः । & ॥ 


-- - ~= &&ॐ~2---- 
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जाग्रत्‌-अवस्थामे दिखल्मयी देने- 
वाके पदार्थोका मिथ्याध्व इसल्यि मी 
है, क्योकि आदि ओर अन्तम उनका 


~ अभाव दहे | 
आदावन्ते च यन्नास्ति वतेमानेऽपि तत्तथा | 
~ 
वितथः सदृशाः सन्तोऽवितथा इव लक्षिताः ॥ £ ॥[८ (श्ल मेर) 


जो आदि ओर अन्तम नहीं है [ अथात्‌ आदि ओर र्स 2 । 


दूपे] वह वतमाने भी वैसा ही है । ये पदार्थसमूह असतके समान॒ देः 
होकर भी सत्‌-जैसे दिखायी देते है ॥ ६ ॥ । 
यद्‌ाद्‌ावन्ते च नास्ति वस्तु | 
स्रगतष्णिकादि तन्म- | 
नास्ताति | 
निचितं रोके तथेमे | <. 
जाग्रद्दर्या भेदाः ¦ आचन्तयोर्‌- | अवस्थान दिखलायी देनेनाले भिन- 
| मिन पदाथं भी आदि ओर अन्ते 
। न हानेसे म्रगतष्णाः आदि असद 


(> <. 


जो म्रगतष्णादि वस्तु आदि ओरं 
अन्तमे नहीं है वह॒ मध्यमे भी नहीं 
होती-- यद्व बात लोकम निशितं 
ही है । इसी प्रकार ये जाम्रत्‌- 


स्तुओके समान होनेके कारण असत्‌ 
ह। €; तथापि मूढ अनात्मज्ञ पुरूषो- 








८८ माण्डूक्योपनिषद्‌ [ गौ० क 
० य क म डिम न ड य न न 
खमु दरयवज्ञागरतुदर्थाना- खा -स्वप्नदस्यों के समान र 
 मध्यसखमिति यदुक्तं तदयुक्तम्‌ । | रिति अवस्थाके द्स्योका भ र 
यसाजाग्रद्टर्या अन्नपानबाह- | अस दे बह ध 
१ शरुलिपासादिनिवरति नहीं क्योकि जाग्रद्‌दर्य अन, ५ 
^ नी ओर वाहन आदि पदाथे मूख-प्यास- 
कुन्ता गमनाममसनादक्य च| की निव्रत्ति तथा गमनागमन आदि 


सप्रयोजना चाः । न तु | का्येकरि करनेके कारण प्रयोजनवाे 


खष्नदर्यानां तदसि} तसखाटछष्न- देखे गये दै । विन्त॒ स्वपनद्योक 
विषयमे रेसी वात नहीं है | अत 
दश्यवजग्रद्दश्यानामसखं मनो- | स्वप्नद्द्योके समान जाग्रददद्यो क 


रथमात्रमिति । असत्यता केवर मनोरथमात्र है । 
तन्न । कात्‌ ? यसखात्‌-- | समाधान-रेसी बात नहीं है । 
क्यों नदीं है  क्योकि-- 
सप्रथोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते । 
तस्मादायन्तवच्वेन भिथ्येव खलु ते स्मरताः ॥ ७॥ 
# 7 ् 


स्वप्नपे उन ८ जाग्रत्‌-पदार्था) का सप्रयोजनतापे विपरीतत्त आ 
जाती हे | अतः अदि-अन्तयुक्त होनेके कारण वे निश्चय मिथ्या छ 
मने णये हैँ | ७॥ 


सप्रयोजनता दृष्ट यान्नपना- | [ जगस्ि अवश्यामे ] जो अन- 
दीनां खप्ने विप्रतिपद्यते । | पानादिकी सप्रयोजनता देखी गकी 
दे वह स्वप्नमे नहीं रहतो । जागरित 

जागरिते हि क्ता पीवा च अवस्थामे खा-पीकर तृप्त हुआ पुरुष 
तपरो विनिवतिततद्सुपमात्र ए ५ णज मी [स्वप्न 
्ुविपासावातेमहोरात्रोषितम- | दिनरात (ज्यु धु 
भुक्तवन्तमात्मानं मन्धते । यथा । चिना मोजन किया हज मानता है; 
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चार ० | 


येतथ्यपकरण 





€, 


स्वस्रे युक्त्वा पीत्या चातप्ात्थि- 


तस्तथा ¦ तरशाज्जामय ध थना 
© 0 0०>~^+छ~ €. 
अता 


स्वप्ने विप्रतिपत्तिर्ा 
मन्यामहे तेषु मु्यंसच्वं खप्न- 









डरस्यक्द नाङ्कनीयमिति - । 


५९१५. 


तरख दान्त वन्वष्ुमयन्न खमन 
म र. न 


भितिमि ध्यव खल ते स्म्रताः।।७।॥। 





जिस प्रकार कि स्वप्रभे, खा-पीकर 
जागा इअ पुरुष अपनेको अतृप्त 


पभभव करता है । अतः खमावस्था- 


मं जाग्रद्‌ -दस्योकी विपरीतता देखीं 
जाती दहै । इसलिये सखम्नददयोके 


| समान उनकी असत्यताको भी हम 
। साङा न करनेयोग्य मानते है । ईस 


ग्रकार दोनों ही अवस्थाओंमे आदि- 
अन्तवत्तव समान दहै; अतः वे निश्चयं 
मिथ्या ही मनि गये है| ७॥ 


कनीनः. 


सखप्नजाग्रद्धदयोः समत्वाजा- 


। । 


अरद्धेदानामसत्वमिति यदुक्त 


तदसत्‌, कसात्‌ ¦ दष्टन्तस्या- 


सिद्धत्वात्‌ । कथम्‌ १ न हि 


जाग्रद्च््टा शवेते मेदाः स्वप्ने 
इदयन्ते । कि तर्हिं ? 
अपू खप्ने पर््यति; चतुद न्त- 


-गजमारूटमष्टयुजमात्मानं मन्यते। 


अन्यदप्येवं प्रकारमपूवं पश्यति 


स्वप्न ओं।र जाम्रत्‌-पदाथेकि समानः 


| होनेषे जाग्रत्‌ -पदार्थोकी जो असत्यता 


बतलायी गयी है वह ठीक नहीं है । 
क्यो £ क्योकि यह्‌ दछन्त सिद्ध नदीं 
हो सकता । कंपे सिद्ध नदीं हो 
सकता क्योकि जे पदाथ जग्रत्‌- 
अवस्थामे देखे जते हवे ही खघ्रमे 
नहीं देखे जाते । तो उस समय 


| ओर क्या देखा जाता है : 


सखप्नमे ता यह अपूव वस्तु 
देखता है । अपनेको चार दोँतोंवाठे 
हाथोपर चदा हआ तथा आठ 
मुजाओंवाटा मानता है । इसी प्रकार 
सखप्रमे ओर भी अपूवे वस्तु देखा 
करता है । वे किसी अन्य असत्‌ 
वस्तुके समान नहीं होती; इसय्थिये वे 


-स्वव्ने । तनान्येनासता सममिति । सत्‌ दी दै । अतः यह दृ्टान्त सिद्ध 
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० माण्डुक्योपनिषद [ गौ कार: 
सदेव । अतो टष्टान्तोऽसिद्धः ¦ | नदीं हो सकता } अतः खप्नके समान : 
तसास्वष्नवजागरितस्यासच्वमि- | जागरितकी भी असव्यना डै.--यह 
त्ययुक्तम्‌ । | कथन ठीक नहीं | 
तन; स्वप्ने टृष्टमपू्ं देसी वात नरह है । चप्रमे देखी 
यन्मन्यसे न तत्स्वतः मिद्धम्‌ | इई जिन वस्तुओक। अपूव समञ्खता है 
किः तहिं ? | बरे खतः सिद्ध नींद) तो केसी 
अपूर्वं स्थानिघर्मो हि यथा स्वर्गनिवासिनाम्‌ । 
। ग 
# = 9 = ~ (~ हाक्षित 
तानुय परेक्षत गला यथैवेह सिक्षितः ॥ < ॥ 
जिस प्रकार [ इन्द्रादि | स्वगैनिवासियोकी  सहसनेत्रत्वादि ¦ 
अौकिकः अवस्था सुनी जाती है उसी प्रकार यह ८ स्वप्न ) भी स्थानः 
८ स्टप्नद्रष्टा_आत्मा ) का अपूवं घमं है } उन स्वाप्न पदार्थोको यह इसी 
प्रकार जाकर देखता दै जसे कि इस लेकमे [ किसी मार्गविरोषदेः 


सम्बन्धमं ] सुदिक्षित पुरुष [ उस मार्गसे जाकर अपने अभीष्ट ठ््ष्यपुरः 
पर्टचकर उसे देवता है ] । ८ ॥ 





अपू स्ानिधर्मो हि स्थानिनो वे ्यानीका अपू र्मही है स्थानी 
रषडुरेव हि म्वद्रश्यानवतो | अत्‌ लमस्थानवाले दरक ही धर्म 
धमः. ¦ यथा स्वर्गनिवादि- 1 एः ~= 
नामिन्द्रादीनां सरस्राकषत्वादि | स्वप्रदश्राका बह श को ह । | 
तया स्व॒र दञ्ञोऽपूर्यो ऽयं धूमं ; । | दष्टके स्वह्पकरे समान गह | स्वतः - | 
न स्तः सिद्धो द्रष्टुः स्वरूपत । | सिद्र नहीं है । इस प्रकारके.अपने | 
तानेवश्रकारापूरवान्स्व चित्तवि- | चित्तद्वारा कल्पना किये हए उन 
करपानय खानी स्वः टकस्व्रस्यानं भ ष जो स्वन ॒देखनेवाल 
गता परदते । यवैवेह रोषे स्थानी ह स्वप्रानमे जाकर देखा ् \ 
__ करता है; जिस प्रकार इस लोक 
उक्षत देशचान्तरमागस्तेन | देशान्तरके मामके विषये सुदित 
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वेतथ्यप्रकरण 


९.१ 


शा ० भा० | 
मार्गेण देशान्तरं गत्वा 
तान्पदाथान्पह्यति तदत्‌ । 


तसादच्था स्थानिधमाणां शज्जु- 
सपेमगदष्णिकादीनामकूखं तथा 

वणां । ( 
स्वश्नद्द्यानामपूणां स्थानिधमे- 


त्वमेवेत्यसचखमक्तो न स्वघ्ररष्टान्त- 


स्यासिद्धलसम्‌ ।! ८ ॥ 





पुरुष उस माग॑से देरान्तरमे जाकर 
वर्टोके पदार्थोको देखता है उसी 


| प्रकार [ यह भी देखता है | । अतः 
। जिक्त प्रकार स्थानीके धम॑॑रजञ्जु-सर्प 
। ओर म्रगतृष्णा आदिकी असत्यता है 


उसी प्रकार स्वप्रमे देखे जानेवाटे 
अपूवं पदा्थोका भी स्थानिधम॑त्व ही 
हे, अतः वे मी असत्‌ है । इसस्यि 
स्वप्नदशरन्तकी असिद्धता नहीं है ॥८॥ 





स्वमपं मनःकलित जर इद्ियमाह्य दोनो द्य 


प्रकारके पदार्थं दिथ्या है 


अपू त्वाश्चङ्ा 


निराकृता 


स्वप्नदशन्तके अपूव॑त्की आदा 
ङ्का निराकरण कर दिया | अव 


स्व्रदृष्टान्तस पुनः सवथ्रतुस्यतां पुनः जाग्रतूपदार्थोकी स्वष्नतुल्यताका 


जाय्रद्दाना प्रषच्वर्यन्नाह--- 


विस्तृतरूपपे प्रतिपादन करते ` हुए 
कहते है -- 


खप्नव्त्ताव्रपि त्वन्तश्ेतसा कल्पितं त्वसत्‌ । 


चहिश्चेतागरहीतं 


सद्‌ 


(मश (2 
वतथ्वमृतयौः ॥.९ ॥ 
म कात ~ 


स्वप्नावस्थामं भी चित्तके भीतर कल्पना किया हआ पदां असत्‌ 


ओर चित्ते बाहर [ इन्दियोदयारा ] ग्रहण किया 


हआ पदाथ सत्‌ जान 


पडता हे; किन्तुं इन दोनोंका दी मिथ्यात्वं देखा गयां है || ९2 || 


स्वन्नवरत्तायपि श्वद्मस्यानेऽपि 
अन्तश्चेतसा पनोरथस ङ सिपतम- 


यत्‌ । सङ्कर्पानन्तरसमकारमेवा- 


 स्वप्नवी वृत्ति अर्थात्‌ स्वप्नस्थानमे 
भी चित्तके भीतर मनोरथे सङ्कल्प 
को हर वस्तु असत्‌ होती है; क्यो- 
कि वह्‌ सङ्कल्पे पश्चात्‌ तसक्षण 
हौ दिखायी नहीं देती । तथा उस ` 
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९ माण्डूक दापनिषद्‌ 
<“ + 


कि अ = 1 „८ 0 य = य = त 0 वा 0 

द्चनात्तररैव स्वप्ने वहिर्चेतसा ¦ स्वप्नावस्था ही चित्तसे बाहर च 
| आदिद्वारा प्रहण किये इद च 

गृहीतं चक्षुरादिद्वारेणोपलन्धं | आदि सत्‌ होते ह । इत प्रकार ख 


घटादि सतं ।. इत्येवमसत्यपिति | असव है-रेसा निश्चय हा क 
भी उस्म सत-असत्‌करा वमा 


निशितेऽपि सद स॒दिभागो दृष्टः । | जाता है । किन्तु चित्तसे कल्पना किय 
। ह्य] दोन। 
उमयोरप्यन्तर्पहिश्चेतःकत्पितयो- हए इन आन्तस्क अर्‌ का 
8 न्तवे हिश्चेतकरिपितयो ही प्रकारके पदा्ोका मिथ्या 
तथ्यमेव टष्टम्‌ ॥ ९ ॥ देखा गया है । ९. ॥ 
-*~0--ॐ-~+2----- 
जायत्‌मे मी दोनों प्रकारक पदार्थं मिथ्या हं 
जाग्रद्‌ वृत्तावपि त्वन्तर्चेतसा कल्पितं त्वसत्‌ । 
 बहिष्वेतोग्रहीतं सयुक्त वेतथ्यमेतयोः ॥ १ ° ॥ 
इस] प्रकार जाग्रदवस्थाम भी चित्तके भीतर कल्पना किया इ 
पदाथ अतत्‌ तथा चित्तसे वार ग्रहण किया आ पदाथ॑सत्‌ समकल 
नाता हे | परन्तु हन दोनोक ही मिथ्याख मानना उचित है | १८ ॥ 
सदसतोर्वेतथ्यं युक्तम्‌, | इन सत्‌ ओर असत्‌ पदार्थोक 
मिथ्या ठीक ही है क्योकि हदयके 
अन्तेहिऽचेतःकरिपतत्वाध्रिशेषा- | भीतर या बाहर्‌ कल्पित होनेसे उनम 
| कोर विदोषता नहीं होती । रष 
देति व्याख्यातमन्यत्‌ ।॥। १० | | सवकी व्याख्या हो चुकी दै ॥१०॥ 
"नन 09०-- 


इन मिथ्य पदा्थीकी कूपन करनवाटला कान हं : 
चाद्‌क्‌ आह-- $ | [ इसपर | पूर्वपक्षी कहता हे- 


उभयोरपि वेतथ्यं भेदानां खानयोर्यदि | 
एतान्बुध्यते मेदान्को वै. तेषा विकल्पकः ॥ १.६८ 
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शात भा |  वैतथ्यघ्रकरण र्दः 
यदि [ जागरित ओर स्वप्न ] दोनों द्यी स्थानोके पदार्थोक्ता मिथ्यात्व 
हे तो इन प्दार्थोक्तो जानता कौन है ओर कौन इनकी कल्पना करने- 
वाला है ?॥ ११ ॥ . र 
स्वप्नजाग्ररव्यष्नयोभदानां यदि | यदि खभ ओर जागरित | दोनों 
ही स्थानों } ऊ पदार्थोका मिथ्यात्व 
यतथ्य क षतानन्तव्‌हिश्वेत तो चित्तके भीतर या बाहर | 
^ दल दत ॐ कल्पना कयि इए इन पदार्थोको ` 
काल्पितान्बुध्यवे ¦ को बं तेषां एववा कौन है ? ओर कौन उनकी 
ना करनाल है ¢ ताय चद ` 
है फि यदि निरात्सवाद अभीष्ट नहीं 
है तो [ यह बताना चाहिये किं | उक्त 
स्मरण ( स्वम ) ओर ज्ञान (जागरित ) 
ञेन्निरात्मवाद्‌ इष्टः ।।! ११॥ । का आलम्बन कौन.दै?॥ १९१ ॥ 
] |. त हुक्म 
हनकौ कल्पना करनेवाला जीर इनका 
साक्षी आत्मा हयी है 
कलस्पयत्यात्मनात्मानमात्मा देवः खमायया । 
स॒ एव बुध्यते मेदानिति वेदान्त॒निश्चयः ॥ १२॥ 
स्वयं प्रकारा आत्मा अपनी मायासे स्वयं ही कल्पना करता है ओरं 
बही सब येदोको जानता है-यही ४वेदान्तका निश्चय है ॥ १२ ॥ 
स्वयं स्वमायया स्दमात्मान- | स्वयंप्रकारा आत्मा अपनी माया- 
से रज्ज॒मं सपादिके समान अपनेमे 
आपहीको आगे बतलखये जानेवाछे 
भेदाकारं कर्पयति २अअ३॥ दाधिव | भेदरूपसे कल्पना करता है ओर 
स्वयं हौ उन मेदक जानता है-- 
वयमेव च तान्बुध्यते पि 
सपादन ९ < इस प्रकार यही वेदान्तका निश्चय 
मेदांस्तद्रदेवेव्येवं वेदान्तनिश्चय;। । है । उसके सिवा स्मरति ओर ज्ञान- 
 ‰ ॐ ; ऋ 


किकल्यकः । स्मृतिज्ञानयोः र 


आटलमस्चन मित्युभिप्राय ४. न 





मात्मा देव आत्मन्येव वक्ष्यमाणं 
^ 8 
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क 
मरित ॐ 9 +न 
। ५ र नाच्टनसापनिचल्‌ श [ गोा० का 


नान्योऽम्ति स्ति ज्ञानस्म्रत्याश्रयः | | का कोई ओर आश्रय नदीं & | | 
भिक | | तात्पर्य यह कि वैनाशिक ८ बरद्धो „ 

त प. च निरास्पदे ण्वज्ञ कथनक्रे समान य ज्ञान 
ब, वेनाशिकानामिवेत्यमिग्रायः। १२। ` सृति निराधार नही है ॥ १२ ॥ 








९ 
“= पटार्थकल्पनाकी विधि 
6“ ~~ .सङ्करपयन्कन्‌ ग्रकारेण वह संकल्प करने ` इए !कर 
( | 
निः | ग्रकार कल्पना करता १ स॑ 
"केन 


कल्पयत]त्युच --- ५ | जाता | 
ल्पयतीत्यच्पते च बतलाया जाता है 
विकरात्यपरान्भावानन्तधित्त व्यवस्थितान्‌ | 


25८ = नियतांश्च बहिक्नु्‌ एनं कल्पयते प्रयः ॥ १३॥ 
९ क प्रु आत्मा अपन अन्तःकरणमे | वासनाखूपसे ` स्थित अन्यं - ` 
( किक ) भावांका नानारूप करती ह तथा बहिश्चित्त हाकर पथिकं | 
आदि नियत ओर अनियत पदार्थाको भौ इसी प्रकार कल्पना करता हे | ?३॥ 
विकरोतिश्नाना करोत्यपरान्‌ | वह चित्तके भीतर वासनारूपसे 
-लोकिकान्‌ भावान्‌~> पदाथ | खित अन्याकृते खोकिक नार्वो- | 
खब्दादीनन्यांशान्तथित्ते वासना- | रब्दादि पदार्थोकिो तथा अन्य परथिवी 


आदि निस्त ओर कहं हरी 

स्पेण त्यवा्धतानव्वाकतात्‌ र्‌ कल्पनाकाट्म हं 

कान यारदनिय + उत्पन्नं हनेवाले अनियत पदार्योकः 
193 । 

ता । बहिशचित्त होकर एवं मनोरथादिरूप 


कर्पनाकालान्वदिित्तः संस्तथा- | पदाथोकरो अन्तशचितत होकर विकृत 
-न्तधित्ता मनारथादिलक्षणा- | करता अर्थात्‌ नाना करता है--इस 
| 





नितथेवं कृरपयति भुरीश्षर प्रकार प्रभु-- श्वर अथोत्‌ आत्मा 
आत्मेत्पथंः !| २२ ॥, कल्पना करता है ॥ १३६ ॥ 
न 
आन्तारक आर बाह्म दोनों प्रकारके पदार्थ मिथ्या हं 
स्वप्नवदिचत्तपरिफप्पितं स स्वप्रके समान सव कुछ चततर्क 


मित्युतदाशडक्यत | यखसाचिचत्त- | हा कल्पना किया हआ दहै--इस 
/ 
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दषं ~ भां० ] वेतथ्यभ्रव्छरण ९५ 
` व वि स वव व व ट न 
यरिकल्पितेमनोरथादिलश्वणैषित्त-, विषयमे यह शङ्का ठोती है क्योंकि 
केवर चिक्तपरिकल्पित ओर चित्तके 

वरिण दी परिनच्छेय मनोरथादिसे बाह्य 

४ व {ष्यं बाद्यानाः पद] थोक अन्योन्यपरिच्केयत्वरूःपः 


५, विटश्चणता है [ अतः स्वक्नके समान 
मन्ोन्युपरिच्छे्त्वमिति । ये मिष्य चह इ सुकते ] । 
. , | 
सान युक्ताशङ्का । | समाधान-यह राङ्का ठीक नहीं 


है. [ क्योकि-- ] 
चित्तकाला हि येऽन्तस्तु हयकालश्च ये बहिः | 
कल्पिता एव त सवे विरषो नान्यह्‌तुकः ॥ १४॥ 
जो आन्तरिकः पदार्थं केवल कल्पनाकारखतक ही रहनेवाे हैँ ओर 
जो बाह्य पदाथ द्विकाल्िक { अथात्‌ अन्योन्यपरिच्छिय ] दै बे सभी 
कल्पित हैँ । उनकी विशेषताका [ अर्थात्‌ आन्तरिक पदाश असत्य हैँ ओर 
बाल्य सत्य है-इस प्रकारकी येदकल्पनाका ¦ कोई दूसरा कारण नहीं 
हे ।॥ १४ ॥। 
चित्तकाला हि येऽन्त स्त॒ | ज आन्तरिक है अथात्‌ चित्त- 
वचित्तपरिच्छेयाः; ~ | परिच्छेय हे वे चित्तकारु है; जिनका 


नान्यधित्त व श 
नि सेने ४ चित्तकाटके सिवा ओर कोई काक 
न्यपिरकेण परुच्छदकः | परिच्छेदक न हो उन्दं चिन्तका 


कालो येषां ते चित्तकाला; ! | कहते है । अर्थात्‌ ३े केवर कल्पना- 
करपनाकाल एवोपलभ्यन्त के समय हा उपब्ध होते हैँ । तथा 

६ निष्क बाह्य पदाथ दा कराटवाटे-मेदका लिकः 
इत्यथः । द्वयकालाश्च भेद यानीं भन्वोनापरष्ेयं ङ} 
अन्योन्यपरिच्छे्ाः । यथा- | गोदोहनप्र्थन्त बैठता दै; यानी 
गो दोहन मास्ते; यावदास्ते तावद्भा | जतक कठता दं तबतक ग दुहत 
५ श हे ओर ज्रतक गो दुहता दह तबतकः 
दोभ्धि यावद्रा दोभ्धि तावदास्ते । | त्रेठता है । उतने समयतक य्‌ रहता 
तायानयमेतावान्स इति परस्पर- । है ओर इतने समयतक वह रहता है- 
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९द माण्डक्योपनिषद्‌ | | गो० का९ | | 
ना दा व व न मा दा न द ४ 
परिच्छे्यपरिच्छेदकत्वं बाह्यानां | इस प्रकार वाद्य पदार्थोका परस्पर्‌ 
॥ भेदानां ते दरयक्ाटला $ अन्त्‌ पर््किय-परिच्छिद कत्व ह जत वे | | 
| दो कालवाले है | किन्तु आन्तरिकः 
नन न्यस 
चित्तकालिकः ओर वाह्य द्िकाल्िकि- ` 
कल्पिता एव ते सर्व । न बाह्यो | ये सत्र कल्पित ही है । बाह्य पदार्थो- | 
~> की जौ द्विकालिकंल्ररूप विरोषता | 
दयकालत्वविदोपः कर्पितत्व- लप विरोषता द 
व्यतिरेकेणान्यहे वह कल्पितत्यके सिवा किसी अन्यं 
णान्यहेतुकः । अत्रापि | कारणसे नहीं हे । ` इस विषयमे मी | 
हि स्वप्नच््टान्तो भवत्येव ।।१४। । स्वप्रका दश्रन्तश है दी ॥ १५ ॥ | 
| ~" | 
आन्तरिक अर बाह्य परदार्थका मेद केवट इन्द्रियजनित है 


4 


त $ 9 | 
, >> + अव्यक्ता एव येऽन्तस्तुस्फ़टा एव चये बहिः । ^ा५०८) 


९५.१८ 
न, ६.९ भ 
“कल्पिता एब ते म्व, विरोषस्त्वन्द्रियान्तरे १५॥. 


जो आन्तरिक पदाथ द वे अव्यक्त ही दै ओर जो वर्य दैवे स्प्ट्‌ 
प्रतीत होनेवले हैँ । किन्तु वे सव है कल्पित ही | उनकी विशेषता तो ( 
(+^ ॥ 


केकर इन्द्रियोके दी मेदमं दै ।॥ १५ ॥ | [= ५५६ 
॥ ४4 0 | + 
यद्यन्तरच्यक्ततव भावानां | चित्तकी वासनामात्रमे अभिव्यक्त. ६ 


नोवासनामात्राभिन्यक्तानां दर्‌ पदा्थोका जो अन्तःकरण 


अव्यक्तत्वं ( अस्फुटत्व ) ओर बाह्य 
स्फुटत्वं वा बहिधक्षरादीन्द्र- | चक्ष आदि अन्य उन्मि नो 


थान्तरे विशेषा नासो मेदाना- | उनका स्फुटत्व है वह विरेषता 
प्रस्तिलयक्कतः ख्प्नेऽपि तथा | पदार्थोकी सत्ताके कारण नहीं है, 
द्घनात्‌ । किं वहि? इन्द्ियान्तर क्याकिं रसा ही स्वप्मे भी देखा 
१ * कृतं एव । अत; कृ्टपता दवे | कारण है £ यह्‌ इन्द्िोके भेदके ही | 


धित्तक्राटा वबाध्चाश्च दयकाराः 


-््व्---=-- ~ ~ ---- 





म | ॥ (त 
- ग 


~ ~ हि 








ग ओर त्रा 


पदार्थं द्विकरालिकि ही होते दहै; परन्तु वे दते दोनों ही भिथ्य। 
( । इसी प्रकार 


ग्रत भी. समन्यो । + 
न 


(१८४६ सा ॥ ८५७५२०५ 0\/ €810011 र 


चछां० भा० ] वेतथ्यभ्रकरण ९७ 
क ० भ ण = ० 4 या = था = 8 9 क 
जाग्रद्धावा अपि स्वन्नमाववदिति | कारण दै । अतः सिद्ध हआ कि 
---------{--- ¬ [ चि 
सप्नके पदाथेकि समान जाम्रत्काटीन 
सिद्धम्‌ ॥ १५ ॥। । पदाथ भी कल्पित ही है ॥ १५ ॥ 
~~ 
॥ ण्ट । 
पदार्थकल्पनाकी मूल जीकृकत्पना हं 
बाह्याध्याल्मिकानां भावाना- | बाह्य ओर आन्तरिक पदार्थोकी 
8 स - तेसित्ति +~ 
परस्पर निमित्त ओर नेसित्तिकरूपसे 
कल्पना होनेमे क्या कारण दै सो 
बतखाया जाता है- 


मितरेतरनिमित्तनेमित्तिकतया 








(+> 
{भ कर्पनध्या रविः मूलमिस्ुच्यते-- 


>^ जीवं कल्पयते पूर्व, ततो सगवादूथग्बिधान्‌ । _ ऋ | 


"लेवराह्यानाध्यात्मिकाङ्चिव यथाव सतयास्सतिः ॥११ ॥ १ &॥ 


[ वह प्रभु | रसे पहले जीवकी कल्पना करता है; फिर त है; फिर ॒तरह- 


तरहके ब्राह्म ओर आध्यासिक पदार्थोकी कल्पना करता है । उस जीवका 
जैसा विज्ञान होता है वसी दी स्मृति भी हाता हे ॥ १६ ॥ 

जीवं हेतुफलात्मकम्‌; अहं | ससे पले मै करता व च ४ 
कनि क च न प बह प्रमु ] दस- 
छश्रणभ्‌ अन से विपरीत लक्षणोवारे शुद्ध आत्मामे 
आत्मनि रजाुव सं कर्पयते € रज्जमे सप॑के समान कल्पना करता 
पूवम्‌ । ततस्तादभ्यनं क्रिया- 


है । फिर उसीके लिये क्रिया, कारक 
कारकफटमेदेन प्राणादीन्ञाना 


ओर फलके मेदसे प्राण आदि नाना 

विधान्भावान्बाद्यानाध्यात्सक्ा रके बाद्य ओर आध्यात्मिकः 
(> 

ङ्चंव कर्पते । ` नः ^ 


पदार्थोकी कल्पना करता है | 
तत्र करपनायां को हेतरि उस कल्पनामे क्या हेतु है-इस- 
| पर॒ कहा जाता है-यह जो खयं 
कल्पना किया हआ जीव सब प्रकार- 
नीतः सकस्पनायामधिह्त ¦ एं । की कल्पनाका अधिकारी है, वह तैसी 


मा उ०७- । 
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त्युच्यते । योऽसौ स्वय॑कर्पितो 
4 


होते) 


नकत 


=) 77 





द ९९८ 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 


| गो © क 


न्स न न द न द न) ना ज 


यथाविद्ययः, यार्न विया विज्ञान- 
ता ( त्वि | 
मस्येति यथाविद्यः; तथांप्रिधेव 


^+ सपरृतिस्तस्येति ` तथास्मृतिभेवति 


स॒ हति! अतो हेतुकस्पना- 
 ॥ 


विज्ञानार्कसविज्ञान ततो हेतुफल- 


स्म्रतिस्ततस्तद्विज्ञानं तदथतक्रियाः 
कारकतत्फलभेद विज्ञानाति।+ 
¢ (३ < 


तेभ्यस्तरस्म्रतिस्तस्म्रते्च पन 


स्तादवज्ञनानीत्येवं बाद्यानाध्या - 





भावेनानेकधा कस्पयते ॥ १६॥। 








त्मिकांश्चेतरेतरनिमित्तनेमित्तिक- 


(४ होता है अधात्‌ उसकी) 
जैसी विदा यानी विज्ञान होता है वैस 
ही स्मरति भी हानी दहै । अतः 
वह वसी ही स्मरनिवाला होता दे । 
इस प्रकार [ अनमक्षणादि | हेतुकं 
कल्पनाकरे विज्ञानसे ही [ तृति आदि | 
फलका विज्ञान होना है; उससे {ई सरे 
दिन भी] उन हेतु ओर फलकी स्मर तिं 
होती है ओर उस स्मृतिसे उनका क्ञान 
तथा उनके व्ये होनेवाले [ पाकादि | 
कर्म, { तण्डलादि ¦ कारक ओर उनके 
| तृपति आदिं ¦ फठमेदर ज्ञान होते दै । 


| उनसे उनकी स्मृति होती है तथा उस 
स्परृतिसे फिर उन [ हेतु आदि] के 
| विज्ञान होते है | इस प्रकार्‌ यह जीव 


बाह्य ओर अध्यासिक पदार्थोकी 
पारस्परिक निमित्त-नैमित्तिकभावपे 
अनेक प्रकार कल्पना करता है ॥ १ ६॥ 


नउ 


जीवकत्पनाका हृतु अज्ञान ह 


तत्र जीवकस्पना सेकस न्‌(- 
मूलमिरयुक्तं॑सेव॒ओवुकर्पना 


+) क =, प्र $ ते 
८०५५ फिनिमित्तेति दृष्टान्तेन प्रति- 
पादयति-- 


य्हातक जीवकः्पना दही सब 
कपना ओका मूढ है-यह्‌ कहा गया; 
किन्तु वह जीव-कन्पना है किंस 
निसित्तते ९ इस बातका दश्न्तसे 
प्रतिपादन करते दै-- 


> ई अनिध्िता यया रञ्जरन्धकररि व्रिकदिता। 


४९ 


\ वू 
©-0 2181 [५8111 ।<8५॥ ६५१ पकः ००६ ( 
}> ट +^ 


^ 
) = स्पधारादिमिभीविश्तददात्मा 


श, 


तरक द्पितः ॥ ९९८ 
6 


( 











च्छा ° आर | वेतथ्यप्रकरण ९९, 
जिस प्रकार [ अपने खरूपसे ] निश्चय न की इई रञ्जु अन्धकार- 
से सर्प-घारा आदि भावोँसे कल्पना की जाती है उसी प्रकार आत्मामे भी 


तरह-तरह की कल्पना्णँ ह्यो रदी है ॥ १७ ॥ 


यथा रोके स्वेन श्पेणानिधि- | 


सानधारितेनमेवेति रूछर्म- 
कि सपे २: 
दण्ड इति बवानेकधा बिकल्पिता 
भवति पूं खरूपानिश्च पनिमित्तम्‌ 
यदि हि पूमेव रञ्ज; स्वरूपेण 


ल्धकारे 


निशिता स्यात ने सर्पादिषिः वि- 


ट = 
कस्पोऽमपिष्पद्‌ यथां । स्वरस्ता- 


ङल्यादिषु, एष दशन्तः । 
तद्वद्देतुफरादिसंसारधमानथे षि- 
लक्षणतया स्वेन बिश्चद्ध विज्ञपि 
मात्रसत्तादयरूपेणानिशवितत्वा- 
| ीवुप्राणाचुनन्तमावमेदंरातमा 
विकदटिपत हस्येष सर्वोपनिषदां 
सिद्धान्तः ।॥ १७ ॥। 







स्वरूपसे 


जिस प्रकार अपने 


` | अनिधित अर्थात्‌ यह देसी दी है- 
इस प्रकार निघधारण न की इई रज्जु ` 


न्द्‌ अन्धकारमे "यह सपं है 2 (जक- 


की घारा है? अथवा ्दण्ड है £ 
। इस प्रकर-पहकरेषे स्वखूपका निश्चय 


न होनेके कारण-अनेक प्रकारसे 
कल्पना की जती है; यदि रज्जु 
पहले ही अपने स्वषपसे निश्चित हो 
तो उसमे सर्पादिका विकल्प नहीं हो 
सकता, जैसे कि अपने हाथकी गुरी 
आदिमे [ एसा को विकल्प नहीं 
होता ] । यह एक दृष्टान्त है । इसी 
तरह हेत॒-फखादि सांसारिकि धमरूप 
अन्थसे विलक्षण अपने विड्युदध 
विज्ञपिमात्र अद्वितीय सत्तास्वरूपसे 
निश्चित न हीनेक्ग क्न स ज्मा 


जीव एवं प्राण आदि अनन्त विसिन्न 
9 भ य 


भावोसे विकल्पित हो रहा है-यही 


सम्पूणं उपनिषदों का सिद्धान्त है । १७। 


----"> न प -=-क---------- 


अज्ञाननिवृत्ति ही जत्मज्ञान हे 


निशितायां यथा रञ्ञ्वां विकल्पो विनिवतंते । 


चादेतं 


रञजुरेवेति तददा्मविनिश्चयः ॥१<॥ 
न 
८. ८ >? ९५ ~ ९ . चषञ्मम 
(से -0 21801 |५६1|) ॥<8॥. 01011260 © वि १८३२ ६१ 





१०० माण्डूक्योपनिषद्‌ [ गो० कार 
| ~~ य न न > य द ~ व 
निस प्रकार रञ्जुका न्श्िय हा जनेपर उसूमं [ सपाटिका | 
विकल्प निवृत्त हो जाता है तथा व्यह रञ्जु दी हैः एेसा अद्रेत निश्चय 

होता है उसी प्रकार आत्माका निञ्चय दहे | १८॥ 
रज्जुरेवेति निथये सषववि- | भ्यहरञ्जुदही दहेः रसा निश्चयः 
करप निवृत्तं रउ्जुरेवेति वचा्र॑तं | हानसे सपादि विकल्पकी निद्त्ति 
यथा तथा "नेति ््‌ ति? ( चृ° हा जानेपर जिस प्रकार "यह रज्जु 
उ०४।४। २२) इति सव- | ददै रेसा अद्रेत-भाव हो जात 
संसारधमेशल्यप्रतिपादकचाच्चज- है उसी प्रकार ““"नेति-नेति'' इस 
४ ९) नितविज्ञानघ्ठयोरोकङ्चर्तस्मिवि- | सव रुसारधमसूञ्य आत्माका प्रति- 
{५ + निर्वयः “आ तमवेदं सवम्‌ | पादन करनेवाले शास्रसे उत्पन इए 
य; ( छा० उ० ७ । २५ | २ ) | विक्ञानूप सूर्यके प्रकादासे आत्माका 
(अपूमनपर्नन्तरमंबा्यम्‌' एसा निश्चय हता है कि “यह सनं 
(बं उ० २ । ५। १९) | आमा ही दै" "नह्‌ -कारण-कार्से 
० { (सबाह्याभ्यन्तरो ह्यज १ ( मु रहित ओर अन्त वाद्य्यन्य हिः ` “*नाहर्‌- 


ट £ भीतरसे ( काय-कारण दोनों दष्टियों 
घु© २९ । ९ । २ ) अजेरा-पमगा > से ) अजन्मा है १ ६॥ वह्‌ जराद्यून्यं 
ऽग्त्‌]ऽभय्‌ः'' ( व° उ०४।४। तः 


अमर, अग्रत ओर अभय है तथा 
~ २५ भिक एवाय" इति।।१८॥ 
~यु ८ | क 








“वह एक अद्वितीय ही है" ||१८॥} 
क । _ ---भ्य्व्कन्७2- 
ययामक एवेति निश्चयः] यदि यह. बात निश्चित है किं 
आत्मा एक ही दहै तो वह इनं 
5 ससार्ख्प ब्राणादि अनन्त भावोँसे 
कसं विकष्पिति हो रहा है 
सा इस विषयमे कहा जाता 
हे, सुनो-- 
विकल्यकी मूल माया है 
^+ प्राणादिभिरनस्तेथ भावेरेतेविकरिपतः 


2 क ~ 
मायषा तस्य देवस्य यथा संमोहितः खयम्‌ ॥ १९ ॥ 


प 
श 


© 2 [81 1४28111 ह १0101112 2\/ षभयन्‌ 


कथं ्राादिभिरन्तेमारेे 
ठ # 







संसाररक्ष० करिपत हति, 


उच्य ते, "थ 


१. 


्ां० भा० ] वेतथ्यभ्रकरण १०१ 


यह जो इन प्राणादि अनन्त 


भावोसे विकस्पित हो रहा है सो यह 


उस प्रकरारमय आत्मदेवकी माया ही है, जिप्तपे कि वह स्वयं ही मोहित 


डो राह।॥१९॥ 

मायैषा तस्यात्मनो देषख । 
यथा मायाषिना विहिता माया 
गगनमतिषिमलं कुसुमिते 


सपररैत्तरूभिर।(कीणेमिव करोति 


तथेयमपि देवस माया ययायं 
स्वयमपि मोहित. उ मोहितो 


अवति । ८८भम माया दुरत्यया" | 


(गीता ७। १४) रत्पुक्तम्‌।।१९॥। 


ॐ. 


है 


{ प्रक्षवादी चा्वकादि ) का कथन दै--म परथिवी आदि ] चार्‌ भूत 
ड परमां है |' गुगोक जाननेवाले | सांख्यवरादी | कहते है- “गुण ही 
सृषिके हेतु है | तथा तच्वज्ञ ( रव ) कहते है ‹[ आतमा, अविद्या 
ओर शिव -ये तीन | त्व दौ जगत्‌क प्रवतंक हैः ॥ २०॥ 


> ----अन्श्््-- | (8 
= विभिन मतवाद्‌ __ ~ 
(ह इति प्राणविदो भूतानीति च तदिद्‌ \ 
> गुणा इति गुणत्रिदस्तत्तवानी रवानीति, च तद्धिदः ॥ २ ° ॥ ती 
(त 
प्राणोपासक कहते दै--््राण दी जगतका कारण है 1: भूतज्ञो 


यह उस आत्मदेवकी माया है । 
जिस प्रकार मयावीद्वारा प्रयोग क्पे 
द्रई माया अति निम॑ङ आकाराकर 
पछवयुक्त पुष्पित पादपोंसे परिपूर्ण 
कर देती है उसी प्रकार यह भी 
उस देवकी माया है जिप्तसे कि यह 
| स्वयं भी मोहित इएके समान मोहः 
प्रस्त हो रहा है । “भेरी मायाका पार 
पाना कठिन है एेसा [ भगवान्‌ने ] 
कहा भी है ॥ १९॥ 


क { 


1 





पादा इति पदिद, विषया इति तद्धिदः । । ~ल । 


ए 


(स लोका इति _ खोकतिदी 








| 
देवा इति च तद्विदः ॥ २१॥ ^ 


पादतरत्ता कहते है आदि पाद्‌ ही सम्पूणं व्यवहारके हेत्‌ है ।' 


| ब्स्यायनादि | वि्रधक्ञ ॐ है 


राव्यादि क्रिय ही सत्य वस्तु है |? 


-0 21281 [५३ ।८३५॥. [14111260 0\ 66810011 


१०२ माण्डूक्योपनिषद्‌ [ गो० का० 
ग्र ५ १ वय ठ, ~ = ~ ~ व ` = ` ~ = या १ २ = 
रोकवेत्ताओं ( पौराणिकं ) का कथन है--छोक ही सत्य हैः |› तथा 
देवोपासक कहते है “इन्द्रादि देवता ही सष्टिके सच्चाटक है" || २१ |; 
वेदा इति वेदविदो ) यज्ञा इति च तद्विदः । 
भाक्तंति च भोकतृविदो, भोञयमिति च तद्विदः ॥ २२॥ | 
वेदज्ञ कहते है-- ऋगादि चार वेद ही परमार्थं है | याज्ञिक 
कहते है -प्यज्ञ ही संसारके आदिकारण है| भोक्ताको जाननेवाले 
भोक्ताकी ही प्रधानता बतछते हैँ तथा मोज्यके मम॑ज्ञ ( सूपकारादि ) 
मोज्यपदार्थोकी ही सारवत्ताका प्रतिपादन करते है ॥ २२॥ < 
म इति सूष्ष्मविदः सथू हिकः भ 
2१ सक्षम इति सूक्ष्मविद्‌ः. स्थूर इति च तद्धिदः । | 
प त > मूः = न्व तिव | 
ऊस इति . मूतविदुऽमूतं इति च तदिदः॥ २३॥ , 
क | ` ` सूक्ष्म वेत्ता कहते है-- आत्मा सुक्ष्म ( अणु-प रमाण ) ह | स्थूट्वादी | 
( चावाकादि ) कहते “वह स्थूढ है ।' मू्तवादी ( साकारोपासक ` 
कहते दै-"परमार्थं वस्तु मूर्तिमान्‌ है ।' तथा अमूर्तवादियो ( श्यवादियों › 
का कथन है कि वह मूर्तिहीन है ॥ २३ ॥ 
> कार इति कालविदो, दिश इति च तदिद । 


वादा इति वादविदो, सुवनानीति तद्विदः ॥ २४॥ 

कारश्ञ ( ज्योतिषी लोग ) कहते है “काठ ही प्रमाथं है ।' 
दिाभकि जाननेवाले ( खरोदयशाल्ी ) कहते है _ "दिशाँ ही सव्य 
वस्तु है | वादवेत्ता कहते है ‹ | धातुवाद, मन्त्रवाद्‌ आदि ] वाद ही 
पत्य कस्तु ह | तथा भुवनकोषके ज्ञाताओंका कथन है कि भुवन ही 
परमाथ है ॥२४॥ ` वप 

मन इति मनीविदो बुिरिति च तद्विदः (ममार 
चित्तमिति चिव धमाधम न च तद्विदः तद्विदः | ५. ॥ 

मनोविद्‌ कहते है--“मनं ही अत्मा हैः, बैद्धोका कथन हे श्ुद्धि 
ही आत्मा ह", चित्तज्ञोका विचार दै-- "चित्त ही सत्यवस्तु है; तथा 
धर्माधमवेत्ता ( मीमांसक ) धरमाधरमको ही परमार्थ मानते है || २५ ॥ 
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र) 
इ 


रे) 
क 4 
छषां० भा० | 2 वेतथ्यश्रकरण [ << << १०३ 


दतश््- 
लप विक इत्येके , षडविंशा इति चापरे । 


८५९५” एकत्रिंशाक इत्याहुरनन्त = इति चपर ॥ २६॥ 
<> कोई ( सांख्यवादी ) पन्चीस त्को, को$ ८ पातज्जकमतावलम्बी ) 
-दथ्दीसोको ओर कःइ ८ पाङ्चपत ) इकतापत तत्वोको सव्य मानतं है# तथा 

_ 2>7 अन्य मतावलम्बी परमाथकां अनन्त मेदोवाला मानते है ॥ २६॥ 


ट ©< प. 


सू लोकष्टोकत्रिदः प्राहराश्रमा इति तद्विद 
स्नीपुंनपंसक द 


। मी ¢ न 







, ०० | एष्ट 

मः+ परपरमुंथापर ॥ २७ ॥ | 
छो किकः पुरुष लिकाजुर्जनको ओर आश्रमवादी आश्रमोको ही 

ग्रघान वतखात ह { द्‌ ल्ट, पर्क््ग ओर १ (> ् 

तथा दूसरे लोग एर ओर अपर्‌ ब्रह्मका हा परमाथ नानत है ॥ २७ ॥ = ससन 


सृष्टिरिति सृष्टिविदो ,ख्य इति च तद्विद्‌ ०, पन्ते 
स्थितिरिति सथितिविदः) सन चेह तु सवेदा ॥ २८ ॥ 


सृष्ठवेत्ता कहते है-- सृष्टि दी सत्य है", ख्यवादी कहते है “छ्य 

परमार्थं वस्त॒ है' तथा स्थितिवेत्ता कहते है--'स्थिति ही सत्य है ।' इस 

प्रकार ये [ कहे इए ओर तिना कहे इए | सभी वाद्‌ इस आत्मतत्मे 
सर्वदा कल्पित दै ॥ २८ ॥ 


ग्राणः प्राज्ञ बीजात्मा प्राण बीजस्वूप प्राज्ञको कहते है । 


उपर्युक्त सथितिपय॑न्त सब विकल्प 
ततकायुमिदा दतर खत्यन्ताः । उसीके कायभेद है , सम्पूण प्राणियों - 
अन्ये च सवे रोकिकाः सवे से परिकल्पित अन्य सब लैकिक- 
प्राणिषरिकिल्पिता भेदा रञज्वा- | धर्मं॑र्जमै सपंके समान उन 
मिव सर्पादयः तच्छरन्य आत्म्‌- | विकल्पोसे शल्य आत्मामं आत्म- 
_,__--.~ ~ ------~--~ 


~ ~ ~ + ~ - ~ + -~ क~ १ -र््क्त्क्स "णि 


+ प्रधान, महत्तत्व, अहंकार, पञ्चतन्मात्र पोच श्नेन्द्र्यो, पाच कर्मेन्द्रिय 

पच विषय ओर मन--ये सांख्यवादियोके पच्चीस तस्व द; योगी इनके सिवा 
-वीसर्वो तस्व ईश्वर मानते है ओर पाशचपरतोके मनै इन पर्चीस त्वोकि 
अतिरक्त राग, अविद्या, नियतिः काट) कला ओर माया-ये छः त्व ओर दै । 


ऋ आं ग्या » "ऋक 
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२०४ माण्ड्क्योपनिषद्‌ [ गौ० का० 
7 मर ~ ~ क 2 श ` ~. व = > व ` 
न्युत्मखरूपानिरचयहेतरविद्यया | स्वरूपके अनिश्चयके कारण अवियासे 
कलिपिता इति पिण्डीकृ तोऽ: । | कल्पना किये गये दै--यह इन 
प्राणादि लोकानां प्तयेकं पदार्थ [उखकाका _समुदायाथ द) । प्राणादि 
स ^ क छोकाकिं प्रत्येक पदाथके व्यास्यान- 
व्ाल्पाने . एव्ुप्रयोजनतवा- । का ` अत्यन्त अस्य योजन होनेके 
५.6 [ता न | त्यन्त अल्प प्रयोजन 
५. ध | (ता च॒ यला न | कारण तथा वे सिद्ध पदार्थं हे. इस- 
6 कृतः ॥ २८ ॥ । लिये प्रयत्न नर्हा किया ॥ २८ ॥ 
९. नर «` फ \ 
+© (८ .-4 ४५ 
4 | 
( । ~| फ वहना-- | अधिक क्या 
र: मावं दशेयेदस्य तं भावं ; = 
ह 3 रल च भा स तो ति 
(नरष चावति स भूत्वासौ ,तदग्रहः स 
: ८ ८ द सथ तम्‌ ॥ रभ 
व | गुरु | जिसे जो भाव्र दिंखला देता है वह उसीको अ(त्मलरूपसे 
देखने खता है 8 तथा इस प्रकार देखनेवाले उस व्यक्तिकी वह भाव तद्र 
होकर रक्षा कएने कगता दै । फिर उस ( भाव ) में होनेवाला अभिनिवेड 
उस्‌ [ के अत्मभाव ] को प्राप हो जाता है ॥ २९ ॥ 
वाबोदीनोि ए रः 
मणादीनाभृन्यतमुक्तमृ युक्तं | निसका आचार्यं अयवा कौ 
वान्यं भवं पदाथं दशयेदयखा- | ~ , 10 रुष जिसे पआराणादिरेसे 
वा ˆ | किसी कटे हए अथवा किसी चिना 
वार्योऽन्यो वाप्त इदमेव तमिति न 
ण च बह इवमे क्सि कटै इ९ अन्य भावको भी यही 
स ठं मावमात्मभूतं पदयत्युय- | ११ तल २ इत प्रार्‌ दिखा 
र ८ ^ | देता है बह उसी भावको आत्मभूत 
हमिति वा ममेति वा| तं च | हआ देखता है [ ओर समञ्ञता दै 
कि] मे । यही द्रु अथवा व्यही 
ध ॥ मे स्वह्प हेः । तथा उस द्रष्टा 
भावोऽसौ भूत्वा रक्षति । स्मेना- भी, जो भाव उसे दिखलाया गयां 
न दै 6 तद्रूप होकर रक्षा करता है; 
त्मना समेता निरुणद्धि | । अर्यात्‌ उसे सव प्रकार अपने स्वरूप- 













द्रष्टारं स भावोऽवति यो दशितो 
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चां० भा० | व्तथ्यप्रकरण १०५ 
न य म =-= ~ ~ = क 










सिन्गरहस्तद्‌ग्रहस्तर्दभिनिवेश य ५ तिरुद्ध कर देता है । उसी भावमे 
€ 7 "| जो भ्रह-आम्रह अर्थात्‌ '्यदही तच्छ 
हदमेव तत्वाभात सत ग्रहीतार- हैः इस प्रकारका अभिनिवेदा है 
५९. ८ सन | बहन उस भावके ग्रहण करनेवालेको 
श्पेति । तस्यात्मभावं निगच्छ्‌- व क 
| तः ८ सभी प्रप्त होता है, अथात्‌ उसके आत्म- 
0 9 र = 


तीत्यर्थः ।। २९ ॥ स्वरूपको प्राप्त हो जाता है ॥२९॥ 
+ 





- = ्छोग्यकन्योऽ-- ~क 
| क श॒ स्वाधिष्ठान है एषा जाननेकाठा ही परम मर्वाष्षठान ह टना जाननेकाला ही परसा्थद्यी हं 


एतेरेषोऽपथरमाविः „9 पुथगेवेति लक्षित 


| 





१८६ ०८९ ^>9 
८५८ एत्र ख वेद्‌ तच्च न्‌ कल्पयेत्सो विशङ्कितः ॥ ३ २०॥ ॑ 
॥ [ इस प्रकार सवका अधिष्ठान होनेक्रे कारण | इन प्राणादि अप्रथग्‌ 
~" भवेसि ¡ प्रथक्‌ न होनेपर भी अज्ञानियोद्रारा | वह आत्मा भिन ही माना 
गया है । इस बातको जो बास्तविकरूपसे जनता हे वह निःशंक होकर 
 वदार्थकी ` कल्पना कर सकता है ॥ ३० ॥ 
एतैः प्राणादिभिरात्मनो- | रज्डमे कल्पित सर्पादि मावोसे 
ऽप्रथग्भूतेरप्थग्ावेरेष आत्मा रज्जुके समान यह आत्मा अ पनेसे 
रज्जुरिव ~ - कट्पनासूपैः | अप्रथम्भूत प्राणादि अप्रथग्मावोसे 
. यथगेवेति ऽमिलक्षितो = ५ ही द रसा मूखोकाो छक्षित-- 
निधितो मूटरित्यथः । विवेकिनां पने अयात्‌ निस्वित हो रहा . 
जु रूञवामिव कल्पिताः सपीदयो है । विवेकियोकी दृष्ठ तो ५ 


जो कुरदहै सव आत्मादहीहै),इ 
नात्मटयतिरेकेण = प्राणादयः -्ग-अनल ल्त अ = £ प | 
सन्तीत्यमिभ्रायः इ सव सपादिके समान ये प्राणादि आत्मा- 
यदयमात्मा” ( बर ० उ० २।४। | सेमिन्र है ही नही-रेता इसका 
६, ४।५।७) इतिश्रुतेः । . | तात्य है । 
पव्‌ प्रात्मव्पतिरेकेणासखं दूस प्रकार रञ्जुमे कल्पित सपेके 
न क दिपताना- । समान जो आत्मामे कल्पित पदार्थो 
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१०दे 


माण्टरूक्योपनिषद्‌ 


| गो० च्छ < 


मात्मानं च केवलं निर्षिंकस्पं | 
। है तथा आत्माको श्रुति ओर यक्तिदे 


यो वेद तच्वेन श्रुतितो युक्तितश्च 


१५ 


५.६ सोऽविशङकरितो वेदाथं विभागतः 


म) , ~ 
` +>" करपयेलकरपयतीत्यथेः- इदमेवं 
॥ 4 
| परं वाक्यमदाऽन्यपरमिति । न 

दयनभ्यात्मविददाञ्ज्ञातं शक्रोति 


* 5 ˆ तचत; । “नन द्यात्मवित्वधि- 
(= 


द 


र 

तः त्करियाफटम्रपाइनुते" ८ मु 
द (3 

` ८२ ) इति दहि मानवं 

>. 

२ 





का आत्माके सिवा असव्यत्व समञ्चतः 


क (अ) 


परमाथत; निर्विकल्प जानता है वह 
निःरंक होकर वेदाथंकी “यह वाक्य 
इस अधंका प्रतिपादन करनेवारः 
है ओर यह अन्यार्थपरक दहै इस 
प्रकार विभागपूवेक कल्पना कर 
कता है-यह इसका तात्पर्य है | 
जो अध्यालमतत्वको नहीं जानता 
वह पुरुष ततः वेदोको भी नही 
जान सकता । ^“अध्धात्मतत्वको न 
जानेवाला पुरुष किसी भी कर्मफ. 
का भी वचनदहे॥ ३० ॥ ` 


द्रतका असत्यत्व वेदान्तवे हे 


4 4.4 

यदेतदद्रेतखासच्ठक्तं युक्ति- | यहं जो युकतपूर्वक द्त्वा 

तम्तदतद्रेद गादगत असत्यता बतखयी है वह वेदान्त- 

देतदेदान्तपमाणावगत- | परमाणसे जानी गयी इस आगारे 

कहते है- ४ 
मित्याह | ४.1 चः द | मद) 

8 स्तम्माय यथा दष्ट गन्धवेनगर यथा द्र 
५१५५ 3 न्ध 2 द्र 2, ¬ ^ 

1, तथा विश्वमिदं , दष्टं वेदान्तेषु विचर्षणेः ॥ २९ ॥ 


<9+2 
९१४) 


देखा दै ॥ ३१ ॥ 
खप्नथ माया च स्वञ्ममाये 


जिस प्रकार खप्न ओर माया देखे गये है तथा जैसा गन्धर्वु-नगर 
जाना गया है उसी प्रकार विचक्षण पुरुषान वेदान्तोमिं इस जगतको 


अविवेकी पुरुषोद्रारा खप्न ओर 


असृद्रस्त्वात्मिके असत्यो सद्व- । माया, जो अस्रस्तरूप अर्थात्‌ । 
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दां० भा० | 
० 
स्त्वास्मिके इव रक्ष्येते 
न , ¢ 
न अविवेकिभिः यथा च प्रसारित- 
प (> 02 


पण्याप्णयहप्रासादद्लीपुंजनपद्‌- 


८५९. ‰¶) 
| व्यवहाराकीण म्र गन्धव नगरं 


दसर्यमानमेव सद कसाद भाव 
८ ०९? 
गतं दष्म्‌, यथा च स्वप्नमाये 


श 
टे भदे, तथा विरमं तं 
ससस्तमसद्‌ टष्टम्‌_\ _ 217 द 
भ 


4 
केत्याह-वेदान्तेषु । “नेह. 


नानास्ति किचन! (० उ० २।९। 
१ १ त्र८उ० ४।४। १९ ) ““इन्द्रो 
मायाभिः (° उ० २।५।१९) 
““आतमेवेदरमग्र ~ ! (ब ड° 
१। ए] ८५ब्रह्म )""ब्रह्म वा इदमग्र आ 
सीत्‌'(च्र ०उ० १४।१०)"'द्िती- 


द भयं भवति! (ज ०° उ० १।४। 
प्न तु तद्द्वितीयमस्ति 


( वृ० उ० ४।२३।२३ “त्र 
त्वस्य सवमारमवाभूत्‌)' (८ ब० 
उ०४। ५ | १५. ) इत्यादिषु 


विचकषणेतिपुणतस्स्तदिभिः 


पण्डितरित्यिथं 


> ((तम्‌।शरथ्रनिमें ष्टं पषेबुद्‌- 
४ --- तम्‌\ १“ ६३ 


६ 


८४€ बुदसंनिभम्‌ । नाशप्रायं सुला- 


वेतथ्यप्रकरण 








१०७ 


असत्य है, सद्रस्तुरूप देखे जाते है ! 
जिस प्रकार विस्तृत दूकान, वाजार+ 
गृह, प्रासाद ओर नगरनिवासी ली- 
पुरुषोके व्यवहारसे भरपूर-सा गन्धव- 
नगर देखते-ही -देखते अकस्मात्‌ 
गता देखा गया है. 
ओर जिस प्रकार ये स्वप्न ओर माया 
असद्रूप देखे गये है, उसी प्रकार 
यह. विश्च अर्थात्‌ समस्त द्वैत असत्‌ 
दा गया हे | 


करा देखा गया है £ इसपर 
कहते है वेदन्तोमे । “यहाँ नाना 
कुछ नदीं है" ““इन्द्रने मायासेः" 
(पहले यह आतमा दही थीः" 
("पहले यह ब्रह्म ही धाः ''दूसरे- 
से निश्चय भय होता है" “उससे 
दूसरा कोई नहीं है" “यहाँ इसके 
स्यि सब आत्मा ही हो गया हैः" 
इत्यादि वेदान्तोमे (विचक्षण अर्थत्‌| 
(भ व पण्डितोदरार । 


गया है--यह इसका 


| तात्पयं है | 


।'यह्‌ जगत्‌ अंधेरे गदेके समान 
वषाकी बँदके सद्डा नाडप्राय, 
सुखसे रहित ओर नाके अनन्तर 
अभावको प्राप्त हो जानेवाला देखा 
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। ज अ ट 


१०८ माण्ट्रक्योपनिषद्‌ [ गो० का 
द क दद ट प = ८ "१, म 
द्वीनं नाशोत्तरमभावगम्‌" इति | गया है--इस व्यासस्प्रृतिस्े भी 
व्यापस्मरतेः | ३१ ॥ यही बात प्रमाणित होती है ॥३१॥} 


न ~ -- ~ ज चनन 





परमार्थं क्या है 
प्रकरणार्थोपसंहारार्थोऽयं यह ( आगेका ) शोक इसं 
खकः । यदा वितथं दतमास्तै- व. विषयक[ उपसंहार करनेके 
त व | च्िहे | जवर कि द्वैत अस्‌ है 
चकः परमयतः स्तदेदं निष्पन्नं | ओर एकमात्र आत्मा ही परमार्थतः 
भूति सर्वोऽयं लोकिकरो वेदिकश्च | सत हं तो यह निस्चित होता है वि, 


क ज्यवहारोऽविदयाविषय्‌ एवेति 0 ` कि ओर विक 
= भ्यव्हार्‌ अविद्याका ही विषय ह 
१. | छ ॥ 
(4 तदा -- उस अवस्थामे-- 
स न निरोधो न चोत्पत्तिर्न, बद्धो न च साधकः । 
3 
` भुखन भ मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ ॥ २॥ 





<: ^ £ 


र 


% १1 
र 


न प्रख्य हं, न उतपत्तिदै,न वद्ध हे 
न साधकदहै, न युस॒क्ष है 
ओर न मक्त हा हं यही परमार्थता हे ॥ २२ ॥ र 


&€ न निरोधः- निरोधनं निरोधः, न निरोध हं । निरोधनका नाम 


र निराध 
=: अयः, उत्पतिर्जननम्‌, दध निरोध यानी प्र्य है । उत्पत्ति 


गननकाः बद्ध संसारी जीवको 


< 
त पारी जीवः, साधकः साधन- | साधवः मक्षे साधनवल्ेको, सुमु 
वान्पराक्षद्य, ृषुश्चरमोच नारीं सक्त हनेकी इच्छावेको ओर मुक्ते 


शक्तो विुक्तवन्धः । उत्प त्ति न =, ऋ १) 
उत्पत्ति आर ्ररयक्ा 

ता ६ ५ न | कारणये बद्ध आदि थ 0." 
सन्तीर्येषा परमार्थता यही परमार्थता है । 

कथञुत्पत्तप्रलययोरमाव उत्पत्ति ओर प्रखयका अभाव 


इत्युच्यते, दतखासचात्‌ । “यत्र | किस प्रकार ह ? इसपर कडा जाता 


((-0 2181 ।५811 ।<8॥. 14111260 0 €8010011 


व अ हि अ 


चा ० भा० | 


0 त्म) 


अ, न 


हि देतमिव भवति" (च उ० २। 
५। १४ ) “ध्य इह नानेव प्यति” 
(क ०उ०२।१।१०, ११) “आस्मै 
वेदं सवम्‌" (छा० उ०७।२५।२) 
(“ब्रह्मवेद सवम्‌ ( सृसिहात्तर० 
७) ‹'एकमेवादितीयम्‌' ( छा° 


० ६।२। १) “इदं सवं 


यदयमात्पाः (ब्र उ० २। 
| ६, 2 । ५1७) इत्यादि- 
नानाश्रुतिभ्ये देतखासन्चं सिद्धम्‌। 


सतो द्यत्पत्तिः प्रख्यो वा 
4 | हो सकती है, राशश्चद्गादि अस- 
 दरस्तुकी नहीं हो सकती । इसी 
प्यदेतघुत्पद्यते लीयते वा । 
| टीन नदीं होती ¦ जो अद्रय हो 
| वह॒ उव्पत्ति-प्रस्यवान्‌ भी हो-यह | 


स्ान्नास्तः शत्र विषाणादेः । 


अद्वयं चो्पत्तिप्रखयवच्चेति विव्र- 
अ 
तिषिदधम्‌ । १८२४ £ ^ ११ 


यस्तु पुनर्दैतसंन्यवहारः स | 
 देतव्यवहार है वह रञ्जुमे सपके 
~ ~ । समान आत्मामे ही कल्पित है-यह 

त्युक्तम्‌ | न एह भना- | ॥ 
कल्पित दयु्तम्‌ | वात पहले कही जा चुकी है । एज्जु- 
| सपौदिरूप मनोविकल्पकी भी रज्जुर 


गडजुसपेवदा त्मनि प्राणादिरक्षणः 


वेकस्पनाया  रञ्जएपादि- 
क्षणाया रज्ज्वां प्रलय | 
उत्पत्तिव । न च मनमि 


। 
सेत य ध्रक्ररण \ 
"` 2 व = वा य = ८ वा 








१०९. 


है-द्रैतकी असत्यता होनेके कारणः 


| [ इनकी भी सत्ता नद्य है} । 


“जो 
यह्‌ 
है" ' .“यह सव ब्रह्म 
:प्यह्‌ 
जो कुछ है सब आत्मा है '' इत्यादि 
अनेकों श्रुतियोसे 
सिद्ध होती हे । 
उत्पत्ति अथवा प्रक्य सतकी ही 


८ ५० = ध ता =, $ 
८'जहां द्रेत-जसा इता देँ 


यु नानावत्‌ देखता डे 


सब आत्मा ही 
ही है" “'्एक ही अद्वितीयः 


दरेतकी असत्यतां 


प्रकार अद्वैत वस्त॒ भी उत्पन्नया 


तो सर्वथा विरुद्ध है । 
इसके सिवा जो प्राणादिखूप 


उत्पत्ति या प्रख्य नहीं होती ¦ 


। रज्जुसपेकी उत्ति याप्रययनतो 
| मनम ही होती हैओरन[ मन 
रञ्जुसर्पसखोखत्तिः प्रलयो वा न 


ओर रज्जु ] दोनोदीमे । इसी प्रकारं 


चोभयतो वा । तथा मानसत्वा- | देतका मनोमयत् भी समान ही है, 
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११० माण्टूकयोपनिषद्‌ [ गौ० काण 
विशेषादुदरेतसख्य । न हि नियते | क्योंकि मनके समाहित अथवा सुषु 
-मनसि सुषु वा देत गृह्यते | | हो जानेपर द्रेतका व्रहण नदं होता | 
अतो मनोविकरपनामात्र अतः यह सिद्ध हआ कि द्रेत 
ढेतमिति सिद्धम्‌ । तसखास्छक्तं | मनकी कल्पनामात्र है । इरच्ये 


दै न्निरोधा ह 2 कवः ही क > त्म => की 
इतसखास्तचान्निरोधाघभावः पह लक ही कहा हं कि द्रत 
-परमाथतेति | अस्त्यता हनक कारण नराघादि- 


४ का अभाव ही परमार्थता है | 
यद्येवं देतामावे शालल्रयापारो पूव ०-यदि रेसा है तो राखका 
ूयवादाशक्ा ,/ ते विरोधात्‌ | क ह नि ो न 
रनम दही हं, अद्रत-वोधमे नदह; 
त्था च, सत्युद्रतस्य | क्योकि इसमे विरो आता ह } + ठेसी 
अवस्थामे अद्रेतके वस्तुत्वे को$ 
 --वस्तुत्वे प्रम्‌ निमा यवाद्‌- | प्रमाण न दोनेके कारण शन्यवादका 
असङ्गः, दतस्य चाभावात्‌ । | प्रग उपस्थित हो जाता है; करयं 
१५। ¦ दरेतका तो अभावहीदहै | 
न; रञ्जुसपादिविकल्पनाया | तिडन्त रेवती बात नदं हे 
व्याक र्ञ्जु-सपादेि 1 वक्त्पक्छा 
निराधार्‌ होना सम्भव नहीं है- इस 
प्रकार पहल निराकरण कर दिये 
जनेपर भी इसी रंकाको दि र्‌ क्यों 
उठत है £ हृसीपर [गन्यवादी | कहता 
हे-(सप्रमकी अपिष्ठानमूता रज्जु 
भी कल्पिता ही है | इसल्यि यह 
ट्शन्त ठीक नहीं है | 


॥ न्निवत्तेनच्च 





निरास्पदः र प्रत्यु- 





त्तमेतत्कथमुजीषयसीत्याह 
रज्जरपि सपंवरिकल्पास्पद्‌ भूता 
-विकल्पितेवेति दटान्ताचुप- 
पत्तिः | 


न्‌, पिकट्पनाक्षयेऽषिकष्पि- 


या = रः हः पि श्रा नी- नही १ कूषट्न्‌ाच्छ 
तस्याविक्ासपतत्वादेवः सम्वोप- 
< 


क्षय हो जनेपर अविकल्पित आत्मा- 
| "अः ९त्‌ अत्मा 
® वर्योकि द्वेतका अभाव प्रतिपादन करनेसे 
सकता कि याख्रको अद्वेतकी सत्ता अभीष्ट दै 





ही यह नहीं समन्चा जा 
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च्ला० भा] ` वेतथ्यश्रकरण १११ 
न न द म ८ 1 ` ^ १" प ~ 
य॒त्तेः । रञ्जुसपेवद सरदमिति | की सत्ता उसके अविकल्पितत्वके 
| ही सम्भव हो सकती हे । 
यदि कहां किं रञ्जु-सपके समान 
उसकी असत्ता है, तो रेसा 
कहना ठीक नरही, क्योकि वह 
अविकल्पिति रञ्जु-अंराके समान 

| स्पमिवक्रे विज्ञानके पहल्ेसे दी 

सर्वथा अविकल्पितखूपसे विद्यमान 

है । इसके सिवा, जो विकल्पना 

करनेवाटा होता है उसे विकल्पक 

उत्पत्तिसे पहले ही विमान खीकार 

करनेके कारण उसकी असत्ता नही 

मानी जा सकती ।. 








चेत्‌ १ नः एकान्तेनाविकरिप- 
त्वाद्‌ विकि पतुरञ्व शवतप्राक्‌ 
सर्पामावविज्ञानात्‌ । बिकसप- 
पितुश्च राशिङसपनोत्पते 
लदवलाम्ुपगमूदुसच वानुप- 
, पत्तिः । 


र्व ०-किन्तु आत्मस्वखूपमे 
प्रमाणकी गति न होनेपर भी शाख 
>तविज्ञानका निवत्तंक कंसे है 


कथं पुनः खरूपे व्यापाराभा वे 


(क [क च ¢ कर 0 
शाद्स्य दैतविकज्ञाननिवतकतवम्‌ “ 
नैष दोषः । रज्ञां सपदि 





तिदधान्ती-[ यहा | यह दोष नहीं 
हैः क्योकि रञ्ञुम सर्पादिके समान 


बदात्सनि द्रेतस्यावि्याभ्यस्त- आत्मामे अविद्याके करणं दतक्र 
अध्यास है | किंस प्रकार १-भमै सुखी 


खात्‌ । कथम्‌ ! सुख्यह दुःखी 1 कट वा 
भृटा जातो मृतो जीर्णो देहवान्‌ मरा है, जराग्रस्त दर, देहधारी द्र 
वधृक्तोऽव्यक्तः कर्ता | देवता र, त्यक्त द, अभ्यक्त द्र, कत 
“| द्र, फल्वान्‌ हू, संयुक्त ट! प्रयुक्त 

कटी संयुक्तो विषक्त षणो क्षीण है, बद्ध हू, ये मेरे हैः 

भेत हत्येवमादथः सर्वं | स्यादि भकार _ समूण विकल्प 
बुद्ध 2 , आसाम आरोपित विये जति है च 
आसमन्धध्यारोप्यनते । आपः आ्सा इनमे अनुस्यूत है, क्योकि 


'यर्थाम 
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े्वलुग॑तः सवंत्राव्यभिचारात्‌ । | उसका कहीं भी व्यभिचार नहीं है, 
# ॑ दीं भी व्यभिचार नी 


) 
यथा सपथारादिमेदेष रज्जुः । 


यदा चैवं विशेष्यखरूपग्रत्ययस्य 


सिद्धत्वान्न कतेव्यत्वं ज्ञासरेण । 
अकृतकं च शां कृत चु- 
कारित्वेऽपरमाणम्‌ । यतोऽविद्या- 
प्यारोपितसुखित्वादिषिशेषप्रति- 
बन्धादेवात्मनः खहूपेणानवस्थानं 
खरूपावस्यानं च श्रेय इति 
सुखित्वादि नवतकं 
आत्मन्यसुखित्वादिप्रत्ययकरणेन 
नेति नेत्यस्थूलादिवाक्यैः । आत्म- 
स्वरूपवदसुखित्या्यपि स॒खित्वा- 


 दिभेदेषु नानुदत्तोऽप्ति धर्मः । 


यद्यसुव्रत्तः खानध्यारोपित- 
सुखित्वादिलक्षणो विशेषः ¦ 


यथोष्णत्वगुणविश्ेषवत्यग्ो 
शीतता । तसानिर्धिंशेष शएवा- 
त्मानि पुखित्वादयो वषिक्ेषाः 





जेसे कि सपं ओर धाराः आदिं सदि 
रज्जु | 

जव कि एेसी बात ह ता विशेष्य 
खूप ब्रह्मके स्वरूपकी प्रतीति सिद 
होनेके कारण उसके सम्बन्धे 
राखका कुछ कतंग्य नर है । शाख 
तो असिद्ध वस्तुको सिद्ध करनेवाला 
टे; सिद्ध वस्तुका अनुवाद करनेसे 
वह प्रमाण नहीं माना जाता 


| 
॥ 


क्योकि अविद्यासे आरोपित सु खित्ठ 


आदि विशेष प्रतिबन्धकोंके कारणं ही 
आप्माकी स्वरूपसे स्थिति नहीं है. 


ध ओर स्वरूपते स्थिति ही श्रेय है; इस. 


ख्यि नेति-नेतिः ओर्‌ , अस्थूलम्‌, 
आदि वाक्योसे आत्मा अपसुखि- 
त्वादिकी प्रतीति कराने दारा 
दाख [ उसमें आरोपित ¦ . पुखित्व 
आद्की निति करनेवाला है । 
भात्मल्पके समन असुखित्वः 
आद्‌ मी सुचि आदि भेदम 
अनुदत्त धमं नही है । यदि वहं भी 
अनुचृत्त हाता तोः उसे पुखित्व 
आदिरूप विशेष ध्मक। आरोप नहीं 
किया जा सकता था, नि प प्रकार कि 
उष्णलघमविरिट अग्रिमे सीतत्वका 
आरप नही किया जा सकता | 
अतः सुखित्वादि विदोष निर्विरोष 
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रखां० भा० | वेतथ्यप्रकरण ११३ 
कव्पिताः। यचखसुखित्वादिज्ञाञ्च- | आत्मामे दी कल्पना किये गये हँ | 
उससे सिद्ध इआ कि आत्माके 


मात्मनस्तस्सुखित्वादि विशेषनि- | विषयम जो अखिल 
सास्र है वह एुखित्व आदि विंरोघकी 


तर्यथमेवे ति सिद्धम्‌ ] (“सिद्धं त निवत्तिके दहा षयं हे | सास्र 
वेत्ताओंका सूत्र भी है-- प सुखित 

निवतकत्वात्‌' › इत्यागमबिदं | आदि धर्मोका ] नि वत्त॑क होनेसे 
क [ अस्थूलम्‌ आदि ] शाघ्लकी प्रामा- 

सूत्रम्‌ | २२ ॥ | गिकता सिद्ध होती है" ॥ ३२ ॥ 








जदवैतमाव ही मक्तलमथ है 
पूवं श्लोकाथं स्य हेतुमाह- पूवं शछोकके अथेका हेतु बत- 
है 
मघररसद्धिरेवायमद्रयेन च  कर्पितः । ध" 
भावा अप्यद्वयेनैव॒ तस्मारदहयत {` शिवा॥३३॥ 
य॒ ८ आत्मत ) प्रमाणादि असद्भावसे ओर अष्रतरूपर कल्पित 
हे | वे असद्धाव मी अद्रैतसे दी कल्पना कियं गय हे । इसलिये अद्रेत- 
भाव दही मज्खल्मय है ॥ ३२ ॥ 
था रज्ञ्वामसद्धिः सषे- | जिस प्रकार रञ्जमे अविद्यमान 
ये ञ्ज सष धारा आदि भावोसे तथा 
धारादिमिरदयन च ्जदनय ॥ विद्यमान अद्रितीय रञ्जुद्रव्यसे यह 
सतायं सपं इथं धारा दण्डाऽ्य- | सर्प है, यह धारा दै, यह दण्ड है 
मिति वा रज्जुद्रभ्यमेव करप्यत | स्त प्रकार रज्जदरन्य हौ कल्पन। 
| किया जाता है उसी प्रकार 
प्राणादि अनन्त असत्‌-अवि्यमान 
विद्यमानैः न परमाथतः-- न | अर्यात्‌ जो परमार्थतः नही है, [ उन 
प्रचरति मनसि कशिद्धाव | मंसे आसा विकन्पित हो रहा है ]- 





एवं प्राणादिभिरनन्तेरसद्धिरेवा- 





मा उ० ८ 
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११४ 


माण्ड्कयोपनिषद्‌ 


[ गो० कट 


न 1 4 ~ 1 थ या ` 


उपलक्षुयितं शक्यते केनचित्‌; | क्योंकि चित्तके चायमान न होनेपद 


श्क्याः-अतोऽघद्धिरेव प्राणादि- 
मादररदयेन च 


भूतेनायं खयमेवातमा कल्पितः 
सदेकखमायोऽपि सन्‌ । 


चने पि 
व सतारमना विकटिपताः | 


न हि निरास्पदा काचित्कस्प- | नदीं हो सकती । अतः 


नोपरम्यते; अतः सर्धकस्पना- 


स्पदत्पात्स्वेनादपनादयस्याव्य- 
मिचारात्कल्पनादसखायामप्यद्- 
थता शिवा । फर्पना ण 


मयातः सेव श्चिवा ॥ ३३ ॥ 





च॒ चात्मनः प्रचलनमस्ति; वा कः म प 
। नदीं दहो सकता, ओर आर्मामे 
प्रचर्तिस्यबोपरभ्यसाना महवा | 
न ं 4 भितं मान चित्तम दी उपर्ब्ध दहोनेकाे 
| माव परमाथेतः सत्य है रेसी कल्पना 
| नही की जा सकती । अतः यह 
परमाथंसता- | 
समना रल्न्सरमविक्पास्पद्‌ | पर भो ल्के नि क 
- | तथा रज्जुकं समान सव प्रकारके 
| विक्रल्पके आश्रयभूत परमार्थसत्‌ 
। आहत्मस्वहूपसे कल्पित है | 
ते च प्रागादिभावा अष्यद- | 


। आत्मासे दही कल्पना किये गये है, 


ग्रचखन है नहीं; तथा केवल चखाय- 


आतमा, खयं एक्मान्र सव्खछभाव हाने. 


ब प्राणादि भाव भी अद्रय सुत्स्वरूप 


क्योकि कोई भी कल्पना निराधार 


समस्त ` 
कल्पनाकीे आश्रयभूता होनेसे ओव 


| अपने स्वखूपसे अद्रयकः क्भी 
| व्यभिचार न होनेते कल्पना अवस्था- 
| मे भी अद्वयता ही मङ्गरूमयी है | केव 
| कल्पना ही अमङ्गलमयी है, क्योकि 
त्वशिवाः । श्युपर्पादिषत््राघ्ा- | हि 

दिकारिण्यो हि ताः । अद्रयता- | उन करेवा है । अद्वयता 
करिण्या हि ताः । वताः | अभयखूपा दे, इयय वही मङ्खर- 
। मयी है ॥ ३३ ॥ 


वह रज्जु-पपादिके समान भय आदि 


क ्व्ड्व्य------- 


तत्ववेत्ताकौ द्मे नानाल्का अत्यन्ताभाव > 


तश्रादयता शिवा १ नानामूतं 


ओर भी अद्रयता क्यो मद्धर्म 
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श्वर भा० ] कैतथ्यग्रकरण ११८ 
पुथ॒क्त्वमन्यस्यान्यखादत्र ट्ट | ह ?-ज्दा एक वस्तुसे दूसरी वस्तुक 
नानाभूत पार्थ््य देखा जाता है 
तत्रारिव भवेत्‌ । वही अम्ङ्गक हो सकता है! 
4 भौ ~ | क 


४ 
नात्ममावेन ननेदं) न स्वेनापि कथंचन । 
न प्रृथङ नापएथच्छिचिदिति तच्छविदो विदुः ॥ ३ &॥ ८९ = 





क 


यह नानात्व न तो आल्मस्वरूपसे है ओर न अपने दही स्वरूपसे 
ङ है । कोई भी तस्तु न तो ब्रह्मते प्रथक्‌ है ओर न अप्रथक्‌ दी--रेस् 


तच्ववेत्ता जानते हैँ ॥ २४ ॥ 
न हयत्राह्वये परमाथंसत्यारसनि | इस अद्वितीय परमाथ सव्य 
आत्माम यह प्राणादि संसारजातरू 
जगत्‌ आत्मभावसे-परमाथेसःत्यखूपसे 
त्मभावेन परमा्खसूपेण निरूप्य- | निरूपण किये जानेप्र नाना अथात 
| इवात्ति | प्रथक्‌ वस्तुके अन्तभूत नहीं रहता । 
माण नाना वस्त्वन्तर्‌शूत मर्वत्‌ | । जिस प्रकार प्रकारद्रारा रज्जुरूपसे 
। निरूपित होनेपर कल्पित सपं प्रथक्‌ 
| रूपसे नहीं रहता उसी प्रक्र 


प्राणादिषंसारजातमिदं जगद! 


यथा रञ्जघरूपेण प्रकारोनं 


निरूप्यमाणो 


करिप्ः सर्पाऽस्ति तहत्‌ । नापि | 
सवेन प्राणाद्ात्मनेदं विधते । | ष्पता |; ओर न यड, सचछ-तपे 
+  । समान कल्पित होनेके कारण दही, 
रज्जु ्पवत्करप्‌- | अपने प्राणादिस्वरूपसे कमी कु 
रहता है । 

तथान्योन्यं न पृथक्प्राणाि | 
प्रथक्‌ है उस प्रकार प्राणादि वस्तु 
¦ आपसमं भी प्रथक्‌ नहीं है । इसी. 
| ल्य असद्रुप होनेसे आपसमे अथवा 


कदाचिदपि 
तत्वादेव । 


चस्तु यथाश्वान्पहिषः प्रथाग्बिचयत्‌ 


एवम्‌ । अतोऽसच्वान्नापरथम्विद्यते 


न॒ नान्त. | [ परमार्थरूपसे निरूपण किया जानेपर 





जगत्‌ आत्माप प्रथक्‌ वस्तु नहीं 


तथा जिम प्रकार घोडेसे भस 
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११६ ` माण्डूक्योपनिषद्‌ [ गो० का० 
र क वा ` 


अन्योन्यं परेण वा किंचिदिति | किसीके अन्यसे कोई वस्तु अप्रथक्‌ भी 


एवं प्रमा्थतन्वमात्भविदो नदी रेस आलम ब्रालणल्मेग 
प॒र माथतचको जानते . है | अतः 


ब्राह्मणा विदु 8 । अतोऽद्चिवदेतु- | अमङ्गल्की हेतुताका अभाव होनेसे 
त्वामावाद यतेव िवेत्य- | अद्वयता ही मङ्गलमयी है-यह इसका! 
भिप्रायः ॥ ३४ ॥ तात्य है ॥ २४ ॥ 
- + ~€ 
ङ्स रहस्यके साक्षी कौन थे 2 
तदेतत्सम्यग्दशेनं स्तूयते- | अव इस सम्यनज्ञानकी स्त॒ति की 
जाती है-- 
वीतरागभयक्राधेमनिभिर्वेदपारगेः | 
निविकल्पो ह्ययं दृष्टः प्रपञ्चापरामोऽदयः ॥ २३ १५॥ 
र, 


जिनके राग, भय ओर क्रोध निवृत्त हो गये हैँ उन वेदकरे पारगामी 
सुनियाद्रारा ही यह निर्विकल्प प्रपच्चोपरम अद्रय तच्च देखा गय । हे |॥३५ || 





वगतरागभयदपक्रोधादिसवं- | जिनके राग, भय ओर्‌ क्रोधादि 
समस्त दष निवृत्त हो गये है उन 
मुनियां अर्थात्‌ सर्वदा मननस्चीट 
विवेकिमिर्वेदपारगेरवगतवेदार्थ- वक्रया ओर दके पारगामियो 

। यानी वेदाथके मर्मज्ञ वेदान्तार्थ 
तचेज्ञानिभिनिविंकलपः सर्बवि- | परायण ननन ह 
सव॒ प्रकारके विकल्पोंसे रहित, 
निविकल्प ओर प्रपञ्चोपश्चम- द्ैतरूप 
वैदान्ताथेतत्परैप्पश्चोपशम्‌ः-- | भेदके विसतारका नाम प्रपञ्च हे 
प्रपञ्चो देतमेदविस्तारह्तस्योप- हि भव नन 

वह आत्मा प्रपञ्चोपराम है. इसीच्यि 
शमोऽभावो यसिन्स आत्मा | जो अद्रय है ेसा यह आत्मा पण्डितं 


दोषः सवदा अनिभिर्मननशीलै- 


करपरल्योऽयमात्मा दष्ट उपलब्धो 
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द्चा० भा० | 


प्रपश्चोपशमोऽत एवादयो 

क => प, =, अ, > ¢ 

रिगतदोषेरंव पण्डितवेदन्ताथे- 

तत्परे; संन्यासिभिः परमातमा 
| ॥ २२,॥ 

द्रष्डं शक्यः, नान्ये रागादिकड- 

पितचेतोभिः सखपक्षपातिदश्ने- 


स्तार्किकादिभिर्त्यिभिप्रायः।३५। 


वेतथ्यप्रकरण 


११७ 
= प क अ क वगु शो 
यानी वेदान्ताथैमे तस्र, दोषदहीन 
संन्यासियोद्ारा दी देखा जा सकता 
है | जिनके चित्त रागादि दोषसे 
दूषित ह ओर जिनके दर्शन अपने 
पक्षका आग्रह करनेवाले है उन 
अन्य ताकिकादिको इस आत्माका 
साक्षात्कार नहीं हो सकता-यह्‌ 


इसका अमिप्राय है | ३५ ॥ 


तखद्य॑नका अदेश 


"त क्ोधि सम्पूण त 
स्थान होनेपे अद्वयत्व दी मङ्गल- 


# (~, | म्‌ ९ | 
इय हिवममषम्‌- तस) 
„स 


तस्मादव्‌ 
जदत 


> 


क्योकि सम्पूणं अनर्थका निचृत्ति- 


मय ओर अभयरूप है- - 
र, 


कः > दयप 
विदित्वेनमद्रेते याोजयेत्स्प्रतिम्‌ । (4 ५ 
समनुप्राप्य + जड वटो क मर्चरत्‌ ॥ ३६॥ 





इसलिये इस ( आत्मत ) को ेसा जानकर अद्रेतमे मनोनितेरा करे 
ओर अद्रततचको प्राप्तकर रोकमे जडवत्‌ व्यवहार करे | ३६ ॥ 


अत एवं विदिस्वेनमेत स्परतिं 

न ष 
योजयेत्‌ । अट तावगमायव स्मरति 
ु्ादित्ययैः । तचादेतमवगम्था- 
हमसि परं ब्रह्मेति षिदित्वा- 
शनायाद्यतीतं साक्षादपरोक्षादज- 


मात्मानं स्थलोकव्प्षहारातीतं 


इसलिये इसे ेसा जानकर अ 
मे मनोनिवेश करे अर्थात्‌ अद्रतबोध- 


१ 


के ल्िदही चिन्तन करे | ओर 


उस अद्रेतको जानकर अर्थात्‌ भ 


हो परत्रह्म हू" रेसा ज्ञान प्राप्तकर, 
यानी सम्पूणं लोकञ्यवहारसे शून्य, 


| भोजनेच्छा आदिसे अतीत; साक्षात्‌ 
| अपरोक्ष अजन्मा आस्माको अनुभव- 
-कर छोकमे जडवत्‌ आचरण करे । 
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११८ मण्टरक्योपनिषद्‌ [ गौ० कार 
-न न 2 ता न्व या. या ज त यु न्द 9 व 
जडवर्टोकमाचरेत्‌ । अप्रख्प्राप- | तात्पयं स्ह दै कि भमैरेसारहरः 
यन्नात्मानमहमेवंविध इस्यथि- ¦ इस प्रकार अपनेको व्रकट न करता 
्रायुः ३६ ।॥। | आ व्यवहार करे | ३६ ॥ 
(१ 

२) (स भ्भक्् 

तच्वद्यीक्ा आचरण 


व (© = 
< क = ~ <~ 
कया चयंया लोकमाचरे खोकमे केसे व्यवहारसे आचरणः 
दित्याह- र) -- | करे १ इसपर कहते है-- 











होकर यादृच्छिक ( (अनायासलन्धं 
जाना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
स्तुतिनभस्कारादिसकर्म- 
व जितस्त्यक्तसववाद्यषणः प्रति- 
पन्नपरमहसपाथिाज्य इत्यभि- 
परायः-“एतं ब तमात्मानं 
विदित्वा"(द०उ०२।५।१) 
ह्यादिश्वतेः; "“तदुबुद्धयस्त- 
दात्मानस्तनिष्यह्तत्परायणाः" 
( गीवा ५। १७ ) हत्यादि- 
स्यृतेध--चठं शरीरं ब्रतिक्षण- 
स्यृतेशध-- चल शरीरं प्रिक्ष्ण- 
मन्यथाभदित्‌, अचलमत्स- 
वचम्‌, 


स्तुद्रारा सन्तुष्ट रहनेवाङा 


यदाक्रदाचिद्धोजना- 





स्त॒ति-नमस्कारादि सम्पूर्णं कमेसि 
रदित तथा वाद्य एकणाओका त्वामी 
हो; अर्थात्‌ (निश्चय रस उद 
आत्माको जानकर” इत्यादि श्रुति 
अर्‌ “जिनकी बुद्धि, आत्मा ओरं 


निष्ठा उसीमख्गी इई है तथा जो 


उसीके रारणापन्न है" इस स्मृतिकरे 
अनुसार परमहस पारित्राज्य भावक 
परा हा-म्रतिक्षण अन्यथा भावक 
प्रात होनेबाल होनेसे भ्चङ' रारीर- 
को कहते हैँ तथा (अचल आत्म 
तच्वकां नाम है-इस प्रकार जब- 
तक भोजनादि व्यवहारे निमित्ते 
आकारके समान अविचठ अपने 
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शां० आ० ] दैतथ्यश्रकरण ११९ 
न न व ना दा ण का 


दिव्यद्रदारनिमित्तमाक्राशवद चलं खशपभूत आत्मत्वको जो अपना 
निक्रेत यानी आश्रय है उसे अर्थात्‌ 
| आत्मस्थितिको भूकर जव च्चै ह 
पराभ्रयमःत्मस्ितिं विस्म्रत्याह- | इस प्रकार अभिमान करता है, 
भि ति मन्यते यदा तद्‌ा चलो देहो | उस समय (चङ यानी शरीर ही 


न जिसका निकेत है-इस प्रकर विद्वान्‌ 
निकेतो यस्य सोऽयमेवं चञाचल | चलाचटनिकरेत होकर 4. 


निकेतो विद्वान्न पुनबांद्यविषया- | बाह्य विषयोंकाम आश्रय न करके 


भ्रयः; स च यादृच्छिको भवेद्‌ | यादच्छिक हय जाय; तात्पयं यह कि 
अनायास दही प्राप्त इर्‌ कौपीन, 
यरच्छापराप््नौपीनाच्छादनग्रास- | आच्छादन ओर प्रासमात्रते जिसकी 


प्ात्रदेद श्थतिरियथंः ॥ ३७ ॥ | देहसिति है -रे्ता हो जाय ॥३७॥ 


प --अ्स्द्त 


छरूपमात्मतच्चमात्मनो नि ङेत- 








अिचठ तत्वनिष्ठाका पिघान ) 


तत्वमाध्यास्मिकं दृष्टा त्वं दृष्टा तु बाह्यतः । उ = ₹ ` 
तचखीभूतस्तदारामस्तन्त्वादप्रच्युतं 1 ` -सतरैत्‌ ॥ : ॥ ३८ ॥ 
[ फिर वह विवेकी पुरुष ] आध्यान्मिक ततत्वको देखकर ओर बाह 
वत्वका भी अनुभव कर, तत्वीभूत ओर त्वमे ही रमण कनेवाख होकर 
तत्वे च्युत नदहो॥३८॥ 
वादं पृथिव्यादितम्‌ आघ्या- | पृथ्वी आदि बाह्य तत्व ओर 
स्मिक च देदादिटक्षणं रज्लसप- दहादिख्यप आध्यात्मिक _ तत्त 
दिवत्छध्नमायादिवल्च अत्‌ | ` चारण 1 करर नामयम्‌ 
त कणा ५ "५ | इत्यादि शतिक अनुसार रनु 
। वाचार विकासे नामधेयम्‌ दिकारो नामधेयम्‌") | सपीदके समान एदं खप्न या मायके 
| । समान मिथ्या हे; तथा (वह्‌ सत्य 
ट्ट त्य्‌ १ § 
( छा° इ०६।१।४१६ है, वह्‌ आत्मा है जर्‌ वही त्‌ है" 
दिषेः । आत्मा च सबाह्म- । इस शरुतिके अनुप्ठार्‌ आत्मा बाहर्‌- 
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१२० „तह -- माण्डूक्योपनिप्रद्‌ [ गो० का० 
ब्म 4 =^ थ ^ वा „1 क ~ 1 4 य 2 क ~ क ~ क ~ क ण 
[व | द्य जोऽपूर्गोऽनन्तरोऽ- | भीतर वियमान, अजन्मा, कारण- 


| रहित, काय॑रहित, अन्तर्वाद्यद्यून्य, 

; दर्‌ शबः सवगत; (न ए 
४) परिपूणं आकराशके समान सवगत, 
इभाऽचलो - निगुणो निष्को | सूर्म, अचर, निर्युण, निष्कङ ओर 
निष्कियः “तत्सत्यं स॒ आत्मा 


निष्िय है । इस प्रकार तच्वका 
तरखससिः (छा० उ०६३।८। १ ६) साक्षात्कार कर्‌ तच्यीभूत ओर उीमें 
इति श्रुतेः । इत्येवं तं दष्टा 


रमण करनेवाला होकर अर्थात्‌ बाद्य- 
रत न होकर; निस प्रकार सनको 
य तखीभूतस्तद रामा न ब्राह्यरमणा | ही आत्मा माननेवाटा कोई अतच्च- 
यथातचदर्शी कधिचिचत्तमात्म- | दीं पुरुष किंसी समय चित्तके 
स्वेन भ्रतिपन्नधित्तच्‌ लनमनु- | चश्चर हानेपर आ्माको भी चलाय्‌- 

. चलितमातमानं सन्यमानस्त्वा- 
रन चलितं , देदादिभूतमार्मानं 


मान॒ मानकर अपनेको तच्चसे 
विचरित ओर देहादिरूप समञ्चकर 
मानता है किः व समय मे तच्से 

> < कदाचिन्मन्यते प्रच्युतोऽ्माम- 

„ , {2 7 तादिदानीमिति; ` समाहिते 

=” तु -मनसि कदाचित्तचवभृतं 


च्युत हो गया ह्रं तथा किसी समय 
चित्तके समाहितं होनेपर अपनेक्तो 
^ 9९ ज 
2“ ` श्रषन्नात्मानं मन्यत इदानीमसि 
द) त्यीभूत्‌ इति; न तथात्म- 


तत्वीमूत ओर प्रसनन समञ्जकर 
=-= 
मानता है कि.इस॒ समय भै तच्वस्थ 

~ विद्धदेत्‌ । शुत, एकरूपला- 

~ पप्रच्येर्बनासम्म्‌ वस्वि | 

र सदव ब्रह्मासीस्यग्रच्युतो भवे्त- 


हरं उसी प्रकार आत्मवित्ताको न हो 
-- चासव च्‌ त्सदपरच्युतारमतच्ुदशोनो 
+ भवेदित्यभिप्रायः “श्नि चैव 
च पण्डिताः समदशिनः' 
=-= 
( गोता १२। १८ ) “समं सर्वेषु 



































रकरूप दै ओर उसका ख्पसे च्युत 
दाना भी सम्भव नहीं है । अत; बह 
सदा (८ “म त्र्य ह? 7 

व ही (“म बरह्म दः ठेसा निश्वयक 
तवसे च्युत न हो, तात्पर्य यह किः 
सदा ही अच्युत आत्मदर्या हो, जैसा 
कि “कुत्ते ओर चण्डार्मे भी विद्रानो- 

~~~ 
क समान दष्ट होती है''तथा““सम्ू्ण 
~(-0 180 [५811 ॥९8॥. [10111260 $ 14 -इ\ [४ १) 
५ ६ ड < 


हिये; कयावि अल = ए 
जाना चाहिये; क्योकि आत्मा सर्वदा 
"^, <+ तवाक अत्मा सवदा 


रपय 


4, 


रां० भ० ] अद्धेतश्रकरण १२९ 
ट न व न य य-द 
भूतेषु" ( गीता १३ । २७ ) | भूतोमे समान भावसे. सथितः आदि 
इत्यादिस्परतेः || ३८॥। स्मृ तियो ते प्रमाणित होता है ॥२८॥ 





. इति श्रीगोविन्दभगवप्पूज्यपाद शिष्यस्य, परमहंस्तपरिाजकाचायंस्य 
श्रीराङ्करभगवतः कृतौ ` गौ डपादीयागमाखभाष्ये वेतथ्याख्यं 
दवितीयं प्रकरणम्‌ ॥ २॥ 
ऊ दैक कक्छरण्‌ 
ओङ्ारनिणेय उक्तः प्रपश्चो- | [ आगमप्रकरणमं | ओंङ्कारका 
निर्णय करते समय यह बात ॒केवक 
यञ्चः शिषाऽद्त आत्मे ति | प्रतिज्ञामात्रसे कदी है किं आत्मा 
¢ ए. ८ | प्रपश्चका निदृत्तिस्थान रिव, ओर 
भति्ञासात्रण | धत न | उद्रेतखरूप है तथा ज्ञान हो जाने- 
पर द्रत नहीं रहता । किर वेतथ्य- 
प्रकरणम खप्न, माया ओर गन्धव- 
नगरादिके दशन्तोंसे द्स्यत्व एवं 
आदि-अन्तवत्व . आदि दहेतओंदयारा 
त्वसि भी दैतके अमावकः प्रतिपादन 
| किया गया । किन्तु बह अद्रेत क्या 
रा्मात्रसे ही ज्ञतत्य है अथवा 
तर्कसे भी जाना जा सकता है! 
सप कहते है- तके भी जाना 
न एकत] है । सो किम प्रकार 
इसी गातको बतटनेके लिये अद्रेत 
प्रकरणका आरम्भ किया जाता है | 
उपास्य ओर उपासना आदि सम्पूणं ५ 
न प अवी 
सेद मिथ्या है, केवल आत्मा दी अदय 2 


शुर 9 त 2 न १ त । £१।५६५।. © 0 षिवध 1२८. २) ९५ ^ ॥ 0. £ ०) 
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विधत इति च । तत्र द्तामावस्तु 
वेतथ्यप्रकरणेन खभमायागन्धव- 
नगरादिद्शान्तेरेश्यत्वा्यन्त- 


वखादिहेतभिस्तकेण च॒ प्रति 


२१९. ८9 ॥॥ द्‌ 


पादिता । अद्रत किमागषमात्रण 
श्रतिपत्तव्यमाहीखि 5 4 
आह- शक्ष्यते तकेणापि ज्ञातुम्‌; 








) २,॥ 
तत्कथ मिहप्रकरणमारभ्यते 
न ६ 


उषास्ोपास्नादिभेदजातं | सप 


~ 


+य 


( भराण्डक्योपनिषद्‌ [ गौ० का 


|. वितु4 केवरस्चार्माद्वयः पर पाथं | परमाथ॑खरूप है-यह वात पिद 

ते प्रकरणे; यतः-- | प्रकरणम निश्चित इई है; क्योकि-- 

-द््टे ५. रनर मेददर्ी क्रप्ण ह र द 
> उपासनाश्रितो धमो जाते वह्यणि वतते स्मृ) 


प्रायुत्पत्तेरजं स्व॑तेनासो पणः स्मरतः 
१ यख नु 9७ च ट्तः ॥ २॥ 
उपासनाका आश्रय जीव षैः यत्रह्ममं ही रहता दै 
2 [ अथात्‌ उसे ही अपना उपास्य मानता है, ओर समञ्लता है कि] 
भ उत्पत्तिसे पूव ही सव अज [ अर्धात्‌ १५७ जन्मा ब्रद्मखख्प ] या । इ चयि 
वह कृपण ( दीन ) माना गयादहे॥ १॥ छूर) ~ जे अ ॥ 
उपासनाश्चित उपासनामात्मनो | ‹उपासनांधरितः,_ उपायन 
अपने मोक्षके साघनखूपपे मानने. 
४ | वाखा पुरुष अर्थात्‌ भमै उपास 
ऽह ममापास्य व्रह्म । तदुपासनं | द्रः ओर ब्रह्म मेरा उपास्य है | 
छता जते ब्रहमणीदानीं | उसभ ऽपालना करे इत समय 
क्थयन्रलमम रहता हआ शरीरपातक्े 
ऽं ब्रह्म शरीरपाताष्वँ | अनन्तर म अजन्मा ब्रहमको प्राच छो 


जारूगा तथा उत्पत्तिके पूर्वं भी 
| | सव ओर मेँ अनूप दही ये, 
सवमह च । यदारम्ोऽहं | उत्पतसे धूर्व प जेता या अव उत्पतन 
रायुतप्तेरिदानीं जावो जति होकर जातत्रहममे वर्तमान हज 
। अन्तम उपासनद्वारा मै फिर उसी 
रूपको प्राप्त हो जाऊँगा" -इस प्रका१ 
पुनप्तदेव प्रतिपत्य इध्येधु- उतासनाक्र आश्रय टेनेवाङ साधकः 
एपासनाभ्रितो धर्मः साधको | जब क धनवत दै, इस 

= नलौ कारण यह ॒ सव॑दा अजन 
येनं शषद्रबरहमविचेनासौ कारणे भनक 
| ४ ॥ ` कर्मन | बरहमका दर्शन करनेवाले महात्मा 
पणा दोनोऽरपकः सप्तो | द्वारा ङपण-दीन अर्थात्‌ एद भाना 








मोक्षसाधनत्वेन गत॒ उपासङ्नो- 





प्रतिपत्स्ये ्रागुत्पचेश्वाजमिदं 


बरह्मणि च वतेमान उपासनया 
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शां० भा० ] अद्धेतश्रकरण १२ 
क न न ० ५ = वा या 3 2 वा + = 9 
नित्याजनव्रह्मददिमिरित्यभिप्राथः। | गया है-यह इसका अभिप्राय हैः 
णद्धाकानदीते श कत जसा कि “जो बाणीसे प्रकट नहीं | 
कमा रक 1 होता बल्कि जिक्तसे वाणी प्रकट | 
होती है, बही ब्रह्म है-रेसा जान; 
= निसकी त्‌ उपासना करता है वह 
दिद ११ (कु०° उ० र 
यदिदजुपासते” (के० उ० १।४) | रह नही ह इत्यादि तल्वकार- 
इत्यादि श्चुतेस्तरवच्छाराणास्‌ ॥। १।। । शवुतिसे प्रमाणित होता हं ॥ १ ॥ 
----+---ॐ-€*----+~-- 


भ्युधयते । तदेव ब्रह्म सं विद्धि नेदं 


अकापण्थानिरखूपणकी प्रतिज्ञा 


पव्या म्यन्तरम्नमारमानं 


प्रतिपत्त पञ्चक्तुषनविदयया दीन | 


भ्रात्मान मन्यमानां जातह्‌ 


जाति ब्रह्मणि वरते तदुपासनाश्चितः 


। अजन्मा 


बाहर ओर भीतर वतमान 
आत्माको प्राप क्ले 
असमर्थं होनेके कारण अविद्याक्शं 
अपनेक्मे दीन माननेवाख पुरुष 
क्योकि भ्म उत्पने हज द्र, उत्पन 
इए ब्रह्म ही बतेमान ई ओर उप्त- 


वी उपासनाका आश्रय केकर दी 


प्न्ब्रह्म भ्रतपत्ख हरये न्‌ प्रतिपन्न ॥ बरह्मको प्राप्त होऊगा › इस प्रकार 





+ | 

कृपणो भवति यखात्‌ स्चाननेके कास स क 
अतो वक्ाम्यकार्षपण्यम्‌ जातिं समतां गतम्‌ । लन ०५ 
3६४ 





1 2८, 
किचिल्जायमानं समन्ततः ॥ २॥ ५ 
इ-------~---~ 


॥ मक पि 


यूथा न जय 
1 


इसल्यि अघर मँ सर्वत्र समानमावको प्रात जन्मरहित अङृपणमावे 2 ह ` 
( अजन्मा ब्रह्म ) का वणन करता हर [ जिसमे यह्‌ समञ्च आ जःयग। 
कि ] किस प्रकार सब ओर्‌ उत्पन्न दोनेपर भी कछ उत्पच नदीं हज ॥२॥ 


अतो दक््याम्यक्रापण्यमदरपणः इसल्यि मे अकार्पण्य अकृपण 
व्आयम्जं बरह्म । तद्धि करयुण्वा- | माव अयात्‌ अजन्मा बरहमका वैन 


-यः तरता । \'्जहाँ अन्य अन्यक 
प्पदम्‌ “यत्रान्याऽन्यत्व्यय- 


देखता हे, अन्यक सुनता है ओर्‌ 
न्पच्छरणोत्यन्यद्धिजानाति तदर्प अन्यको दी जानता है बह अल्प है,वह 
क 
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२२९९ 


माण्ड्‌क्योपनिषद्‌ 


[ गो० का० 


मत्यं ¢ 

मत्यमसत्‌'' (छा० उ० ७ । २४ । 
१) “वाचारम्भणं विकासे 
नामधेयम्‌"! (छा०उ० ६। १।४) 

स 

इत्यादिश्रुतिभ्यः । तद्टिपरीतं 
सबाह्याभ्यन्तरमजमकापेण्यं भृमा- 
ख्य ब्रह्म । यत्प्राप्याविदाङ्कत- 
सवंकापण्यनिवरत्तिस्तद कार्षण्य 


वक््यामीत्यर्थं 


-व्ष्यामीत्यथः 


रस्य समतां गतं स्वसाम्यं 
गतम्‌ । कसात्‌ ? अवयववेषम्या- 
भावात्‌ । यद्भि सावयवं वस्तु 
तदवयषवेषम्यं गच्छज्ञायत इत्यु- 
च्यते । इदं तु निखयधतवा- 


स्समतां गतमिति न कैथिदवयपेः 


स्फुटत्यतोऽजात्यकापेण्यम्‌ ` । 


समन्ततः समन्ताद्यथा न जायते 


किंचिद्स्पमपि न स्फुटति 





मरणीट ओर असत्‌ हैः” ‹“'विकार 
वाणीसे आरम्भ होनेवाखा नाममात्र 
हं" इत्यादि श्रुतियोके अनुसार 
उपयुक्तं जातत्रह्म तो कृपणताका ही 
आश्रय है | उससे विपरीत ब्राहर- 
मीतर वतमान अजन्मा भूमासंज्ञक 
रह्म अकापंण्यख्प दहै, जिसे प्राप्त 
होनेपर्‌ अवियाकृेत सम्पूणं कृपणता- 


| को निच्त्ति हो जाती है; उस कृपण- 
` मावसे रहित ब्र्मका मै वर्णन करछगा- 
। यह इसका तात्पयं है | 

तदजाति, अविद्यमाना जाति- | 


जातिं न हो ओर समताको प्राप्त 


बह अजाति अर्थात्‌ जिसकी 


अथात्‌ सवकी समानताको प्राप्त है । 
एठा क्यों है £ क्योकि उसमें 
अवयरवोकी विषमताका अभाव है | 
नौ. वस्तु सावयव होती है वह्‌ 
अवयवोंकी विषमताको प्रा होनेके 
करण “उत्न होती हैः देसे कही 
जाती है । किन्तु यह तऋह्य तो 
निरवयव होनेके कारण समताको 


प्राप्त है, इसच्यि किन्हीं भी अवयवे 


के रूपम प्रस्फुटित नहीं होता । 
तः यहं सव ओरसे अजाति अर्थात्‌ 
अकापण्यरूप है । जिस प्रकार वि 
ङ भ। उत्पन्न नहीं होता अर्थात्‌ 


 रण्जु-सपंके समान आविवकदष्टिसे 
रज्जुसपंवदगिाकृतद्टया जाय- । 


उत्पन्न होता हआ भी जिस्‌ प्रकार 
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च्छं भा० | अद्धैतश्रकरण १२५ 
| | न यि ल ट ट व वज व > ० 

मानं येन प्रकारेण न जायते | उल्यन नदीं होता-सव ओर अजन्मा 
ब्रह्य दही रहता है उस प्रकारको 
श्रवणं करा-यह इसका अभिप्राय 





सवेतोऽजमेव बरह्म भवति तथः तं 





प्रकारं श्वुण्वित्यथः | २}; है ॥ २॥ 





जोवकी उत्पत्ति विषयं टष्टान्त 
अजाति ब्रह्मयाक्ापण्य वक््य- | मरं अजन्मा तब्रह्मकण) जो कृपण- 
भावये रहित दहै, वणन करता हू 
मीति प्रतिज्ञातम्‌ | तत्सिद्धयथं | रेसी प्रतिज्ञा की है । उसकी सिद्धिके 
च्यि हेतु ओर दृष्टान्त भी बतलाता 
हेतु दृष्टान्तं च वक्ष्यामीत्याह---, &-- इस अभिपरायूे कहते है - 


~त तठ १ स 


आत्मा ` ह्याकाशवल्नीेधेटाकारोरिवोदितः । ,, , => 
घटादिवच्च घातेजीतावेतन्निदशेनम्‌ ॥ ३ ॥ 
आत्मा आकारके समा पि है; रद घटाकारोके समान जीवरूपसे 


उलन हआ है । तथा [ मृत्तिकासे | घटादिकं दहसंभातल्यसे भी । 
उत्पन्न द्वज कहा जाता है ! आस्माकी उ्पत्िके विषयमे यही दृष्टान्त 


हे || 








आत्मा परो हि यखादाकाज्च- क्योकि परमात्मा ही आकाशवत्‌ 
अर्थात्‌ आकाशके समान सुक्ष्म 
॥ गृत ॥ 
॥ पाक निरवयव ओर सर्वगत कहा गया है 
आकाचवदुक्तो जीवः कषतरञ्रटा- | ओर॒वही धयकारासच्य धित 
काौरिव  षटाकाशषतुर्य उदित 


जीवोके ख्ूपमं उत्पन इआ कहा 

उक्तः स॒ एवाकाशसमः परं | गवा है, इसख्यि वह परमात्मा ही 
८ 

आत्मा । 


| आकाडके समान है । 
= 0) | 
अथ वा वटाकायेयथाकारा 





अथवा यां समञ्लो कि जिस 
| प्रकार धटाकाशोके रूपमे आकारा 
उ{दत उत्पन्नस्तथा प्रा जीवा्म- । उप्पन इआ है उसी प्रकार परमात्मा 
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१२६ माण्ड़क्योपनिषद्‌ [ गो० काण 
व शा ~ १ ० त 4 । ८ 2 2 -, 
भिरत्पन्नः । जीवारमनां षरखा- | जीवात्माओके रूपते उत्पल आ 
हे । तात्पय॑यह है कि वेदान्तं 
| 1 उत्पत्ति भूयते बेदन्तेषु जो परमात्मासे जीवात्माओंकी उत्पत्ति 


सा महाकाशाद्षदाकाशोरपत्ति- | उनी जाती दै वह मदाकाशसे 

२ घटाकाशंकी उत्पर्तिके समान है. | 

समा न प्रमाथेत इत्यभिप्रायः । | परमार्यतः नदीं । | 

| तसादव वाद्ाल्लादुषटादयः उसी आकाशसे जिस प्रकारघट ` 
संघाता ्यथोत्पद्यन्तं एवमाङाश्च- | आदि संघात उन होते दै, उसी 
प्रकार आकादास्थानीय परमात्माखे 
„५ ष रज्जमे सप॑के समान विकल्पित हए 
दमूतसघाता आध्यात्मिका | प्रथिवी आदि भूतसंघात ओर डरीर 
कायेकरणलश्चगा रल्जुकर्पवद्धि- | तथा उन्दियरूप आध्यासिकमाव 


| त्प हाते हं । इसीपे 
करपता जायन्ते ¦ अत उच्यते | ~ तसे कहा जाता 
हे-घटादिके समान ददहाटिप्रंघात- 


। 261“ षटादिवच्च संधातैरुदित इति । | रूपते भी उदित हआ है । जिस 
२५.“ -अदा मन्दबुद्धिप्रतिपिपादयिषया | समय मन्दबुद्धि पुरुपोके प्रति प्रति 
शुत्यास्मनो जातिरुच्यते जीवा- | पदन _ करनेकी इच्छसे शरुतिने 
दीनां तदा जातादुपगम्यमानाया- आलस जीपादिकी उत्सतका वर्णन 


करिया है उस समय उनकी पत्ति 
उ पत्ति 
त॒ ह 4 

मेतनिदशनं दान्तो यथोदिता | माननेमं यह उपर्युक्त आकाशा दिके 
-कारवदित्यादिः }! ३} समान ही निदरान-दृ्न्त है |३॥ 


न विदटीन हने दस्त त 
घटादिषु म्रङीनेषु षटाकाशादयो यथा । = ४ 


भाक सप्रीयन्ते तट्रज्ीवा इहात्मनि ॥ ४५ 


.^(&.* = षयदिके नेपर॒ जित प्रकार घाकाशादि महाकामे छीन 
शवो जाते ह उसी्रकार जीष हस आसे विरीन हो जाते है 
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-स्थानीयात्परमार्मनः एथिग्या- 






| @ | 


च्ां० भा० |] अद्धेतप्रकरण १२७ 
क = ~ या अ त ~ ८ 
यथा घटाद्युत्पत्या घटाकाज्ा- | जिस प्रकार घटादिक उत्पत्चिसे 
व्‌ घटाक्गश्ादिक्मै उत्पचि होती है ओर 
दछत्पा्तः; यथा का घट्‌ दिप्रख्ये निस प्रकार घसदिके नाडपे घय- 
दिक नाश दहो व 
= क्रा नादा होता है उसी 
घंटाङाशादिग्रख्यस्तददेदादि- न = 
११. ग्रकार देहादि संघातको उत्पचि 
घंघातोरपस्या जीवोत्पच्चिर्त- । जीवकी उत्पत्ति होती है ओर उनका 
क्थ॒होनेपर जीकेका इस आत्मामं 
ख्य हो जाता है । तात्पयं यह है 


च्मरखये च जीवा नामि त्मनि 
९: "4 
ग्रखयो न खतं इत्यथैः ।! ४ । | किं खतः उनका ख्य नहीं होता ॥ ४॥ 





` क दोष - (9 ~ -- 
जात्पाक) अप्तङ्कतामं रणएन्त 
स्‌ अदेदेष्य (त्सेकः ३ एक्‌ सि- | सम्पूणं देहामे एक दही आत्मा 
| हानपर तो एक अत्माके जन्म-मरण 
| ओर ुख-टुःलादिमान्‌ दनेपर 
। सभीको उसका सम्बन्ध होगा तथा 
~ । + ओर पृ क । ष्‌ हों जायगी 

सर्वात्मनां तरसम्बन्धः क्रियाफ़ल- | कमं ओर फलक संकर €! ज 
॥ | [ अर्थात्‌ कर्म किसीका होगा ओर 
घाङ्क्‌ य्‌ तति य आहर्दति- । उस्रा फठ कोई ओर दी भोगेगा | 

श्राद्धं च खादिति य अहदततिः | त 

ध ^ ८. [इस प्रकार जा तवाद कते ह 
| उनके प्रति कहा जता है 






द्ननमरगसखादि सरयात्पनि 
‡ छ ^. 


जस्तान्प्रतीदश्जच्यते-- "व 
#/ य . को क दष जोधूः ट र 
यथक स्मि र, << ` र धूमा दि युत्‌ । ट 
न स्वे संप्रयु्न्ते तद्वा: सुखादिभिः ॥ ५॥ 
जिस प्रकर टक घ कादाकरे धूढि ओर धुं आदिसे युक्त होनेपर 
(न घ्रटाकादा उनसे युक्त नीं होते उसी प्रकार जीव भी सुखादि 


धर्मेति टिक नदीं होते | अर्थात्‌ एक जीवकरे सुवादिमान्‌ होनेपर स 
चीव सुखादिमान्‌ नहीं ह। चीव धकित्‌ च 1 ^+ ~ जते । | ॥ ^ ॥ __ _ 

वरदा “देह शब्दस लिङ्ग-देद समञ्चना चादिये) क्योकि जीवस्वका नाख 
छि -देदके नाशसे दी दो सकता दे स्थूल देहके नाशसे नदीं । 
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माण्ड क्यापनिषद्‌ 


[ गो० का 


यथेकसिन्धटाकादो रजोधूमा- 
दिभियुते संयुक्तं न सवं षटा- 
काशादयस्तद्रजोधूमादिभिः 
सयुज्यन्ते तदजीवाः सुखादिभिः 
नन्वेक एवात्मा ? 


वाटम्‌; नयु न श्रुतं त्वया- 


काशावरतवं संघातेष्वेक एवात्मेति ? 
स 


यद्यक एवात्मा तहि सवत्र 
सुखी दुःखी च खात्‌ । 

न चेद्‌ सांख्य चोद्यं सम्भवति । 
नन हि सांख्य आत्मनः 
लास्ये. सुखदुःखादिमच्मि- 

निवरहतिः च्छति बुद्धिसमवाया- 
भ्युपगमात्सुखदुःखा- 

दीनाम्‌ | न चोपरन्धिखकूपस्पा - 
त्मनो भेदकल्पनायां प्रमाणपन्ति | 


भेदामा प्रधानस्य पाराध्या- 


दुपपत्तिरिति चेत्‌, न; प्रधान- 


कृतसाथं स्यातमन्यसमवायात्‌ । 
यदि हि प्रधानकृतो बन्धो मोक्षो 
वार्थः रुषेषु भेदेन समवैति 
ततः प्रधानस्य व त्मकस्वे 





जिस प्रकार एक घटाकाडाके 
धूठि ओर धु्एंसे युक्त हानेपर समस्त 


। घटाकारादि उस धूकि ओर धुर्प॑से 
 संय॒क्त नदीं होते उसी प्रकार जीक 
| भी पुखादिसे जिक्त नहीं होते । 


र्वं ०-आत्मा तो एकदहीदहै न 

पिद्धान्ती-हा, क्या तूने यह 
नदीं खना कि सुम्पूण संघातम 
आकारके समान म्या एक. ही 
आत्मा है ? 

पूवं ०-यदि आत्मा एक हीह 
तो वह सवत्र सुखी-दुःखी होगा । 

तिद्धान्ती-सांख्यवादीकी यह 
आपत्ति सम्भव नहीं है । सांस्य 
आत्माका सुख-दु:खादिमच्र खीकार 
न्दी करता, क्योकि खुख-दुःखादि तो 
ुद्धिसमवेत मने गये है तथा इतक 
सिवा अनुभवखरूप आलाकी मेद- 
कल्पनामे कोई प्रमाण भी नहीं है| 


यदि कहो कि मेद न होनेपर तो 
प्रधानकी पराथ॑ता भी सम्भव नहीं 
हे, तो ेसा कहना टीकं नही; 
क्योकि प्रधानद्रारा सम्पादित कार्य 
का आत्माके साथ सम्बन्ध नही है | 
यद्‌ प्रवानकतृक बन्ध या मोक्ष 
परुषोमं॑प्रथव्‌ परथवूरूपसे समवेत 
होते तो आत्माका एकत्व मानने 
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० भा० | 


अद्धतप्रक्छरण 
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नोयपद्यत इवि युक्ता पुरुषमेद- ` 


कृटपना । न च सांख्यंबेन्धो 


व्रधानकी पराथता सम्भव न्दी हले 
सकती थी ओर तव पुरुषोंके भेदकी 
कल्पना करनी ठीक यी} किन्तु 


मो ¢ वेतो क, त £ । ॥ क । 
मोक्षो वार्थः पुरुषसमवेतोऽभ्युप- | सांख्यवादी तो बन्ध या मोक्षको 
शस्यते । निर्विंशेषाश् चेतन्‌- | पुरुषसे सम्बद्ध ही नहीं मानते; ठै 


भात्रा आत्मानोऽभ्युप गम्यन्ते | 
अतः परुषसत्तामात्रुक्तमेव 
प्रघानसख पराप्यं सिद्धं न त॒ 
ुरुषभेद्यक्तमिति । अतः 
रुषभेदकरपनायां न प्रधानख 
यागाथ्यं हेतुः । - 
न चान्यतपुरुषभेदकरपनायां 
प्रमाण मस्ति पांख्यानाम्‌ । 
दरस्ामात्रमेव चैतननिमित्ी- 
कत्य खयं बध्यते प्रच्यते च 


प्रधानम्‌ । परशथोपरुन्धिमात्र- 


पत्ताखरूपेण प्रधानप्वृत्तौ देतुने | 


कैनचिद्विशेषेणेति कैवलमूटढतयेव 
परुषभेःकस्पना वेदाथेपरि- 
त्यागश्च 

ये त्वाह्वेशोपिकादय इच्छादय 

¢ / क 

भका आत्ससमवायिन्‌ इत; 

णकमर त॒दुप्यसतर १५९ सृतिः 
परमीक्ष (1. ह 

हेतनां संस्काराणास- 


प्रा ० ऊॐ० ९~ 


तो आ्माओंको निविंशेब ओर चेतन- 
मात्र ही मानते हैँ । अतः प्रधानकी 
पराथ॑ता तो केवर पुरुषकी सत्ता- 
मत्रसे दी सिद्ध है, पुरुषोके भेदके 
कारण नदी । इसलिये पुरुषोंक 
मेदकल्पनामे प्रधानकी पराथ॑तां 
कारण नदी है । 


इसके सिवा सांख्यवादियकि 
पास पुरुषोका मेद माननेमे ओर 
कोई प्रमाण नहीं ईह । पद्‌. 
( आत्मा ) की सत्तमन्रको दी 
निमित्त बनाकर प्रधान स्वयं बन्ध 
ञञोर मोक्षको प्राप्त होता है ओर 
बह पर केवल उपर्न्धिमात्र सत्त- 
स्वपते ही प्रधानकी ्रवृ्तिमं हैत 
है, किी विशेषताके कारण नही । 
अतः केवल मूढुतासे ही पुरूषोकी 
सेदकल्पना ओर वेदाथैका परागं 
किया जाता है | 

इसके सिवा वैरोषिकादि मताव- 
लम्बी जो कहते हैँ कि इच्छा आदिं 
आसमाके धम्‌ है, सो उनका यह कथनं 
भी ठीक नही है, क्योकि स्पृतिके 
हेतुभूत संस्कारोका प्रदेशदीन 
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१३० माण्ट्क्योपनिषद्‌ [ गो० करार 
 प्रदेशवत्यारमन्यसषमवायात्‌ ( निरवयव ) अत्मासे समक्य- 

| सम्बन्ध नहीं हो सकता | यदि 
| आत्मा ओर मनक्रे संयोगपे स्म्रतिकी 
उत्पत्ति मानी जाय तो स्मप्रतिका 
कोई नियम ही सम्भत्र नहीं है 





आत्मनःसयागास्च स्पररयुत्पततेः 


` स्मतिनियमानुपपर्तिः । युगपदा 


क्रो उत्पत्तिका प्रसङ्क उपस्थित हो 


सवेस्मरत्युतपत्तिप्र ऽङ्कः । जायगा ।# 
न च भिन्नजातीयानां स्पका- | इसके सिवा स्पर्यादिसे रदित 
८९ 6अबब दिदीनानामात्मनां | गिनजातीय आत्माओंका मन आदि- 


के साथ सम्बन्ध मानना टीक भ्व 
। नहीं है तथा दूसरोके मतम द्रभ्यसे 
रूपादयो गुणाः कमे- | रूप आदि उसके गुण एवं कर्म, 
सामान्यविक्ञेषसमबाया वा | सामान्य, विशेष ओर समवाय भिन्न 
भिन्नाः सन्ति परेषाम्‌ । यदि भी नींद ।† यदि दूसरोके मतम 
® उस समय ेसा नियम न्दी हो सकेगा करि वस्तुक प्रत्यन्त अनुभवके 
खमय उसकी स्मृति न होः क्योकि स्प्रतिक्रा अषमवायी कारण आत्मा आओौर 
मनका संयोग तो अनुभवकल्मे मीदै दी । इतके सिता अषमवायौ कारणक्री 
ठल्यताके कारण एक साय सम स्पतिगरोक्ौ उत्ति प्रषङ्ग भी उपद्ित हो 
जायगा । यदि कहो 9 स्प्तिके खस्कारोका उद्रोषन दोनेके कारण एक साथ 
स्मृति नदी हो सकती तो एेसा कना ठीक न्दी, कर्पोकरि संस्कार ओर उनका 
उद्धोष ये दोनों आत्मा दी रहते दइ वरिषयमे उनका एक मत नीं हे । 
हस्ये इनकौ गणना स्प्ृतिकी सामग्रीके अन्तग॑त नदीं हो सकती । 


-रात्मसंयोगा.- मनञजा दिभि ; सबन्धः | 
तपपत्तिः युक्तः । न्‌ चद्रग्या- 





 वेशेषिक मतमे साधारणतया द्रव्यः युगः कर्म; सामान्य, विश्चेष्र ओर 
समवायु-ये छः प्रकारके माव पदार्थ दै । ' उनर्मे द्रव्य उवे कंड्त है भि 
वायु-ये छः प्रकारके । प उत कइते हँ जिकर साय 
रुण एव क्रिया आदि समवाव-सत्बन्वसे रहं । रुग-ल्पः रत एवं गः 
कहते दँ । कर्म--गमनादि त्रिया । सामान्य--जाति, मनुष्यत्व, प्‌ धरुत्ादि । 
विरेष-परमाणुजका परस्पर भेद करनेवाला धर्म, जिसके कारण विभिन्न 
प्रकारके परमाणु असि विभिन्न प्रकारका करयं उन्न होता है । समवाय 
का २ ८ ० स 
प्रकारका सम्बन्ध जंसा कि गुण एव क्रिया आदिका द्रव्यके साथ है | 
# ॥ "ऋ 


=-= 


ब आदिको 


~ प्यक 
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अथवा एक साय ही सम्बू्ण स्पृतियो- ` 


क 8 ऋ ह ज 
~क ` == कन्न््त्ृ 


न को ककः 


चा० मा० | 


अद्धेतप्रकरण १२३९१ 


दत्यन्तभिन्ना एव द्रन्यास्यु- | ३ इच्छा आदि दरभ्यसे तथा आत्मासे 


र्च्छिादयश्चात्मनस्तथा च सति 


दव्येण तेषां सम्बन्धानुपपत्तिः । 


अयुतसिद्धानां समवायलक्षणः ` 


संबन्धो न विरुभ्यत इति चेत्‌, 


ल॒ । उच्छादिभ्योऽनित्येभ्य 


आत्मनो निव्यख पूवंसिद्लवा- 


ज्नायुतसिद्धत्गोपपत्तिः। आत्मना- 
य॒तथिद्धतवे वचेच्छादीनापात्म- 
शत मदखवनित्यतवप्रसङ्कः । स 
चानिष्टः । आत्मनोऽनिर्मोक्ष- 
प्रसद्धात्‌ । 

समवायस्य च द्रव्यादन्यत्वे 
सति द्रव्येण सम्बन्धान्तरं वाच्यं 
यथा द्रव्यगुणयोः । सम्वायो 


नित्यसम्बन्ध एवेति न वाच्यमिति 


चेत्तथा च समवायसम्बन्धवतां 


०० पककर 





अत्यन्त भिनदही दहो तो टेसा होनेपर 
तो द्रव्यके साथ उनका सम्बन्ध ही 
सिद्ध नदीं हो सकता | 

यदि कहो कि अयुततिद्धपदार्थो- 
का समवायसम्बन्ध साननेमे विरोध 
नहीं है, तो एसा कहना ठीक नही; 
क्योकि इच्छा आदि अनित्य धर्मस 
नित्य आत्मा पूरततिद्ध होनेके कारण 
उनका परस्पर अयुतसिद्धत्व सम्भव 
नहीं है । यदि इच्छ आदि आत्माके 
साथ अयुतसिद्ध हों तो आत्मगत 
महक समान उनकी भी नित्यता- 
का प्रसङ्ख उपस्थित हो जायगा | 
ओर यह बात इ नहीं है, क्योकि 
इससे आत्मके अनिर्मोक्षिका प्रसङ्ख 
आ जाता है| 

यदि समवाय द्रभ्यसे भिन्न है 
तो द्रव्यक्रे साथ उसका कोई अन्य 
सम्बन्ध बतलखना चाहिये, जता किं 
दर्थ ओर गुणका है । ओर यदि को$ 
कहे किं समवाय तो नि्यप्म्बन्ध 
ही है, उक्त्य उसके साथ को$ 


१. जो पदाथं परस्पर मिलकर सिद्ध हुए हँ | 


% अयुतसिद्धत्वमे चार पश्च है--१ अभिन्न काल्ये होनाः २ अभिन्न दशमे 
होना, ३ अभिन्नखभाववले होना, ४ संयोग ओर विषोगकी अगरेग्यतावाछि 
होना । उनमेसे प्रथम पक्षका खण्डन करते दै- 
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१३२ माण्ड क्योयनिषद्‌ [ गो० काण 


नित्यसम्बन्धप्रसङ्कात्प्रथक्त्छा- : 









हं तो रेसी अवस्थामे समवाय- 
सम्बन्धवालोका नित्यसम्बन्ध होनेके 
कारण उनकी प्रथकूता सम्भव नहीं 
| है । ओर यदि द्रन्यादिको परस्पर 

४ - `. ` ` | अत्यन्त भिन्न माना जाय तो जिस 
द्रव्यादीनां स्पशयेवद स्वशद्रन्य- | प्रकार स्पर्शावान्‌ ओर स्परांहीनं 

ध ` | द्रव्योमे परस्पर सम्बन्ध होना सम्भवं 
| नहीं दै उसी प्रकार उसका सम्बन्य 
| ही नर्ही हो सकता । 


नुपपत्ति; । अत्यन्तपृथक्त्वे . च 


योखि षष्ठयर्थालुपपत्तिः ¦ 


इच्छाद्युपजनापायवदूशुणवच्वे यदि आत्माको इच्छादि उत्पत्ति 
चात्मनोऽनित्यत्व- | विनाशरीट गुणोवाला माना जाय 


तो उसकी अनित्यताका प्रसङ्ख 
उपस्थित हो जायगा } तथा उसके 
देह ओर फल दिके समान सावयवत्वं 
एवं देहादिके समान ही विक्रियावक्त 


न, रङ्गः । देहफलादि 
वन्धभेक्षा- वुरसादयवत्वं॒विक्रि- | 
दुपपादनम्‌ यावसं च देहा- 
दिवदेवेति दोषाबपरिदा्यौ । 
यथा त्वाकाश्यावरयाध्यारो- | दीगे । जिस प्रकार कि आकाराका 

| अविचाध्यारोपित घ्रटादि उपापियोके 
| कारण हौ धूलि, धूम ओर मके 
यक्त होना है उसी नकार्‌ आत्माका 
| मी, अविवासे आरोपित बुद्धि आदि 
उपापिके कारण सुख-दुःखादि दोषवे 


पितरजोधूममरय चादि दषद चं 
तथात्मनोऽविद्याध्यारोपितवुद्धचा- 
ग्पाधिक्कतसुखटु;खादिदोषवन्वे 
बन्धमाक्षादयो व्यावहारिक न, 
विरुध्यन्ते । सर्वबादिमिरविचया- | भच आटि दोनेभे को विरोष 
त नह हँ; क्योकि सभी वादियेनि 
छत वहरास्युपगमात्यरमाय।- | ग्यवहारको अविद्याकृत माना है, 
नभ्युपगमाच्च । तसरादात्ममेद्‌- । परमार्थरूपं नहीं माना । अतः 
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सम्बन्ध बतलानेकी आवच्यकता नही _ 


| -येदो दाष भी अपरिहार्य हीः 


युक्त होनेपर, व्यावहारिक बन्ध, . 


दा० ० | 
{1 क १ 
प्रिकरपन्‌ व्रेव 
क्रिथत इति ।॥ ५ ॥ 


 अद्धतपच्छरणः 
न व न य न ट 


ताक्किकेः | तार्किकल्ेग जीवोँके मेदकी कल्पना 


१२२ 


वृथा ही करते हें ॥ ५ ॥ 


= द--------- 


व्य्‌]वहाशक जीवभ 


कृं पुनरात्मभेद निमित इव । 
4 के भेदके कारण. होनेवाटेके समान, 


व्यवहार एकसिन्नात्मन्यविदया- 


कृत्‌ उपपद्यत इति, उच्यते- 


किन्तु एक ही आत्मामे, जतममाओं 


अ विद्याक्रत न्यवह्मर किस प्रकार 


सम्भव है £ इसपर कहते है- 


रूप कयसमख्यान्च मद्यन्त तन्न तत्र वै| 


आकाशस्य न सदाऽस्ति तद्ञ्जीवेघु निणयः ॥ £ ॥ 
घटादि उपाधियोकरे कारण प्रतीत होनेवाटे ] भिन-मिन आकाशो- 
के रूप, कार्य ओर नामोमे तो मेद है, परन्तु आकारामें तो कोई मेद नहीं 
हे । उसी प्रकार जीवोंके विषयमे भी निश्चय समज्ञना चहिये ॥ ६ ॥ 


यथेहाछाशच एकसिन्धटकरः- 
। आरक्णराम घट) 


 चपवरद्यद्याङ्गल्चानपटपल्नम 
हच्यादिरूपाणि भिघन्ते तथा 
-कार्यघदकाहरणधारणज्ल यनादि- 


समाख्याश्च घटाकाशकरकाकासं | 


इत्यादयाप्तरछृताश्‌ भिन्ना दव्यन्ते। 
तत्र॒ तत्र वं व्यवहारविषय 
इत्यर्थः । पर्वोऽयमाङशे सूपादि- 


मेदकृते व्यवहारे न परमाथ | 
एद्‌ । प्रमा्थंतस्त्वाकाश्ख न | 


भेदोऽस्ति ¦ न चाकाशभेद्‌- 





जिस प्रकार इस एक ही 
कमण्डटु ओर मलदि 
अआकाशोके अल्पंत्व-महत्वादि रूपमे 
मेद है, तथा ज्हौँ-तर्यौ व्यवहारमें 
उनके किये हए जल लाना, जख 
धारण करना ओर दायन करना 
आदि कायं एवं घकार, करकाकारा 
आदि नाम भिन-मिनन देखे जाते है 


। किन्तु आकारामे शखूपादिके कारण 


दानेवाला यह सब व्यवहार पार. 
मार्थिक ही नही है । परमार्थतः ते 
आकारका कोई मेद नदीं है | अन्य 


| उपाधिकृत निमित्तके सिवा वस्तुत 


निभित्तो व्यवहारोऽस्न्यन्तरेण | आकाङके भेदके कारण होनेवास 
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१४ माण्ड्ूक्योपनिषद्‌ [ गौ० कार 
ऋ ~ या क -- ष - वा व नै 
प्रोषाधिदधतं हारम्‌ । यथेतत्त- | कोई व्यवहार है दी नर्हा । जस 


कि यह [ आकादाका भद . 
ददेदोपाधिभेदङृतेषु जीवेषु उसी प्रकार देहादि उपाधिके भद 


४ ०५ य म 


प्र 
यिष्वामसु नि किये हए घटाकाडास्थानीय जत 
। घटाकाशस्यानय्वात्‌ नि ती वाजित 


सपण त्को । क यु + ह ति मम्‌] ने | उस येदका अपार- 
त्कृतो बुद्धिमह्धिनि्णयो | इुद्धिमान 

५ मार्थिकल् ] निश्चय किया है 
इसका तात्पयं है ॥ & ॥ 





लि | © | 
निश्चय इत्यथे; \} & 

न= # भले 
जीव आत्माका विकार या अवयव नहीं है 


नजु तत्र॒ परमाथेकृत एव | किन्तु घटाकाशादिमे ज र 


ओर कार्य आदिका भेदव्यवहार है 
वह तो वास्तविक दही दै  [ एस; 
राङ्का हानेपर कहते हैँ] यह वातं 
व्यवहार इति १ नतदस्ति, यसमात्‌ । नदीं है, क्योकि--  .. 


४ 
नाकारस्य घटाकाशो विकारावयवो यथा 
नेवात्मनः सदा जीवो विकारावयवौ तथा ॥ ५ ॥ 


जिस प्रकार घटाकारा आकादाका विकार या अवयव नहीं हे उसी 
परकार्‌ जीव भी आत्माका विकार या अवयव कभी नहीं है ॥ ७ ॥ 


प्रमाथाकाशषय घटाकाशो | परमार्थाकाशका धटाकादच न तो 
ग्‌ विकारः; यथा सुवणेख विकार है, जैसे किं पुबण॑करे रुचकादि 
एवकादि्यथा वापा फेनवुदू- | आण तथा जल्के फेन, बुद्‌ बुद्‌ 
बुदहिमादिः; नाप्यदथरो यथा ओर हिम आदि है, ओर न जसे 
ख शाखादिः । न तथा | शाला उक अवयव है उस 


वे षिव प्रकार उसका अवयव ही है] इसी 
क्र प धटक्श्चा क सि | तर ह, जेसे विः महाकाराका घटाकर 
वथवीं था चवात्प्रनः ' विकार या अवयव नहीं है उसी 
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घटाकाशादिषु रूपकायादिमेद- 








्ां० आ० | अद्ध तपरकरण १२८ 


परख परमाथंसतो महाकाश्चस्था- | प्रकार, अर्थात्‌ उपयुक्त इष्ान्ताचुसार 


नीयस्य घटाकाशस्थानीयो जीवः 
सदा सवेद यथोक्त रष्टान्तयन्न 
चिकार नाप्यवयवः । अत 


वेत्यथेः ।। ७ ॥ 


किसी अवस्थाने 
शं । ~ | नीं है | अतः तास्पयं यह है 
आत्ममेद कृतो व्यवहारो स्रषे- 





दी, महाकारास्थानीय परमाथ सक 
परमात्माका घटाकाडास्थानीय जीवः, 
विकार या अवकवयकं 


क्ति आस्मयेदजनितत अ्यवहार निथ्यां 
ही दै | ७ ॥ 





आत्माकी मटठिनता अज्ञानियोकी दधमि दे 


यसादययथा घराकाश्चादिभेद- 
बद्धिनिबन्धनो रूपकायादिभेद- 


व्यवहारस्तथा देहोपाधिजीवभेद- 
करतो 


वत्वमात्मनो न 
इत्येतमथं टच्टान्तेन प्रतिपिपा- 
दयिषनाद्‌- 


व पन : । | ही जन्म-मरण आदि व्यवहार है; ` 
तखात्तर्कृतमेव शकम॑फरमर- 


परमाथत , 


ल का 


क्योंकि जिस प्रकार घटाकाडादि 
सेदबद्धिके कारणः उसका ङ्प एवं 
कायं आदि भेदव्यवहार दहै उसी 
प्रकार देहोपाधिक जीवभेदके ्रारणं 


इससे उसका किया इजा दी 
आतमाका ङा, कमफ ओर मच्से 
युक्त दोना है, परमाथंतः नर्दी- 
इसी बातक्मे टष्टान्तसे ्रतिपादनं 
करनेकी उच्छसे कहते ई - 


यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलैः \ 
तथा मवत्यदुदानामास्मापि मलिना मेः ॥ < | 
श 


जिस प्रकार मूर छोगोको [ धूलि आदि } मरके कारण आकारा 
मद्धिन जान पडता है उसी प्रकार अविवेकी पुरुषोकी दशमे आत्मा भी 


[ राग-दवेषादि ] मरुसे मछ हो जाता है ॥ 
यथा मवति रोके बालानाम- 


€ ॥ 
खोकमं जिस प्रकार बारु अथात्‌ 


पिवेकिनां गगनाकारं षन | अविवेकी पुरुषोकी द्मे आकार 


त लि + 
रजोधूमादि मलेमलिन 


मरवन्न । मेघ, धूलि ओर्‌ घुओँ आदि मलोके 
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९३६  माण्डूक्यो निषद्‌ [ गे१० क्र 


गगनं मलबयाथारम्यविवेकिनाम्‌, | कारण मलिन-मल्युक्त हो जातः है, 
| | किन्तु आकाडके यथाथ सखरूपकः 
| जाननेवाखोंकी दष्िमे रेसा नरी 
होता; उसी प्रकार अवुद्ध-ग्रत्य- 
गात्माके विवेकसे रहित पुरुषों कर 
दृष्टम, जो प्रत्यक्‌ ओौर सवका साक्षी 
| है वह परात्मा भी क्लेशा, कर्म ओर 
। फठ्रूप मलस मलिन हो जातः है; 
| किन्तु आत्मन्ञानियोंकी दषम रस 
। नदीं हता | 

` नचयषर्देकशषस्तृड वत्प्राण्यघ्यारो-| तात्पयं यह है कि जिम व्रकार 
| ऊसरदेरा तृषित प्राणीके आरोपित 


तथा भवत्यात्मा परोऽपि यो 










विज्ञाता प्रत्यक्क्टेशकमेफलयले- 


मेलिनोऽवद्धानां प्रत्यगारमविवेक- 


रहितानां नात्मविवेकवताम्‌ । 


पितोदकफेनतरङ्गादि मां स्तथा किये इए जल्के फेन ओर तरङ्गादि- 
नार्माबुधारोपितछ्छेशादिमलेम॑लि- | आत्मा भी अज्ञानियोदारा आरोपित 


 क्टेशादि मसे मलिन नहं 


नो मबतीत्यथंः ॥ ८ ॥ । होता \ ८ ॥ 


"` 6-ग टक -- 
प्नरप्युक्तमेवाथं प्रपश्चयति- | फिर भी पूर्वोक्त अर्थक ही 
> विस्तार कहते है- - 
म्र स्म्‌ ० तेत्‌ (ष 
णे सम्भवे चैव गत्यागमनयोरपि | 


सि ध © क आकारो क ५ 

तो, सवशर रेषु ४४ नाविखक्षणः ॥ ९ ॥ 

ह अत्मा सम्पूण रारीरोमं भर्यु, जन्म, लयेकान्तरमे गमनागमन 

ओर स्थित रहनेमे भी आकारासे अविचक्षण है | [ अर्थात्‌ इन सल 
ग्यवहारोमं रहते इए भी यह्‌ आकादाके समान निर्विकार ओर विभु हे |<) 
घटाक्ाश्चजन्मनाश्चगमना- धटाकाडके जन्म, नार, नमन. 
(५ आगमन ओर सथितिके समान सम्पूर्ण 
गमन्‌स्थतवत्सदश्षरी रेष्मात्मनो । शरीरम आत्माके जन्म -सरणाटिक 
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शां० भा० | अद्धेतध्रकरण १२९७ 
टि क = = ड "= ट त ~ न क क 0 2 


जन्ममरणादिराकाश्ञेनाविलक्षणः | आकारसे अविकक्षण ( भंद्रहित ) 
ह्‌। अचुम्ब व्फपरना चाह्य-बह्‌ 


अत्येतन्य इत्यथैः । ९ ॥। इसका अभिप्राय है ॥ ९ ॥ 
व दो 

संघाताः खस्नवत्सवं आत्ममायाविमाजताः.। र च-एहे' 

८+अआधिक्ये सवेसास्यं वा नोपपत्तिहि विद्यते ॥ १० । 

3 न 0 


"(२ त) 
देहादि समस्त संघात खप्नके समान आत्माकी सायासे हयी रचे इए 


ङ | उनके अपेक्षाकृत उत्करं अथवा सत्रकी समानतामे भी कोई हैत 


नहीं है ॥ १०॥ 


घटादिश्थानी सि देहादि-। इं देहादि- टादिस्थानीय देहादिसंघातं 


संघाताः स्वप्नरदवदेहादिषन्माथा- खप्नमे दीखनेवाले देहादिके समान 












विङृतदेहादिवचाममायाबि- तथा मायाकीके रचे इए देहादिके 
सर्भिताः; आ परी संवातिचा सटरा आत्माकी मायासे दी रचे 
॥१ 


हृए है [ ता्पयं यह है कि आत्माकी 
तया ्रसयुपसापिता न परमाथंतः | नग, ज अनिया हे उसके प्रस्तुत 

सन्तीत्यथंः । यथाधिक्यम्‌धिक- | किये हए है, परमार्थतः नहीं है । 
भावस्ि्यग्देहादयपेक्षथा देवादि- | यदि तिर्थगादि देदयोकी अपेक्षा देवता 
कार्यकरणं संघातानां यदि वा | आदिके रारीर ओर उन्दरियोको 
सर्वेषां समतैव नेषाुपपत्ति; | अधिकता -उचकृ्टता & अथवा यदे 


भ सद्धाव्र्िषादको | ततवद्टिते ॥ सकी समानता ही 
है तो मी, क्योकि उनके सद्भावका 

हेतुि्यते नासि, हि यखातत्‌- | प्र तिपादक को$ हेतु नीं है, ऽसख्ि 
करता ए न परमाथतः | वे अविदाकरत ही है, परमाथत: नहीं 
सन्तीतयः ।॥ १०॥ है-रेसा इसका तात्पयं है ॥ १० ॥ 





न्न दद "= - 


+ (0 | थार उरं ~ स +, 
उत्एरा दवाजतस्यढच # त्वत्त आदं राहत अद्वताय 
# ५ क 

% आत्मतच्चका श्रुतिप्रमाणकत्व प्रदरित 
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१३८ माण्ड्क्योपनिषद्‌ [ गौ० का : 
तख श्च तिप्रमाणकत्वप् दशनां | करनेके लिये [ उपनिपद्‌के ] वाक्यो - 
वाञ्यान्पुन्यखन्ते- का उल्टेख किया जाता है 
-‰ 2 = ५२१ ५ क = =, गो) 
->ः <, रसाव्यो हि ये कोशा व्याख्यातास्तेचविरीयके | ९ > ६ £ 
£ = अ त्म  . (क # 9 हवत 1 † 
^ तेषामात्मा परो जीवः खं यथा संभकाशितः ॥ ११ (० 
$ | --<------ ~भकः२,-९- 
तत्तिरीय श्रुतिमं जिन रसादि [{ अनमयादि ] कोरोकी ञ्य [यः 
की गयी है, आकादावतु परमास्मा दी उनके आत्मा जीवरूपते प्रकाशितं 
किया गया है| ११॥ 


रसदयोऽन्नरसमय ; प्राणमय | तैत्तिरीयकमे अर्थात्‌ तैत्तिरीयकः- 
इत्येवमादयः कोशा इव कोञ्चा | राखोपनिषढरठीमे जिन रसादि. - 
अस्यादेखित्तरोत्तरखापिक्षया | नरसम एवं प्राणमय त्यादि 


हिमा कोरोंकी व्याख्या -स्पष्ट विवे 
पिस्पष्टमास्यातास्तेत्ति ४ ओर जो उत्तरोत्तरकी 
र अपेक्षा पूवैपूं बहिःखित होनेके 


ष यकशाखोपनिष्‌ + वुं 

तत्तिरीयकशाखोपनिषद्मलछयां तेषां | कारण खड्गके कोराके समान कोरा 

कोशानामात्मा येनात्मना पश्चापि | के गये है उन कोशोका आत्मा 

कोशा आत्मवन्तोऽन्तरतमेन, भन अन्तरतम आत्मके कारणं 

1 पचा काद आत्मवान्‌ है वही 

स हि सर्वेषां जीवननिमित्तखा- जीवनका निमित्त ० से 

ध वनका नित्त होनेके कारण 
| | (जीवः कहलाता है | 
क[-सापित्याह- पर एवात्मा | वह कोन है ? इसपर कहते है - 

यः पूवम्‌ सतयं ज्ञानमनन्तं हम, | गह परमात्मा ही है, जिसका परे 

ध ॥ '“सत्य॒ज्ञानमनन्तं ब्रह्म; इत्या 

(त० उ० २। १) इति प्रहतः ए 


वाक्योमे प्रसङ्ग है ओर निस 
यखादात्मनः खघ्नमरायादिवदा- 













आत्मासे स्वप्न ओर माया आदिके 
| समान आकारादि क्रमसे कोदष्डप 


काशादिक्रमेण रसादयः कोशच- ' संघात आत्माकी मायासे ही रे 
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हां भ० | अद्धतभरकरणा १३९. 


लक्षणाः संघाता आत्ममाया- | गये है- रसा कहा ग्या है । उस 

विस्भिता इत्युक्तम्‌ । स॒ आटमा- | आल्ताका दमन आमा द्याका्- 
इत्याड 

सखाथियंथा ख तथेति संप्रकाशितः | ईत्वा द्‌ कक्षम जता अक्रास 








, ्‌ । दे उगतीके समान प्रकारित किया 
आत्मा ह्याकाशवत्‌"” ( भदत | ड , तात्पर्य वह्‌ है किं वह तार्विको- 
३ ) इत्यादि छक; | न ताकिंक करे कल्पना किये हए आत्माके समान 
परिकष्पितात्मवत्पुरुषबुद्धि- | मनुष्यकी बुद्धिसे प्रमाणित होनेवाखा 

णगम्य इत्यभिप्रायः \\११।। | नही 1 १६९६॥ नः 
प्रमाणगम्य इ १ ड ता र 


त ह "न | ८) (ट -~---उ--~- ५९ ५५ 
न > नः 
~ र्द याद र्मथाज्ञान प्रं व्रह्म प्रकाशितम्‌ । 


प )एयिव्यायदरे चैव यथाक्ाशः प्रकाशितः ॥ १२ ॥ 
क लोक जिस प्रकार प्रथिषी ओर उद्रमं एक हौ आकाञ्च प्रकारात 
हो रहा है, उसी प्रकार [ ब्रहदारण्योक्त } मधु त्राह्मणमे [ अध्यात्म ओर 
अभिदैवत-इन ] दोन स्थानोमे एक ही बरह्म निरूपित किया गया है ॥१२॥ 
किं चाधिदैवमध्यात्मं च| तथा अधिदेव ओर अध्यास्- 
| सेदसे जो तेजोमय ओर अमृतमयं 
| पुरुष प्रथिवीके भीतर है ओर जो 
| विज्ञाता परमात्मा ब्रह्म ही सब कुछ 
मवोिनतंतो यो विदराता कर है-इस प्रकार दैतका क्षय होनेपयेन्त 
एवात्मा बहम सवेमिति | दोनों स्थानोमे परत्रहमका ही प्रति- 
। पाटन किया गया है | कहँ किया 
| गया है ? सो बताते दै जिस 
प्रकाशितम्‌ । केत्थाह- ब्हम- | ्रहविासंज्ञक मधु यानी अमृतका 
_ | ज्ञान है--आनन्दका हेतु होनेके 
विद्याख्यं मध्व्रतममरतत्वं मोद्‌- | कारण उसका अमृतलर है- उसः 
| मघुङ्ञान यानी मधुत्राह्मणमे [ उसका 
प्रतिपादन किया गया है 
। किसके पमान प्रतिपादन किया हैः 





तेजोमयोऽग्रतमयः पुरुषः परथि- 


द्यो द्र॑योरा्रेतक्षयात्परं ब्रह 





नहेदुत्वाद्विज्ञायते यसिन्निति 
मधुज्ञानं यधुत्राह्मणं तसिननि- 
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९५० माण्डूक्यापनिपद्‌ [ गी० क 
न न य ~न ~ मय ~ = न ~ 


7 "~ भिवेत्या “क ५, हैँ (~ श न द 
त्यथः। ॥क ह--पथिव्या- ¦ इसपर कहते हैँ किं जिस प्रकार ककः 
अद्रे ५. = &ः रप -- नरी रीर = = एकः 
अद्रे चेव यथेक आकाशोऽलमः- अनुमानसे परथिवी ओर उदरमं ८ 


~ ह्वी आकाश प्रकाशित होता द 
नेन प्रकारितो ले ५ ॥ = 
| ता लाके तदि | उसी तरह | इनकी एकता समक्तं] 








4७५ 
स्यथः ।॥ १२॥ यह इसका अभिप्राय दै>॥ १२ ॥ 
‰ 0 
52 ` _ ----र--- ठ 2 
‰<' 2 1त्म॑करत्व वर तमी ऋत -9` “द, 
{0 (9 *\ 


र 
जीवोत्मनोर न्‌न्यःवमभेदेनं (1 भशादयते । ~ , ०“ 


2 _ नानात्वं निन्यते यच्च तदेवं हि समेज्ञसम्‌ˆ1{ १३ ॥ 

ध £ कयोकि जव ओर अत्माके अभेदरूपसे एकत्वकी प्रशंसा क 
८८ गयी है ओर्‌ उनके नानालक निन्दा की गयी है । इसल्यि बह 

उनको एकता ही ] ठीक है ॥ १२३॥ 

यद्युक्तितः श्रुतितश्च निधरितं 

य प्रद्य चारमनो जीवा- 

त्मनारनन्यस्मभेदेन प्रशञश्यते 

स्तूयते शास्रेण व्यासादिभिश्च | 

यच्च सषप्राणिसाधारणं खाभाविकं 

शास्नवहिष्कत; इताशिकरर्विर चितं 

नानाखदशन्‌ निन्धते “न त 

तद्वितीयमस्ति" ( व° उ० ४ | 

२।२२ ,) "द्विवीयाद्रं भयं 

भवति" (बृ०उ० १।४।२) 

“उदरमन्तरं ङरुते, अथ तख 

भयं भवति" ८ त° उ० २। 

७ । १) "हद्‌ सवं यद्यमस्य! 

( बु०उ० २।४।६,४।५।७) 

“मत्याः इ  मरतयुमाग्नोति य॒ इ 


क्योकि युक्ति ओर श्ुतिसे 
निश्चय किये हए जीव ओर परमात्मः- 
के एक्त्वकी शाख ओर व्यासादि 
सुनियनि समानरूपसे प्रशंसा यानी 
स्तुति की है ओर शखबाद्य 
कुताकिकोद्रार कल्पित सर्वप्राणि- 
साधारण लाभाविक नानाखदर्नकी 
“उससे अतिरिक्त दूसरा कोई नदी 
हैः" ''दूसरेसे निश्चय भय होता हे? 
जा चड़नसाभी मेद करता है, 
उस भय ब्राप्त होता है" यह 
जो कुछ है सव आसा हैः ,.जो 
यहां नानावत्‌ देखता है वह 
मतयुमे मृदुको प्राप्त होता हैः: 
इत्यादि वाक्यों तथा अन्य ब्रहवेत्ताओं 








म जा य उ वयायाणनतन जल- य <वा बाम नः जा कामा वााय काकलसय जवान का नानकम जया साधयिरयायाच नृजायाानाररयाना जानन्न याचन नयोः 
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उ ० | अद्धेतप्रकशण १७१ 
नानेव पर्यत्रि ( क उ २। | द्रारा निन्दा की गयी है | यह जो 
१ ! १० ) इत्यादिवाक्येश्वा- | ˆ तखया गया | दै वह इसी 
ल्यैश्च बहाबिद्धिः । यच्चैतत्तदेवं ! प्रकार समञ्रस-सरक वोधगम्य 
हि समच्सम्रज्ववबोधं र्घायय- | अर्थात्‌ न्याययुक्त है । तथा ता किकोँ- 
भित्यथः । यास्तु तार्विकयरि- की कल्पना की हई जो कुट्टयां है वे 
कटिपितःः कद्टयस्ता अनृजञ्ज्यो | सर नदीं है; अभिप्राय यह है कि 
निरूच्यमाणा न घटनां प्राश्चन्ती- | वे निरूपण की जनेपर प्रसंगके 





त्यभिप्रायः ।। १३ | अनुरूप नदीं ठहरतीं ॥ १३॥ ` 
१ म 
(५ 
श्रुत्युक्त जीव-बह्मभद्‌ ' + तू ्। त 


स. ह 
जीवात्मनोः प्रथक्त्वं यः्प्रागुत्परत्तेः प्रकीतितम्‌ । 
५ 
भविष्यद्‌ वृत्या गं णं, तन्मरू्यत्व हि न युज्यत ॥१४॥ 





जीव प (उप. त म अ = परमात्माका प्रथक्त्व बतलाया इ ¦ 
उमे मुख्य अथं मानना ठीक नहीं है} १४॥ 
नचु श्रुत्यापि जीवपरमात्मनोः | गंका--जव श्रुतिने भी पहले 
4 । कम॑काण्डमें उत्पत्ति-प्रतिपादक उप- 
एृथकलवं यत्प्रागुत्पत्तरुत्पत्यर्थोप- | निषद्‌-वाक्याद्रारा “इदंकामःः “अद; 





| कामः' आदि प्रकारसे [ कर्मकाण्डमे 
। भिन्न-भिनन कामनाओंवाठे कर्माधिकारी 
कर्मकाण्डे अनेकशः कामभेदत धरुषके समान | अनेकों कामनाओं 
| के येदसे जीव ओर परमा्माका भेद 
| प्रतिपादन किया है तथा परमात्माका 

"उसने पृथिवी ओर दुलोककतो 
धारण किया" इत्यादि मन्त्रव्णेसि 
पृथक्‌ ही निरदेरा किया है, तन इस 
प्रकार कमैकाण्ड ओर ज्ञानकाण्डके 


तिषह्ाक्येभ्यः पूवे प्रकीर्तितं 


इदं कामोऽद काम इति; पर्थ 
स॒ दाधार प्रथिवी याम्‌ 
(ऋ० सं १०।१२१। १)इत्यादि- 
भन्त्रवरणौ;तत्र कथं कमज्ञानकाण्ड- 
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१४२ 


माण्ड क्योपनिषद्‌ 


[ गो० का० 


चाक्यविरोषे ज्ञानकाण्डवास्या्थ- 


>> र 
-स्यवकत्वसय सामज्ञस्यमवधायेत 
इति !? 


१) "यथाः रुद्रा विस्फुलिङ्ाः'' 
( बृ०३० २।१।२० )..तस्मादा 
-एतसादामन आकाशः संभूतः" 

(ते० उ०२।१।२ ) ^“तदेक्षृत'' 


(दा उ०६ | २। ३) 


“(तत्ते नोऽश्जत ८ छा० उ० 
&।२।३ ) इत्याद्युरपत्यर्थोपनि- 
पद्राक्येभ्यःप्राक्प्रथक्तवं कमेकाण्डे 
भ्रकीोतिंतं यत्तन्न परमाम्‌ । 
तर्हिं १ गोणं महाकालञघटा- 
काशादिभेदवत्‌ । यथौदनं 
पचतीति भविष्यदवरर्या यद्वत्‌ | 
न हि मेदवाक्यानां कदाचिदपि 
अ ल्यमेदाथखपरुपपयते । खामा- 
पिकाविद्यप्रस्राणिभेद द्टवनुवा- 
दितादा्ममेद वाक्यानाम्‌ । 
इह चोपनिपत्छ्पत्तिप्रलयादि- 
 वाक्यजीवपरमात्मनोरेकथमेव 


उनकी संज्ञा “मातः नदीं है । अतः इस 
प्रयोग हुआ दै वद मविष्यदूदषटिे दै । 





वाक्योमे विरोध उपस्थित ह्धनेपर 


कवक ज्ञानकाण्डोक्त॒एकत्वका ही 


सामञ्ञस्य ( यथार्थ ) कि प्त प्रकार 


4. ५ ' निश्चय किया जा सकता है ? 
त्रोच्यते--““यतो बा इमानि । 


भूतानि जायन्ते" ( त° उ०३। | 


समाधान-इस विषयमे हमारा 
कथन है कि “जसे ये सव भूत 
उत्पन होते हैः “जिस. प्रकार 


अग्रिसे नन्दी-नन्दी चिनगारिसं 


। [ निकठ्ती है ] “उसी इस आत्मा- 


से आकाड उत्पन्न इआःः “उसने 
ईक्षण किया “उसने तेजको रचा? 
इत्यादि उत्पत्यथक उपनिषद्वाक्योसे 
पहले कम॑काण्डमे जो परथकवकरा 


प्रतिपादन किया गया है बृह्‌ 


परमाथतः नहीं है । तो कैसा हि ९ 
वटे महाकारा ओर घटाकाडादिके 


भेदके समान गोण है ओर जिल 


प्रकार म विष्यदृद्ष्टिसे "मात पकात 
हं"# एसा कहा जाता है उसी 
समान हे । आल-मेदवक्योंदः मुख्य 
मेदप्रतिपादकत्व सभी सम्भव नहीं 
हे, क्योकि मेदवाक्य तो अज्ञानी 
परुषीकी खामाविकी भेद्दषिका ही 
अनुवाद्‌ करनेवाटे हैँ | 

यह उपनिषदोमै तो «तु व 


हेः" ““यह अन्य है ओर मे अन्यं 
+ मातः उक द्द चब नदत हए चावलंको कते दै जो चावल पक्राये 


जाते हं 


वावमे जो उनके लि (भातः दा दका 
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. चशां० भा० | 


हि 
पृद्धतभक्श्र्ण 


१७द 


अति पिपादथिरितम्‌ “ठच्वमसि" । ह॑ [ रेसा जो जानता है ] वहं 


(चछा० उ० £ । ८-१६)..अन्य- 
उसावन्योऽहमस्मीति न स वेद" 
(च० उ० १। ४ । १०) 


इत्यादिभिः । अत उपनिषत्सु 
एकत्वं श्रुत्या प्रतिपिपादयिषित 


` भविष्यतीति भाविनीमेकव्त्ति- 
भाभित्य लोकै मेददष्टयलुबाद) 
गौण एवेत्यभिप्रायः । 

अथ का “^तदेश्षत'' ( छा° 


उ० ६ । २। ३) “(तत्तेन 


ऽसछजतः' (० उ० ६।२। ३, 


इतथादुतयत्तेः प्राक्‌ ““एकमेवा- | 


दितीयम्‌"' (छा०उ० ६।२।२) 
इत्येत प्रकीर्तितम्‌ । तदेष च 
(“तत्सत्यं स॒ आतमा तमसि" 
(का ० उ० ६ । ८-१६) इत्येकतवं 


भरिष्यतीति तां भविष्यद्दृत्तिम- 


पक्ष्य यज्जीवात्पनोः पृथक्छं यत्र 
कविद्वाकये गम्यमानं तद्रोणम्‌, 
यथौदनं पचतीति तदत्‌॥ १४॥ 


 वाक्योसे भी जीव 





नहीं जानता? इत्यादि श्रुति्योके 


उत्पत्ति-प्रख्यादि- बोधक 
ओर परमा- 
व्माका एकत्व दही प्रतिपादन करना 
स्ट है । अतः उपनिषदोमे श्रुतिको 
एक्त्व दही प्रतिपादन करना इष्ट 
होगा-इस मविष्यद्चत्तिको आश्रय 
करके खोकमं भेददश्टिका अनुवाद 
तीण ही है-यह इसका अभिप्रायहै । 

अथवा “उसने इक्षण किया: 
‹'उसने तेजको रचा; इत्यादि 
श्रुतियोंदयारा जो उस्पत्तिसे पूवं “एक- 
सेवाद्धितीयम्‌ः; इत्यादि प्रकारसे 
एकत्यका निरूपण किया है वहं 


अयुसार 


(भवह सुत्य है, वह आत्मा है ओर 


वही तु है", इस प्रकार आगे एकत्व 
हो जायगा इस मविष्यदशत्तिसे जहौ 
करीं किसी वाक्यमे जीव ओर 
आत्माका प्रथक्व जाना गया है 
उसी प्रकार -गीण है, जेसे कि भात 


| पकाता हैः इस वाक्यमे [ (भातः 


राब्दका प्रयोग ] ॥ १४॥ 


_ क ८--- 


ल्ान्तयुक्त उतत्ति-श्र तिक्म व्यवस्था 


$ ¢ 
नतर हुः रागं सव 


यदि कहो कि उत्पत्तिसे पूव॑ तो 
सत्र अजन्मा तथा एक दही अद्वितीय 


कमे धाद्धितीयं तथाप्युतततेरधव हे तथापि उसके पीके तो सब 
व 
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१७४ मण्द्रक्योषनिषद्‌ [ गो० क 
ए = = ८ 2 2 णा 0 म = = 
जातमिदं सव जीवाश्च भिन्ना | उत्पन्न इआदही है ओर तव ज्मैक 
मी भिन दही है-तो एेसा कहना 
ठीक. नही, क्योकि उत्पत्तिसू-च्क 
श्रुतीनाम्‌ | पूर्वमपि परिहूत दतिया दूसरे ही भ यसे है| 
"दहू[द्सतवात खप्नर्त समान 
एवायं दाषः खप्नवदात्ममाया- | आत्माकी मायासे ही प्रस्तुत किए इर 
हैः तथा "वटकाडाकी उत्पच्विखे 
हानेवाे भेदके समान जीर्वोके 
सत्तिमेदादिवजीवानामरत्पत्ति- | उप त्तिके भेद है इन वाक्योदाख् 
पह भी इस दौषका परिहार किया 
भदादिरिति । इत एवोत्पत्ति- | दी जा चुका है । इसी पूर्वोक्त 
| उत्पत्ति-भेदादिसूचक श्रुतियोंसे उन- 
का निष्कषं लेकर यह फिर उनः 
नरुत्पतिशवुतीनामैदंपर्यग्रतिपि- | उत्पतिश्ुतियोका  ब्रह्म्मक्यपरत्वः 
प्रतिपादन करनेकी इच्छसे उपन्यासः 
पादयिषयोपन्यासः--- <+ किया जाता है-- 


क (क ९ ४ 
र महोरहविस्पुलिङ्गायै सषियो चोदितान्यथा | ८० 
ल्त उपायः स ५वताराय, नास्ति भदः कथंचन ॥ १५॥। 


इति, मेवम्‌; अन्याथेत्वादुत्पत्ति- 


विसर्विताः संघाता घटाकाश्ो- 


भदादिश्रुतिभ्य आकृष्य इह 









८ [अनक [जे [ उपनिषदोंम | जो ृत्तिका, ोहखण्ड ओर विस्फृलिद्गादि दन्तो 
धस भन-भन्न प्रकारसे सृष्टिक निखूपण किया है वह बरह्मासमैक्यमे | 
~ &` 
त बुद्धिका प्रवेश करानेका उपाय है; वस्तुतः उनमें कुछ भी भेद नह्सं 
दै ॥ १५ ॥ 


लाह िस्फृलि्गादिद्टान्तो- मृत्तिका, खेहपिण्ड ओर विस्छु- 


| डिङ्गादिके दृ्टान्तोका उपः 

् र पन्यास करके 

पन्यासः 
स्‌ दृष्टया चादता | जो भिनन-भिनन प्रकारसे सृष्टिक 


प्रकाशित अथात्‌ कल्पित क्रिया 
न्यथा वेः | बृह {५ कः | 
प्रकाशित! क) चस ६ गया हे बह सृष्टिका सम्पूर्ण प्रकार 


४ ५2111 ॥<2॥. [14111260 0 €७810011 
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ज. 


= न य~ व न ज च 
सृष्टि प्रकारो जीवपरमात्मेकःः वु- | हमे जीव ओर परमात्माका ५५ 
ऋः निश्चय करानेवाटी बुद्धि प्राक्त कराने- 
के ल्य है, जिस प्रकार कि मप्राण- 
यथा प्राणसंवादे गगाद्यासुर- | संवादम प्राणकी उच्कृष्टताका बोध 
| ˆ | करानेके स्यि वागादि ईन्दियोके 

असुरोदयारा पापसे विद्ध हो जानेकी 

आख्यायिका कल्पना की गयी है । 

परव ०-- परन्तु यह बात भी तो 
सिद्ध नहीं हो सेकती । | 


ुद्धयवरतारायोपायोऽस्माकम्‌ | 


त रः 
पा्िषायाख्यायिकरा कास्पता 
भाणवेशिषटयत धावताराय | 

तदुप्यसषिद्धमिति चेत्‌ । 
/ 


सिद्धान्ती- नदीं; भिद्-भिन 
राखाओमे भिन-मिन प्रकारे प्रण- 
संवाद सुना जानेके कारण [ उस- ` 
का यही तात्पर्य होना चाहिये ] । 1 
+ ९ _ | यदि यह संवाद वस्तुतः हआ होता 
एव्‌ सुचदः सवश्चखा सश्र भयत क तम्र शारि चकर + 


न; शालाभदेष्वन्यथान्यथा 
च ्राणादिरसंवादश्रव णात्‌ । यदि 
हि संवादः परमाथ एवामूदेकरूप 





विरद्रनेकप्रकारेण त्‌ाश्रोष्यत । । संवाद ना जाता) परर विरद 





‰ छ च व जायाविका उपनिष्रदके प्रथम प्रपाठकरकर द्वितीय खण्डमे यह आख्याविक्रा 
इस प्रकार आयीं है--एक बार देवता्ओंक्रा असोके साथ युद्ध छिड्‌ रा | 
यह अशुरसे मनकी राजसदरत्ति ओर देवतसि साच्िक्रत्ति समन्लनी चादिये । 
उन दोनो व्रतियोका पारस्परिक युद्ध चिर प्रसिद्ध है ॥ देवताओंने अमुरोको 
उद्रीथविदाके प्रभावसे परास्त करना चाह । अतः उन्हाने वाक्‌ दि म्यक 
उन्द्रियको एक-एक करके उद्रीयनानमे नियुक्त ।कयाः कन्त प्यक ६ इन्द्रि 
स्वा्परताके पापसे असुराके सामने पराभूत हो गयी । अन्तमे मुख्य प्राणकं 
नियुक्तं क्रिया गया । वहं सभीके व्व समान भावसे सामगान करने ख्गाः 
अतः अदुरगण उसका कुट भीन विगाड़ सक ओर देवताओंको विजय प्राप्त हर्‌ । 


† अर्थात्‌ उन आख्यानिकाओंका तास्ययं प्राणकी उककृष्टताका बोध 





करानेभे दी दे । 
`“ ` {| इषी आशक एक आख्यायिका बृहदारण्यकोपनिषद्‌ अध्याय ६ 
नादय १ य ओर दूसरी वृह० उ० अध्यराव्र १ ब्राह्मणरेमे मी 


मा०उ० १०- 
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१४६ 
= थ 4 क 


शरूयते तु; तसान्न तादर्थ्य 
संवादश्रुतीनाम्‌ । तथोरपत्ति- 
वाक्यानि प्रत्येतव्यानि | 

सप्‌ ५ # 

करप परगभेदातसंवादश्रतीना- 
युत्पत्तिभ्रृतीनां च प्रतिघर्म- 
मन्यथात्वमिति चेत्‌ ? 

न; निष्प्रयोजनत्वाघथोक्त- 
बुद्धयवतारप्रयोजनव्यतिरेकेण । 
च हयन्यप्रयोननवं संवादो. 
त्पत्तिश्रुतीनां शक्यं करपयितुम्‌ 


तथस्वप्रतिपत्तये ध्यानाथ- 


मिति चेन्न; कलदोत्पत्ति्रयानां 
भतिपत्तरनिष्टत्वात्‌ । तसाः 


| तप्यादिश्रतय आलोकत्व- 

ुद्धवपताराये  नान्यारथाः 
करपपितुं युक्ताः । अतो 
नास्तयुत्पच्यादिकृतो मेदः 
कथश्चन ।॥ १५ ॥ 


माण्डूक्योपनिषद्‌ 





[ गो० का० 


भिन-मिन प्रकारसे नदीं । परन्त॒ 


एसा सुना ही जाता दहै; इसलिये 
संवादश्रुतियोका तात्पय॑ यथाश्रुत 


| अथ नहीं है । इसी प्रकार उत्पत्ति- 


वाक्य भी समञ्जने चाहिये | 

एव ०-प्रत्येक कल्पकी सृष्टिकर 
भेदके कारण संवादश्रुति ओर उत्पत्ति- 
श्रुतियोमे प्रत्येक सर्गकरे अनुसार भेद 
है-यदि एेसा मानें तो ? 

पिद्धान्ती- नहीं, क्योंकि श्रुतिका 
उपयुक्त [ त्रह्माल्कत्वमे ] बु द्ध- 
्रवरेशषूप प्रयोजनके अतिरिक्त अन्यं 
कोई प्रयोजन ही नहीं है | प्राण- 
संवाद ओर उत्पत्तिश्रति्योका इसके 
सिवा ओर कोई प्रयोजन नहीं 


| कल्पना किया जा सकता | यदि 


कहौ कि उनकी तद्रुपता प्रप्त करन- 
के प्रयोजनसे ध्यानके छिये रसा 
कहा गयादहै,तोरेसा भी सम्भव 
नहीं है, क्योकि कलह तथा उत्पत्ति 
या प्रख्यो प्राप्ति किपीको इट 


नही हा सकती | अतः उत्पत्ति 


आदि प्रतिपादन करनेवारी श्रुति्योँ 
आलमैकतवरूप बुद्धिकी प्राकष्रे ही 
व्यि है, उन्हे किसी ओर प्रयोजन- 
के लिये मानना उचित नहीं है | 
अतः उत्पत्तिआदिके कारण होने- 
बाला भेद कुछ भी नहीं है ॥ १५ + 


ऋ वयन _ ~ 
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न न ट ट न व ~ द य > 


नििध अधिकारी ओर उनके छ्य उपाप्तनाकिधि 


यदि पर एवाटमा नित्यश्द्र- | चङ्का-यदि (एकमेवाद्वितीयम्‌ ' 
बुद्धय॒क्त्वमाव एकः परमाः | छ्यादि श्रुति अनुसार परमायतः 
सन्‌ ““एकमेवादितीयम्‌' ( छा एकमात्र निस्य-शद्ध लुद्-सुक्तछलभाव 
उ० £& 1 २1 २) हत्याद्‌- | परमात्ता ही सत्य है, अन्य सब 
श्रतिभ्योऽघदन्परिकिमर्थय्ुपा- | मिध्या है, तो “अरे, इस आत्माका 
संनोपदिष्टा “आत्मा वा अरे | साक्षात्कार करना चादियेःः “जो 
द्रव्य” ( च ०उ० २।४।५) | आत्मा पापरहित है ^वह (अधिकारी) 
८ आत्पापहतपाप्मा" ( छा० | क्रतु ८ उपास्यस्षम्बन्धी संकल्प ) 
० ८ | ७। १, ३ ) ^स॒ क्रतुं | करे" “आतमा है-इस प्रकार ही 
डु ीत्‌"' (छा° उ० ३।१४।१; | उपासना करे, इत्यादि श्रुतियोदयरा 
'“आस््ेस्येोपाषीत्‌'" ( व° उ ° | इस उपासनाका उपदेश क्यों दिया 
| ४।७) इर्यादिश्रुतिम्यः) | गया हे £ तथा अग्निहोत्रादि कमं 
कर्माणि चाभ्निहोत्रादीनि ? भी क्यो बतखये गये वि 
धयृण न्न कारणम्‌-- तमाधान-इसमे जो कारण है, | 
3{{€(> “| सो षुनो-- 5५८ १७१. | ०५५ 
आश्रमाखिविधा. ~ हीनमध्यमोत्कृष्टट्टयः । | 
सल € ~ पणौ ९९ त 
उपासनुपदिषटेयं  _ च दरथमूनुकम्पया॥ १ ६ १६॥ > 
१ 


आश्रम ( अधिकरारीपुरूष ) तीन प्रकारके है--दहीन, मध्यम ओर 










उक्कृष्ट दण्रिवाले | उनपर कृपा करके उन्हीके ल्यि यह उपासना उपदेश 
करी गयी दहै ॥ १६ ॥ 

आश्रमा आध्रमिणोऽधिकरताः) | आश्रमाः-करममाधिकारी आश्रमी 
वर्णिनश्च मागगाः › आश्रपर एव्‌ सन्मागगामी व्णींखोग- क्योकि 


९ लिविधा । | (आश्रमः चन्द उनका भौ उप 
श दशनाथतवालिविाः । लक्षण करानेवाङ। है -तीन प्रकारके 


कथम्‌ { हीनमध्यमोत्ृषटद््य  । है । किस प्रकार £ हीन, मध्यमं 
रीना निकृष्टा मध्यमो्छरष्टा च । ओर उल्क टषटिवाले । अर्थात्‌ जिनकी 
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माण्डूक्योपनिषद्‌ 


| रप्ते० क्ा० 


क त = य ~ या ~ 2 ~ 


दषटिदंशंनसा मर्यं येषां ते सन्द- 
मध्यमोत्तमबुद्धिसासर्थ्रोपेता 
इत्यथः । 


उपासनोपदिष्ेयं तदथं मन्द- 


मध्यमदश्टयाश्रमादयथं कममाणि 
च, न चास्मेक एवादितीय इति 
निथितोत्तमदृ्टवर्थ 
वेदेनाुकम्पया सन्मागंगाःसन्तः 
कथमिमायुत्तमामेकलदष्टिप्राप्नु- 
युरिति । “यन्मनसा न मनुते 
येनाहुमेनो मतम्‌ । तदेव ब्रह्म 
तं विद्धि नेदं यदिदगुपापते" 
(के० उ०.९१९।५ ) ^^त॒च्वमसि" 


(छा०उ०६।८-१६) “आलैवेदं 


सवम्‌'' (छा०उ०७; २५।२ ) 
इत्यादिश्ुतिभ्पः। १६ ॥ 


द धद्धुना । 


दृष्टि यानी दञ्चनसाम्य दीन 
निकृष्ट, मध्यम ओर उल्क है रेसे 
मन्द, मध्यम ओर उत्तम बुद्धिकी 
सामथ्ये सम्प है | 

उन मन्द अर मध्यम दृष्टिवाटेः 
आश्रमादिके व्यि दही इस उपासना 
ओर कर्मक उपदेश किया गया है, 
आत्मा एक ओर अद्वितीय हीह 
एेसी जिनकी निश्चित उत्तम दृष्टि 
हे, उनके ल्य उसका उपदेश नहीं 
हे । दयालु वेदने उसक। इशटील्यि 
उपदेशा किया है कि जिततसे चै 


किसी प्रकार सन्मार्मगामी हकर 


‹जिषका मनसे मनन नहीं किया 
ज¡ सकता, बल्कि जिसके द्वारा 
मन॒ मनन किर्थीं कहा जाता हँ 
उसीको त्‌. ब्र जन; यह, जिसकी 
त्‌. उपासना करता है, ब्रह्म नहीं 
दे" “ह त. है" “यह सत्र आत्मा 
ही हैः इत्यादि श्ुतियोद्रा प्रति. 
पादित इस उत्तम एक दृश्िवौ 
प्रप्त कर सकं | १६ ॥ 


न= 


मद तातमु्न किसीका पिरधी नही है 
शाघ्ोपपत्तिभ्यामवधास्ति- रास ओर युक्तिे निथित 
ध : होनेके कारण अद्वितीय आत्मदरशन 
ही सम्यग्द्दान है, उससे बाह्य 
होनेके कारण ओर सब दर्शन मिथ्या 
। हँ । दवेतवादियोंके दर्शन इसच्यि 


त्वादद्रयात्मदज्चनं सम्यग्दर्शनं 
तदवाहमत्ानिपथ्यादश्चनमन्यत्‌ । 
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दां० भा० | अद्धेतप्रकरण १६९. 
॥ अ 1 या = = = = 2 = = य 
इतश्च मिथ्यादश्नं ढतिनां राग- | मी मिथ्या है, क्योकि वे राग-देषादि 
॑ दोषोके आश्रय हे; किस प्रकार ? 


ढेषादिदोषास्पदत्वात्‌ । कथम्‌ ?। [ सो वकते हँ |- 
छषिद्धान्तन्यवस्थाघु . द्वेतिनो निधिता द्टम्‌ । अग्‌ ३५द्‌ तख 


क = टस = 
परस्पर वरुप्यन्त तसय न इदरुध्यत ॥ १७॥ 
स 





†। € 


देतव।दी अपने-अपने सिद्धान्तोंकी व्यवस्थामे ट्ठ आग्रही होनेते 


कारण आपसे विरोध रखते है; परन्तु यह [ अदरैतात्मदरन ] उनसे ५ उठ 


` रक्ते 


= = 
विराध नहा त्खता | १७॥ | न २,५८्द्‌ 


खसि द्रान्तव्यवयास खसिद्धा-| खसिद्धान्तत्यवस्थामे अर्थात्‌ 
अपने-अपने सिद्धन्तक्रो रचनाके 
अ नियमोमे कपिल, कणाद, बुद्ध ओर 
ुद्भाहंतादिद्श्यनुसारिणो दरेति- | अर्हत्‌ ( जिन ) की इषटियोका अनु 
सरण करनेवारे दतवादो निश्चितं 
है, अर्थात्‌ यह. परमाथत इसी 
नान्यथेति तत्र ` तत्रानुश््ताः | प्रका है अन्यथा नही-इस प्रकार 
2 = +, अपने-अपने सिद्धा तमे अनुरक्त ह 
अपने प्रतिपक्षीको , देखकर उससे 
ह्िषन्त इत्येवं रागद्रपेपेताः | देष कःते है । इतं तरह राग-दरेषसे 
+ यक्त हो अपने-अपने सिद्धान्तके 
खसिद्रान्तदशनानमिततम्‌ "१ | दरशनके कारण दी पर्प एक- 
प्रस्परमन्योन्यं रिरष्यन्ते। | दूसरे विरोध मानते हं । 
तैरन्थोन्यमिरेधिभिरसदीयो- | उन परस्पर विरोध माननेवार्य- 
, से हमारा यह आमैकःवदर्शनख्प 
र वैदिकः सवानन्यतादारपक- | वैदिका सिद्धान्त सनते अभिन होनेकर 
कारण विरोध नहीं मानता, जिक्ष 
प्रकार कि अपने हाथपव आदिम 
खहस्तपादादिभि ॥ | एन्‌ किपीका विरोध नहीं हाता । रस 
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न्तरस्चनानियमेषु कपिटकणाद- | 
नो निधिताः । एवमेवे परमार्थो 


प्रतिपएक्चं- चात्मन; पश्यन्तस्तं 


त्वदश्नपक्षो न विरुध्यते यथा 





। १५० 


माण्डूक्योपनिषद्‌ 


[ गो० का 


शगद्ेषादिदोषानास्पदत्वादा- 
त्मेकत्वुद्धिरेव सम्यग्द शेनमित्य- 
भिप्रायः ॥ १७॥ 





| ग्रकार राग-द्रेषादि दोषांक्रा आश्रय 
न होनेके कारण 


आत्मेकत्वदुद्धि 
ही सम्यगद््टि है- यह इसका 
तात्य है ॥ १७ ॥ 


~ 
अद्रेतात्मदर्यनके अविरोधी ह्येनेमें हेतु 


केन देतुना तेनं विरुष्यत 
इत्युच्यते-- 


| विरोध नहीं 


कारण उनसे इसका 
दै-इसपर कहते दै-- 


अद्वैतं परमार्थो हि ; दतं तद्धव उच्यते । 


तेषाञ्चभयथा 


देतं ` तेनायं न विरूद्त्यते ॥ २८ 


अद्रेत परमाथ है ओर द्रत उसीका मेद ८ काय ) का जाता है, 


तथा उन ( देतवादियां ) 


मतम [ परमाथं ओर अपरमार्थ ] दोनों 


प्रकारसे द्रत ही है; इसल्यि उनसे इसका विरोध नदीं है ॥ १८ ॥ 


अद्रैतं परमार्थो हि यखाददेतं 


नानात्वं तखादरेतस् भेदस्त- 
द्वेदस्तख कायंमित्यथेः। ““एकमे- 
बाद्धितीयम्‌'' (छा? उ० 8 । 
२ । २) ^तत्तेजोऽसुजत' 
( छा०उ०६।२।३२) इति 
्रुतेस्पपत्तश खचित्त- 
स्पन्दनाभावे समाधौ मृचछछयां 
सुषु्ठौ चामावात्‌ । अतक्तद्धेद 
उच्यते दतम्‌ । 

दतिनां तु तेवां परमाथतश्ा- 
परमाथेत्चामवथापि दतमेव । 
यदि च तेषां भ्रान्तानां दत- 
टष्टिरसाकमद्रतषटिरभ्रान्ता- 


ञद्वैत परमाथं है, ओर क्यो 
देत यानी नानात्व उस अद्रतका 
भेद अथात्‌ उसका कार्य है, जैसा 
कि ^'एकमेवाद्वितीयम्‌' “'तत्तेजो- 
ऽसृजत इत्यादि श्रुतियोंसे तथा 
समाधि मू अथवा सुषुप्िमे अपने 
चित्तके स्फुरणका अभाव हो जनेपर 
दरेतका भी अभाव हो जनेके कारण 
युक्तिसे भी सिद्ध होता है; इसख्ियि 
देत उसका मेद कडा जाता है । 

किन्तु उन द्वैतव(दियोंकी दृष्टे 
तो परमाथतः ओर अपरमार्थतः 
दोन प्रकार द्रत दी है । थदि उन 
श्रान्त पुरुषों की तदि है ओर हम 
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रां० भा० ] अद्धैतश्रकरण १५१ 
< = र „ ~ प = = चा - = धव ~ ~ श - = धा <. = = अ = = अ, - अक, ~ अ, 
नाम्‌, तेनायं हेतुना सपक्षो | | भरमहीनोंकी अद्रेतश््टि है तो इस 
विरुध्यते तैः । “इन्द्रो मायाभिः | कारणसे दी हमारे पक्षका उनसे 
पुरुरूपं इयते" ( ब° उ० २। विरोध नहीं है । “इन्द्र॒ मायासे 
५।१९) न्‌ तु तदृद्वितीयमस्ति"" अनेक खूप धारण करता हैः 

३ ) ति ‹“उससे + दूसरा है ही नही: 
4 = ० उ० ४।३।२९ , इति | हतयादि श्रुतियोसे भी यही प्रमाणित 
पतेः | 


होता है | 

यथा मत्तगजारूढ उन्मत्तं जिस प्रकार मतवाले हाथीपर 
| चदा इजा पुरूष किसी उन्मत्त 
भूमिस्थ मनुभ्यके प्रति, उसके एेसा 
कहनेपर भी कि भै तेरे प्रतिदरन्दरी 
हाथीपर चदा हआ ह तू अपना 
हाथी मेरी ओर बढ़ दे विरोधवुद्धि 
न होनेके कारण उसकी ओ हाथी 
र „ | नही ठे जाता, उसी प्रकार [ हमारा 
ततः परमाथतो ब्रह्मविदारमव | भी उनसे विरोध नहीं है ] । तव, 

परमाथ॑तः तो ब्रह्मवेत्ता द्रैतवादियोका 
देतिनाम्‌ । तेनायं हेतुना छत्पक्षो | भी आत्मा ही है । इसीसे अर्थात्‌ 

इसी कारण उनसे हमारे पक्षका 
न्‌ विरष्यते तेः ॥ १८ ॥ विरोध नदीं है ॥ १८ ॥ 









भूमिष्ठ प्रति गजारूढोऽदहं गजं व 
माँ प्रतीति हुबाणपपि तंप्रति 


न वाहयत्यगिरोधवुद्धया तदत्‌ । 


+न कक्कर वी-- 
आत्मामं भद्‌ मायाह्के कारण हे 
्ैतमदैतमेद इत्युक्ते ेत- | द्वैत-अद्रैतका भेद है--रेसा 
कहनेपर किसी-किमीको शङ्का हो 


म्यद्रततपरमा्थसदिति खात्‌ | सकती है कि अद्वैते समान दैत 
भी परमाथं सत्‌ ही होना चाहिये- 


कसचिदाशङ्खेत्यत आह-- । इसव्यि कहते है-- 
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॥ न 
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= व ज ज ड व वन्य <+ ~ त 


मायया भिदयते" दयेतन्नान्यथाजं कथञ्चन । >" र 
,: 
तच्वता. भियमाने हि न तं व्रजत्‌ ॥ १ ९॥ 


इस अजन्मा अद्धतमे मायाहीके कारणमेद है ओर किसी प्रकार 
नर्हा; यदि इसमे वास्तविक भद्‌ होता तो यह अ 





सतलन मरणराल्ता गरणराटताक। 





प्राप्त हो जता ॥ १९ | 
यत्प्रमाथंसददतं 
भिदते दयेतचमिर्किनेकचन्द्र 
वद्रञ्जुः सपधारादिभिर्भेदखि.न 
परमाथतो. निरवयवस्वादात्मनः | 
सावयवं  द्यप्रयरान्यथासेन 
भिद्यते ।-यथा मृद्‌ घटादिभेदैः | 
तखान्निरवयवमजं नान्यथा 
कथश्चन केनचिदपि प्रकारेण न 
भिधत इत्यमिप्रायः | 
 तंखतो भिद्यमाने हयमृतम- 


जमदयं स्वभावतः 


व्रजेत्‌; यथामनिः शीततम्‌ 

तचानिं स्वमाव्रवेपरीत्यगमनम्‌, 
` (५ च, । 

स्ेग्रमाणविरोधात्‌ । अजमन्यय- 


मात्मतचं मायेव भिधते न 


मायया | 


सन्मर्यंत। 





जो परमाथ सत्‌ अदत है बह्व 


तिमिरदोषसे प्रतीत होनेवाञे.अनेवः 
चन्द्रमा ओर सपे-तवारादि भेदोंसे 
विभिन दीखनेवाटी रञ्जुके समान 


| मायसे ही भेदवान्‌ प्रतीत होता हे, 
परमार्थतः 


` नही, क्योकि आत्मा 
निरवयव है | जो वस्तु सावयव 
दौती है वही अवयवेोक्रे मेदसे, मेद 
क¡ प्राप्त होती है, निस्त प्रकार घः 


आदि भेदसे मृत्तिका । अतः निरवयव 
ओर अजन्मा आत्मा [ मायके सिवा 


ओर्‌ किसी प्रकार "दका प्रप्त नहीं 


ह। सकता-यह इसका अभिप्राय है { 


यदि उसमे ततः मेद हो तो 
अमृत अज अद्य ओर खभा्रषे 
सत्प होकर भी आत्मा सर््वताको 
प्रत ही जायगा, जिस तरह कि अश्न 
रीतठताको प्राप्त हो जाय | ओर 


अपने खमावसे विपरीत अत्रस्थाक। 
प्रप्त हो जाना सम्पूर्णं प्रमाणो 


विरुद्र होनेके कारण किसीकौ इट नर 


हो सकता । अतः अन ओर अद्धितीय 


आत्मत मायासे ही मेदको प्राप्त 
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शछा० भा० | 


अद्धेतप्रकरण 


१५द 


परमार्थतः । तसखान्न परमाथ- 
२ 
सद्‌ दतम्‌ ।॥ १९ ॥ 


--*@© 
जी वोत्पत्ति सवथा अस्तंयत तक 





होता है, परमार्थतः नहीं ; इसय्ये 


रेत परमाथ सत्‌ नदीं है ॥१९॥ „~ 
। न अ 
! "ऽ यः 


 अजातस्येव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः ध 


अजाता हभता मावा मत्य 
(-----. 
। द्ितवादीटोग' जन्महीन आत्मके भी जन्मकी इच्छा करते है; किन्तु ` ++ 
जो. पदश्च निश्चय ही अजन्मा ओर मरणदीन है वह मरणरीरुताको 
किस प्रकार प्राप्त हो सक्ता हे ॥ २० ॥ 


ये तु पुनः केचिदुप।नष- 


` दचाख्यातारो दवादिनो 
वावदूका अजातखवुत्मुतच्वख 

अमृतसय स्वभावता जातिम्‌ 
उत्पत्तिपिच्छन्ति परमाथत एव 
तेषां जातं चेत्तदेव मल्य॑तामेष्य- 
त्यवश्यम्‌ । स चाजातो द्यग्रतो 
भः स्वभावतः सन्नात्मा कथं 


भभू ५८+ < ५ १ 
मत्येतमेष्यति १ न कथश्चन 
स्यसं॑खपावुतैपरी्यमेष्यती- 


स्यथ; | २०॥ 


भी किप प्रकार मएणरीरकतको प्राप्त 


| वि वह किवी प्रकर अपने खमभावधे 





त कव्यति॥२ ॥ २०॥ <\ 
3 


< 2 "५ | 


किन्त॒जो कोई उपनिषदोकी 
व्यास्या करनेवाठे बहुभाषी. ब्रह्मवादी ` 
लोग अजात ओर अगरतलखूप आत्म- 
तच्वकी जति यानी उत्ति परमार्थतः 
ही सिद्ध.करना चाहते है उनके मतपे 
यरि वह उपपन्न होता हे तो अर्य 
ही मरणशीख्ताको भी प्रत हो 
जायगा | . किन्तु वह आत्मत्व 
सख मावते अजात ओर अमृत होकर 


(3 ८१. 
~ क 5९ 


(ह >\7ऽर्ठे 


हो सकता है ? अतः ताप्यं यह है 





विपरीत मरणशीटताको प्राप्त नहीं 
हो सकता ॥ २० ॥ 





 यखात्‌ 


क्योकि -- 


न भवत्यम्रत मत्य .न म्त्यसुम्रृत तथा| 


प्रकूतैरम्यथाभावो न 


= „1 वज 


>+ त्‌ 


कथचिद्धविप्यति ॥ २१॥ 
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मरणदीन वस्तु कभी मरणरीर नदीं होती; ओर मरणशीर कभी अमर 

नदीं होती । किसी भी प्रकार खभावकी विपरीतता नहीं हो सकती |२१॥ 
न भवत्यमृतं मत्यं रोके| लोकम मरणदहीन वस्तु मरण- 
दीक नदीं होती ओर न मरण- 
रीर वचस्तु मरणदहीन दही होती 
प्रकृतेः खमावस्यान्यथामावः | है । अतः अग्निकी उष्णताकरे 
खतः च्युतिं कथचिद्धरिष्यति, | समान अकति अयात्‌ खभावकी 
विपरीतता-- अपने खशरूपसे च्युति 

 अम्नेखिष्ण्यसख ॥ २१॥ किसी प्रकार नदीं हो सकती ॥२१॥ 


नापि मत्य॑ममृतं तथा । ततः 





उत्पत्ति्ीट जीव अमर नहीं ल्ल सकता 
वेना क भावे ६ | 6 क न्ट) 2~ । 
स्लभावनाग्धता यस्य भावा गच्छति मत्यताम्‌ [2.६ ` | 
करतकेन खतस्तस्य कथं, स्थार स्थति निश्रः । निश्चलः ॥ २२॥ 
जिसके मतम खमभावसे मरणदीन पदार्थं भी मर्त्यलरको त 4 
जाता है उसके सिद्धान्तानुसार कृतक ( जन्म ) होनेके कारण 
अम्रुत पदां चिरस्थायी कैपे हो सकता है 2 | २२॥ 
यस पनवादिनः खमावेन | किन्तु जिस वादके मतमे खभाव- 
से अमृत पदार्थं भी मर्त्यताको प्राप्त 
होता है अर्थात्‌ परमार्थतः जन्म 
¢ = | 
परमाथंतो जायते तख प्रागुत्पत्तेः | र्ता दै उसकी यह प्रतिज्ञा वि 
एः = उत्पत्तिसे पुत्रै वह पदार्थं खभावसे 
स॒ भावः स्मभावतोऽग्रत इति अमरणधमां दै-- मिष्या ही ह| 
| । | [ यदि एेसा न माने ] तो फिर ठ 
प्रतिज्ञा मृषेव । निके मे 
२ द कथ तर्हिं | होनेके कारण उसका खभाव्र अमरत्व 
कृतकेनामृतस्तस्य मावः ? कृत- | ॐ ह सकता है £ ओर इस प्रकार 
। _ | कृतक होनेसे दी वह अमृत पदार्थ 
कैनादरृतः स कथं खाखति | निश्चल यानी अगृतखभाव भी वैते रद 


जह्‌ 





अमृतो भावो मत्य॑तां गच्छति 
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शा० भा० | 


अद्धेतप्रकरण 


१.१५ 


निश्वलोऽस्रतस्वभावस्तथा न 


-कूथूखित्यास्यत्यात्मजा{ वादिनः 


सर्ब॑दाजं नाम नास्त्येव; सवे 
तन्मतम्‌ । अतोऽनिमिप्रऽङ्ध 
इत्यभिप्रायः ॥ २२॥। 


सकता है ? अथात्‌ वह कभी रेसा नहीं 


रह सकता | अतः आत्माका जन्म 
चतलरवारेके मतमे तो अजन्मा 
वस्तु कोई है ही नहीं । उसके व्ये 
यह सव मरणश्चीक ही है । इसे यह 
अभिप्राय हआ कि [उसके मतमे। मोक्ष 
होनेका प्रसंगहे दी नदीं ॥ २२॥ 





सृष्श्रतिकी संगति 


नन्वजातिवादिनः सुष्टप्रति- 


पादिका श्रुतिनं संगच्छते 
ग्रामाण्यम्‌ ! 
बादं विद्ते सृष्टिप्रतिपादिका 


श्रुतिः; सा स्वन्यपरा । उपायः 
सोऽवतारायेत्यवोचाम । इदानी- 


शरुक्तेऽपि परिहारे पुनधोद्य- 


रार विवक्षिताथं प्रति 


सुष्टिशवतयक्षराणामालुरोम्- 


विरोधा ङ्कामात्र परिदहारार्थो-- 


शङ्का-विन्तु अजातित्रादीके मत- 
मे सृषश्िका प्रतिपादन करनेवाटी 
श्रुतिकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती 
तमाघान-दोँ टीक है, सृष्टिक 
प्रतिपादन करनेवाी श्रुति भी हैः; 
किन्तु उसका उदेश्य दूसरा है । 
(“उपायः सोऽरतःरायं, इस प्रकार 
हम उसका उदेदय पहले ८ अद्रेत० 
१८्मे) बता ही चुके हैँ । इस प्रकार 
यदपि इस राङ्काका पहले समाधान 
कियाजा चुक्राहै ताभी सृष्िश्रुतिके 
अक्षरोकी अनुदरखताका हमारे विव- 
क्षित अथंसे विराध है इस राङ्काका 
परिहार कनके, व्यि ही. इस समय 
तत्सम्बन्धी राङ्का ओर समाघानका 
पुनः उल्लेख किया जाता है-- 





भूननोऽमूततो वापि छखञ्यनाने समा श्यतिः । 
निशितं युक्तियुक्तं च यत्तद्भ्बति नतरत ॥ २३॥ 
१. वह ब्रह्मात्मेक्यमे बु्धिका प्रवेश करानेकं स्थि उपाय हे । ¦ 
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 १५५द 


माण्टूक्योपनिषद्‌ 


[ गो० का० 


पारमार्थिक अथवा अपारमार्थिक किसी भी प्रकारकी सदि होने 
श्रुति तो ` समान ही होगी । अतः उने जो निश्चित ओर युक्तिय॒क्त मतः 
हो वही | शरृतिका अभिप्राय ] हो सकता है, अन्य नहीं | २३ ॥ 


भूततः परमाथत; सृज्यमाने 
वस्तुन्यमूततो .. मायया वा 
मायाधिनेव सृज्यमाने वस्तुनि 


समा तुर्या सष्टशरुतिः । नचु 


गोणयुद्योस्ये , शब्दार्थ 


प्रतिपत्नियुक्ता । - न, अन्यथा 


त्यवोच्राम । अवियायुषटितिषमैव 
सतर गौभी खुख्या च सृष्टि 
परमाथेतः “सबाह्याभ्यन्तसे 
जः" ( मरु° उ०२। १।२) 
इति श्रते; | 

 तसाच््रत्या निथितं यदेकमेवा- 
दवितीयमजममृतमिति युक्तियुक्त 
च युक्त्या च सम्पन्नं तदेवेत्य- 
च म "0 भ १५, (क 
भाचाम्‌ पूवग्रन्थ्‌; । तदेव श्रु्यर्थो 


भवति नेतरत्कदाचिदपि ॥ २३॥। 





वस्तुके भूततः यानी परमार्थतः 
रचे जनेमे अथवा अभूततः यानी 
मायासे मायावीदारा रचे जानेमे सष्टि- 
शति तो समान दही होगी | य॒दि 
को कि गौण ओर मुख्य दोनों अ 
दीनेपर शब्द्का मुख्य अर्थं छेनां ही 


उचित दै, तो ठेसा कद्रना टीका नहँ; 


क्योकि ` अन्य प्रकारवे न तो सष्टि 


वष्टर्रासिद्रतवाननिप्रयोजनत्वाचे- € आर्‌ न उक्र 


कुछ प्रयोजन दी है--यह इम 
पदले कह चुके हैँ । ‹"आत्मा वाहर्‌- 
भीतर विद्यमान ओर्‌ अजन्मा हे 
दस श्रृतके अनुसार सव प्रकारक 
गोण ओर सुख्य चष्ट 


एधसम्वन्धनी ही है, प्ररमाथतः 
नहीं | 


अतः श्वुतिने जो एकः, अद्वितीय, 
अजन्मा ओर अमृत तच्च निशित 
किया है वही युक्तियुक्त अर्थात्‌ 
यक्तिसे भी सिद्ध होता है रेसा 
प्रतपादन कर चुके हैँ वही श्रुतिका 
ताय हो सकता है; अन्य अर्थं 
कभी ओर किसी अवस्थामे नही हो 
सकता ॥२३॥ 


(रि म 
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शा० मा० | 


अद्धेतवकरण 


१५७ 


, कथं श्रुतिनिश्वयः ? इद्याह- 


यह श्रुतिका निश्चय किस प्रकार 
हे 2 सो बतलखते है- 


नेह नानेति चाग्नायादिन्दो मायाभिरित्यपि । ` 
अजायमानो वहुधा मायया जायते तु सः ॥२४॥ 


“नेह नानास्ति किचन' “इन्द्रो मायाभिः पुरुप ईयते, तथा 
“अजायमानो बहृध्रा विजायते इन श्रुतिवाक्योके अनुकार वह परमात्मा 


मायासे ही उत्पनन होता है ॥ २४॥ 

यदव हि भतत एव घुष्टः 
स्यात्ततः स्यमेष नाना वस्तिति 
तदभवप्रदकश्नाथमान्नायो न 
स्यात्‌ । अस्ति च (नेह नानास्ति | 


क्रिचन' (क ० उ० २।१।११) 
हत्यादिराम्न(यो देतमवग्रति- 
बेधार्थः । तसादात्मेकखप्रति- 
पर्यथां कट्पिता चुष्टिरभूतव 
व्राणस्षंबादवत्‌। "न्द्रो मायाभिः" 
( चु० उ० २।५।१९) इत्य 
भूताथप्रतिपादकेन मायाशब्देन 
व्यपदेशात्‌ । 

नव प्रज्ञाघचनो मापाश्चच्दः | 


सत्यम्‌;  इन्द्ियप्रज्ञाया 


` अवि्यापयत्येन सायाखाभ्युष- 





यदि वास्तवमे ही सृष्टि इई है 
तोननाव्स्तु स्त्य ही है; रेसी 
अवस्थामे उनका अभाव प्रदर्डित 
करनेकरे टिये कोई सास्र वचन नहीं 
होना चाक्िये था | किन्तु द्रैतभ।वका 
निषेध करनेके ल्य “प्य नाना 
वप्तु कुछ नहीं है” इत्यादि राख- 


वचन हे ही | अतः ग्राणसंवादके 


समान आंत्तेकवकी प्रप्तिके लिये 
कल्पना की इई खष्टि अयथा ही है; 
क्योकि ‹इन्द्र मायासे [ अनेक खूपहो 
जता है ]' इस श्रुतिमे सृष्टिका, 
अयथार्थचप्रतिपादक "माया" शब्दते 
निर्देश किया गया है | 

रर ङ्का-'मायाः शब्द तो प्रज्ञा 


| वाचक है [ इसल्यि इससे सृष्टिका 


मिथ्या सिद्ध नहीं होता ] । 
समाधान-टीक है, आविक 


होनेके, कारण इन्दरियप्ज्ञाका मायात 
माना, गया-है; इसल्यि उसमे कोई: 
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१५८ माण्डक्योपनिषद्‌ [ गौ० क 
ड य न य न य > = 
गमाददोषः । मायाभिरिन्द्रिय- | दोष नदीं है । अतः मायासे अथाव 
मि न गिव अविदयाखूप इन्द्रियप्रज्ञासे; जसा किं 
प्रज्ञाभिः अविदयारूपाभिरित्यथैः | ~ <" यप्ज्ञासे; जसा 


1 म ८उत्पन न होकर भी अनेक प्रकर - 
अजायमानो वहुधा विजायते" 


से उत्पन होता है! इस श्रुतिसे सिद्ध 
इति श्रतेः, तखान्माययैव जायते | होता है । अतः वह मायासे ही 
त॒ सः । तुशब्दोऽवधारणाथः 









| उत्प होता है, । य्ह तुः शब्द, 
निश्चयाथक है । अर्थात्‌ मायासे दी 
[ उत्पन होता दहै] अग्निर्मे 
रसीतटख्ता ओर उप्णताकरे समान जन्म 
न ठछेना ओर अनेक प्रकारसे जन्म 
| ठेना एक ही वस्तुमे सम्भव नरह है | 
“उस अवस्थामे एकत्वकट 
साक्षात्कार करनेवाठे पुरुषको क्या 
| मोह ओर क्या सोक हो सकता है 2 
इत्यादि श्रुतिके अनुसार फलयुक्त 
होनेके कारण तथा ५[ जो नानात्व 
देखता है ] वह मृद्युसे मृद्युको ग्रा 
होता है” इस श्रुतिसे सृष्टि आदि 
उ० २।१। १० ) इति निन्दि- | मेदद्ण्टिकी निन्दा की जानेके कारण 
| भी अआलमैक्रवदर्खान ही श्रतिकः 
तत्वाच सृष्टयादिमेददृष्टेः॥२४॥ | निधित अर्थं है ॥ २४ ॥ ` 
- 0 न्न 
धृति काय ओौर कारण दोनोंका प्रतिषेध करती हे 
संभूतेरपवादाच्च  संमवः प्रतिषिध्यते | 
को न्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते ॥२५॥ 


धरुतिमे सुम्भूति ( हिरण्यगर्भं ) की निन्दाद्वारा कार्यवर्मका प्रतिषेष 
किया गया है तथा से कौन उन्न करेः इस वाक्यद्रारा का रणका 
प्रतिषेध किया गया है ॥ २५ ॥ 





माययेवेति । न द्यजायमानवं | 
बहुधा जन्म चैकत्र सम्भवति, 
अञ्राविव शेत्यमौष्ण्यं च । 
फरवखाचात्मेकत्यद शंनमेव 
श्ुतिनिधितोऽथः (तत्र को 
माहःकःशोक एकत्वम नुपरयतः 
(३० उ० ७) इत्यादिमन्त्रवर्णात्‌; 


“रत्याः स सृत्युमाभोति'' (क० 
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ला० जार | | 


अद्धेतपक्ररण 


१९५९, 


कन 


अन्धे तमः प्रष्शिर्ति ये | 


संभूतिथ्पापते"" ( ३० उ० १२) 
इति संभूतेरषा्यत्वापवाद।- 
त्संमवः प्रतिषिध्यते | 
परमाथतः संभूतायां संभूतौ 
तदपवाद्‌ उपपद्यते । 

नयु विनाशेन संभूतः 
सप्ुचथविध्यथंः संभूत्यप शदः । 
यथा ^“अन्धं तमः प्रविशन्ति 
` येऽविचयागुपासते'' (६०३० ९ ) 
इति । 


सत्यमे देवतादशंनख संभूति- 
विषयसखय षिनाञ्च- 
राब्दवाच्यय कमणः 
सपुचयविधानाथंः 

संभूत्यपवादः । तथापि विनाशा- 
ख्य कमणः खामाविकाज्ञान- 
्रयततिरूपसख मृत्योरतितरणाथंः 
त्वदेवतादशेनकमंसयचयसख 

परषसंस्कारा्थसख कमफलराग- 
्रवृ्तिरूपस्य साध्यसाधनेषणा- 
दरथरक्षण्य मृस्योरतितरणाथ- 
स्वम्‌ । एवं द्येषणादयरूपा- 


न हि 


८,ज] सम्भूति ( दिरण्यगमं ) की 
उपाप्तना करते है वे घोर अन्धकारमें 
प्रवेश करते हँ" इस प्रकार सम्भूति- 
के उपास्य्की निन्दा की जानेके 

0.0 ~ = 
कारण कायवगका प्रतिषेष किया 
गया है| यदि सम्मूति परमार्थ 
सत्छखूप होती तो उसकी निन्दा 


| की जानी सम्भव नहीं थौ | 


राङ्का- सम्भूतिके उपास्यत्वकीं 
जो निन्दा की गयी हि वह तो विनाड 
( कमं ) के साथ सम्मूति ( देवतो- 
पा्तना ) का सप्रुचयविधान करनेके 
व्यि है; जेसा कि ““जो अविधाकी 
उपासना करते हैँ वे घौर अन्धकारमे 
प्रवेरा करते हैः इस वाक्यसे सिद्ध 
होता है | 

तमाधान- सचप्ुच ही, सम्भूति 
विषयक देवत।दशन ओर “विनाशः 
राब्दवाच्य कम॑का सम॒चयविधान 
करनेके ल्ियि ही सम्भूतिका अपाद्‌ 
किया गया है; तथापि जिस प्रकार 
(विनाशः संज्ञक कम खाभाविक्र 
अज्ञनजनित प्रश्त्तिरूप मृप्युको 
पार करनेके ल्यि है उसी प्रकार 
पुरुषकरे संस्कारके लिये विहित देवता- 
दरान ओर कम॑का सम॒चय कर्म 
फट्के रगसे होनेवारी प्रवृत्तिषटपा 
जो साध्य-साधनरक्षेणा दो प्रकारकी 
वासनामयी मूल्य है, उसे पार्‌ करनेके 
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न्मृत्थारशद्विधृक्तः पुरुषः 
संस्कृतः स्यादतो मृत्योरतित- 
रणा्थां देवतादशनकमेसमुचय- 
लक्षणा द्यवि | 

एवमेव एपणालक्षणाररिदाया 

मृत्योरतितीणेख 

“न विरक्तस्योपनिषच्छा- 
सराथालोचनप्रख 
नान्तरीयकी परमात्मैकल- 
विद्योरपत्तिरिति पूंभाविनीम- 
विदयामपेकष्य पश्वाद्धाषिनी ब्रहम 
विद्यामरतस्वसाधनेकेन पुरुषेण 
सम्बध्यमानाविद्यया सभ्ुचीयत 
इत्युच्यते । अतोऽन्याथत्वाद्‌- 
मृततपसाधनं व्रह्मविद्यामपेक्ष्य 
निन्दाथं एव भवति संभूतय- 
पवादः । यद्यप्यशुद्धिषियोगहेत 
अतन्निषटत्वात्‌ । अत एव संमूतेः 
अपवादत्संभूतेरपेक्षिकमेव सच 
मिति . परमाथसदात्मेकत्वमपेक्षय 


अम्रताख्यः संभवः प्रतिषिध्यते । 





| गौ० का० 


स्यि है | इस प्रकार पएषणाद्रयल्प 


मृ्युकी अद्खुद्धिसे युक्त इञ पुरूष दी 


संस्कारसम्पन हो सक्ता है | अतः 


देवतादशन ओर कम॑समुचयटक्षण 


अविद मृद्युसे पार होनेके चि हीह] 


इसी प्रकार एषणाट्रयटरक्षणा 
अविद्यारूप मघ्युसे पार्‌ इए तथा 
उपनिषच्छाखके अथकी आलोचनां 


| तत्पर विरक्त पुरुषको ब्रह्मात्मेक्य्ूप 


विद्याको उत्पत्ति दूर्‌ नहीं है; 


 इसीय्यि ेसा कहा जाता है कि पह 


हानेवाटी भविद्याकी अपेक्षासे पत 
पर्त होनेवाढी ब्रह्मविवा, जो अमृतत्व. 
का साधन है, एक ही पुरुषपे सम्बन्ध 
रखनेके कारण अविदासे सप॒चित 
कषे जाती हं | अतः अमृतत्व 
स्तात्‌ स.चन तब्रहमवियाकी अपेक्षा 
अन्य प्रयोजनवाठ। होनेसे सम नूतिकः। 


अपवाद निन्दाहीके च्यि विया 
गया हे । वह यपि अशद्धिके क्षयक। 


कारण है, तो भी अतन्निष्ठ ( मोक्षका 


; | साक्षात्‌ हेतु न ) होने करण 
| ( उसकी निन्दाही की गथीहै]। 
इसलिये सम्भूतिका अपवाद किया 


जानेके कारण उसक। सख आपेक्षिक 
ही है; इसी आशयसे परमार्थं सत्‌ 


आत्मेकत्वकी अपेक्षासे अगृतसंज्ञक 
। सम्भूतिका प्रतिपरध किया गया है | 
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र | 
न | हि । 
== सा जो ज क अक 


# च, 
ा० भा० | अद्धेतप्रकरण १६९ 


एवं मायानि भितस्येव इस प्रकार अवियाद्रारा खड़ा 
किया गया सायारचित जीव जब 


अविधयाका नाडा होनेपर अपने 
खरूपसे सित हो जाता है त उसे 
परमार्थतः कौन उत्पतन कर सकता 
हे 2 रञ्जमे अविवासे आरोपित सप॑- 
को, वित्रैकसे नष्ट हो जानेपर, फिर 
कोई उत्प नहीं कर सकता । उसी 
प्रकार इसे भी कोई उत्पनन नहीं कर 
सकता । “को न्वेनम्‌' इत्यादि श्रुति 
आक्षेपार्थक है [ प्रनायक नदीं ] 
इसख्यि इससे कारणका प्रतिप्रध 
किया जाता है । इसका तात्पयं यह 
है कि अविदयासे उत्पतन इए इस 
जीवका विदयाद्वारा नाश हो जानेपर 
फिर इसे उत्पन्न करनेवाका कोई भी 
कारण नहीं है, जेसा कि “यह 
कर्दमे ८ किसी कारणसे ) किसी 
रूपमे उत्पन नदीं इआः? इत्यादि 
श्रुतिसे प्रमाणित होता हे ॥ २५॥ 


 जीवस्यावि्यया प्रत्यु- 


विदयोत्पस्यनन्तरं 


जीवभाव पस्यापितस्यावि्या- 
नुपपतिः नादो खभावरूप- 
स्वास्परमाथेतः को 
न्वेनं जनयेत्‌ । न हि रञ्ञ्वाम- 
विद्यारोपितं स॑ पुनर्विवेकतो 
नष्टं जनयेत्कधित्‌ । तथा न 
कथिदेनं जनयेदिति को न्वित्या- 
षेपार्थत्वात्कारणं प्रतिषिध्यते । 
 अविदयोद्धूतस्य नष्टस्य जनयित्‌- 
कारणं न िचिदस्तीत्यमिप्रायः 
“नायं कुतधिन्न बभूव कथित्‌" 
( क०्ड० १।२।१८ ) इति 
श्रुतेः ॥ २५ ॥ 


प्रतिपादनम्‌ 


य" न 


अनालमप्रतिपेभे अजन्मा जत्मा प्रकाशित होता हैः 


स एष नेति नेतीति व्याख्यातं निहुते यतः । 


/ 
स ैर्मगराह् भावेन 


हेतुनाजं 


प्रकारते ॥ २६॥ 


न्थोकि "स॒ एष नेति नेतिः ( वह यह आत्मा यह नहीं है, यह 





नहीं है ) इत्यादि श्रुति आस्ाके अग्राद्यल्के कारण [ उसके विषयमे | 
पहले बतङये हए सभी मार्वोका निषेध करती है; अतः इस [ निषिध- 
रूप ] देक दारा ही अजन्मा आत्मा प्रकारित हेता है ॥ २६ ॥ 


मा०उ० ११ 
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| गो० कार 


ण - 7 - ज म न क आ ^ <= 


¢ विशेष [र 
सवोविरोषप्रतिषेधेन “अथात 


आदेशो नेति नेति" ( च्° उ० 
२।३। ६) इति प्रति- 
पादितसात्मनो 
मन्यमाना श्रुतिः पुनः पनरूपा- 
यान्तरत्वेन तस्येव प्रतिपिपाद- 
यिषया यद्न्याख्यातं तत्सर्व 
निहते, ग्राह्यं जनिमद्बुद्धि- 
षिषयमपलपति । अर्थात्‌ “स 
एष नेति नेति ८ व° उ० ३। 
९ । २६ ) इत्यात्मनोऽदश्यतां 
दशेयन्ती श्रुतिः उयायस्योपेय- 
निष्टतामजानत उपायत्वेन 
व्याख्यातस्योपेयवट्ग्राद्यता मा 


भूदित्यग्राद्मभावेन हेतुना कारणेन 


निहनुत इत्यथः । ततश्चेवयषा- 
यस्यापेयनिष्टतामेव जानत 
उपेयसख च नित्येकरूपत्वमिति 
तख सबाद्याभ्यन्तरमजमात्म- 
तवं प्रकाशते खयमेव ॥ २६॥ 


दुर्बोध्यत्वं 





ष ~ ~ वि वः 


अथात अआदेडो नेति नेतिः 


। इस प्रकार समस्त विदोषणोके प्रतिपेध- 


हारा प्रतिपादन किये इर आत्माका 
दु>ध्यत्व माननेवाटी श्रुति ब्रारबार्‌ 
दूसरे उपायसे उसीका प्रतिपादन 
करनेकी इच्छसे, पहले जो कु 
भ्या्या का है उस सभीका अपहव 
( असत्यता प्रतिपादन ) करती है | 
वह ग्राह्म--वुद्धके जन्य विषयोका 


| अपलप करती है । अर्थात्‌ “स॒ एष 


नेति नेति" इस प्रकार आत्माकी 
अदरर्यता दिखटनेवाटी श्रुति, 
उपायकरो उपेयनिष्ठताको न जानने- 
वाले लंगोंको उपायरूपसे वतलाये 
हए विषय उपेयके समान प्राद्यन हले 
जाय--इसल्यि, अग्राह्यताूप हेतुसे 
उनका निषेध करती है-यही उसका 
अभिप्राय है । तदनन्तर इस प्रकार 
उपायकां उपेयनिषएटताको जाननेवाे 
ओर उपेयकी निव्यैकलरूपताको भी 
समञ्ननेवलि पुरपांको यह वाहर्‌- 
भीतर विद्यमान अजन्मा आत्मत 
खयं ही प्रक।रितहो जाता है ॥२६॥ 


2 -ठ्ट-=-न्न--- 
सद्रतुकौ उत्पत्ति मायिक हेती हे 


एवं हि श्रुतिवाक्यश्तेः 


इस प्रकार सकडों श्रुतिवाक्योसे 


सतराधाभ्यन्तरमजमात्मतच्वमदयं | यही निश्चित होता है कि बहर्‌- 


ध १ । इस ( मत्तं ओर अमूर्ते " र च ---- ) के अनन्तर [ निर्विष आत्मा- 
का बोध करानेके व्यि ] यई नदीं है, यह नही दै रेखा उपदेशा १ ।. 
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शां० भा० | अद्धेतप्रकरण १६२. 
न य व द ल | 
न ततोऽन्यदस्तीति निधितमेतत्‌। | भीतर वतमान अजन्मा आत्मतत्त्व 

अद्वितीय है, उससे मिन ओर कुछ 
युक्त्या च अधुनंतदेव पुन- | नदीं है । यही बात अव युक्तिसे 


निधाय॑त इत्याह-- 


फिर निश्चय की जाती है; इसी 
कहते है अस्त. नदे) 


सता हि मायया जन्म युञ्यत न तु तत्वतः। 


तत्त्वतो जायते यस्य, जातं तस्य हि जायते ॥ २७॥ ` 
सद्रस्तुका जन्म मायासे ही हो सकता है, वस्तुतः नहीं | निसक्रे 

मतमे वस्तुतः जन्म होता है उसक्रे सिद्धान्तानुसार भी उत्पत्तिशील 
वस्तुका दही जन्म हो सक्ता है ॥ २७ ॥ भ 


तत्र तत्स्यारसदाग्राद्यमेव चेदस- 
देवात्मतच्मिति । तन्न, कायं- 
ग्रहणात्‌ । यथा सतो मायाविनां 
मायया जन्म कायम्‌ । एवं 
जगतो जन्म कायं गृह्यमाणं 


मायाविनमिव परमा्थंसन्तम्‌ 
आटमानं जगज्ञन्ममायास्पदम्‌ 
अवगमयति । यसाटपतो हि 


विद्यमानात्कारणान्मायानिर्ि 
तख हस्त्यादिकायस्येव जगजञन्प 
युज्यते नासतः कारणात्‌ । न 


तु तत एवात्मनो जन्म युज्यते । 





उस आत्मतच्के विषयमे यह्‌ 
राङ्का होती है कि यदि आत्मत 
सवदा अग्राह्य दही है तो वह असत्‌ 
हाना चाहिये । परन्तु रेसा कहनाः ` 
ठीक नही, क्योंकि उसका कार्यं 


| देखा जाता है । निस प्रकार सत्‌- ` 


स्वरूप मायावीका मायासे जन्म ेना 

कायं है उसी प्रकार यह दिखलायी . 
देनेवाल जगत्‌का जन्मख्प कार्य 

जगनजन्मरूप मायाक्रे आश्रयभूतः 
परमां सत्‌ मायावीके समान आत्मा- 

का बोघ कराता है, क्योंकि मायासे 
रचे इए हाथी आदि कार्यके समान 
सत्‌ अथात्‌ विमान कारणसे ही 
जगत्‌करा जन्म होना सम्भव है, किसी 
अविद्यमान कारणसे नहीं । तथा 
त्वतः तो आत्माका जन्म होना 


सम्भव हे ही नहीं| 
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[ गौ० का 


अथ वा सतो क्रियमानख 
वस्तुनो . रञ्ज्यादेः सपादिवत्‌ 
भायथा जन्म युज्यते न तु तखतो 


यथा तथाग्राद्यस्यापि षत एवा- 


त्मनो रज्जुसपंवज्णद्रूपेण मायया 
| होना मायासे ही सम्भव है---उस 


जन्म युज्यते । न तु तचत 


एवाजयस्यात्मनो जन्प । 

यस्य पुनः परमाथेसदजमारम- 
तं जगद्रूपेण जायते वादिनो 
त हि तस्थाजं जायत इति शक्रं 
वक्तुं पिरोधात्‌ । ततस्तस्या- 
ज्ञातं जायत इत्यापन्नं 
ततव्ानवरस्ा 
त्वेन । तसखादजमेकमेवार म- 


तत्वमिति सिद्धम्‌ ॥ २७ ॥ 


जाताज्ायमान- 


अथवा [ यों समञ्च कि ] जिस 
प्रकार रज्जु आदिसे सपादिके समान 
सत्‌ अथात्‌ विद्यमान वस्तुका जन्म 
मायासे दीहो सकता है, तखतः 
नही, उसी प्रकार अग्राह्य होनेपर 
भी सस्स्वखूप आत्माका, रज्जुसे 
सर्पके समान, जगत्रूपसे जन्म 


अजन्मा आत्माका त्वतः जन्म 


नही हो सकत । 


किन्तु जिस वादीके मते 
परमाथ सत्‌ आत्मतत्व ही जगत्‌- 
रूपसे उत्पन्न होताः है उसके 
सिद्धान्तानुसार यह नहीं कहा जा 
सकता कि अजन्मा वस्तुका ही जन्म 
होता है, क्योकि इससे विरोध 
उपस्ित होता है | अतः यह्‌ स्वतः 
सिद्ध हो जाता है कि उसके 
मतानुसार किसी जन्मरीख्का ही 
जन्म होता है | किन्तु इस प्रकार 
जन्मशील्से ही जन्म माननेपर 
अनवस्था उपस्थित हो जाती है; 
अतः यह सिद्ध हआ कि आत्मत 
अजन्मा ओर एक ही है ॥२७॥ 





मतद्वस्तुकी उत्पत्ति सवंथा अतमव हं 
असतो मायया जन्म तत्वतो नैव युज्यते । 
वन्ध्यापुत्रो न त्वेन मायया वापि . जायते ॥२८॥ 
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शां० भा० ] अद्धेतप्रकरण १६५ 
असद्स्तुका जन्म तो मायासे अथवा त्वतः किसी प्रकार भी होनां 
सम्भव नहीं है । बन्ध्याका पुत्र न तो वस्तुतः उत्पनन होता है ओर न 
मायासे दी ॥ २८ ॥ 
असद्वादिनामसतो भावस्य | असद्रादियोके पश्षमे भी, असत्‌ 
वस्तुका जन्म मायासे अथवा वस्तुतः 
किसी प्रकार होना सम्भव नहीं है, 
जन्म युज्यते, अदृष्टत्वात्‌ । न | क्योंकि रेसा देखा नहीं जाता । 


हि वन्ध्यापुत्रो मायया ततो बन्ध्याक्यम यत्र न तो मायासे उत्पन्नं 
होता है ओर न वस्तुतः दी । अत 


वा जायते तखादत्रासदादो दूरत | तातपर्थ यह इआ कि असृद्राद तो 
एवानुपपन्न इत्यथः ॥ २८ ॥ | सवथा दी अयुक्त है ॥२८॥ 


मायया तखता वा न कथंचन 








कथं पुनः सतो माययेव | सत्‌ वस्तुका जन्म मायासे ही कैसे 
जन्मेद्युच्यते- हो सकता है इसपर कहते है- - 
उ+ < =\ 

यथा खप्ने द्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः =^ 


2.५ द 
तथा जाग्रद्‌ &यामास श्पन्दत मायया मनः ॥२६॥ 
जिस प्रकार खभ्रकार्मे मन मायासे ही द्वैताभासरूपसे स्फुरित 
होता है उसी प्रकार जाग्रत्‌काख्में भी वह मायासे ही द्रेताभासरूपसे 
स्फुसि होता है ॥ २९॥ 
यथा रञ्ञ्वां पिकलिपतः| जिस प्रकार रञ्जुमे कल्पना 
किया हज सपं रज्जुरूपसे देखे 
सर्पा रज्जरूपेणावेक्ष्य पाणः सन्नेवं | जानेपर सत्‌ है उसी प्रकार मन 
„ . | भी परमा्थजञनरूप आत्मखरूपसे 
मनः परमाथवि्ञप्त्यार्मूपेणा- | देखा जनेपर सत्‌ है । बह 
| र्जुमे सपके समान खप्रावस्था- 
वक्ष्यमाणं सद्‌ ग्रायग्राहकरूपेण | मे मायसे ही प्रा्-आाहकरूप 
तके आमासरूपसे स्रि होता 
दयामासं स्पन्दते खप्ने मायया, | है । इसी प्रकार्‌ यह मन ही जाम्रतु- 
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त ७०१ ध 
०१६६ माण्डूक्यो पनिषद्‌ | गोा० का० 
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सि ~ क - हि व 


-ग्ज्ञ्वामिव सपः । तथा तद्वदेव | अवस्थामे भी मायासे [ विविध रूपों 
मे ] स्फुरित होता है; अर्थात्‌ स्फुरित 
जाग्रज्जागरिते स्पन्दते मायया दीता द; अयात्‌ सफु 
होता-सा माद्टूम होता है [ वास्तवमें 
इवेत्यथं +भ 
मनः स्पन्दत इवेत्यथंः || २९ ॥ । स्फुरित भी नीं होता ] ॥२९॥ 





= स्वम ओर जागत मनके ही विलात्त है 
`: अद्यं च दयाभासं मनः खप्ने न संडायः | 
श, > =. | 
` अद्वयं च द्वयाभासं, तथा , जाग्रन्न संशयः ॥३०॥ 
इसमं सन्देह नदीं खप्रावस्थामे अद्रय मन ही दवैतरूपसे भासनेवाखा 
डे; इसी प्रकार जाग्रत्काल्मं भी निःसन्देह अद्रय मन ही द्रैतरूपसे 
~मासता है | ३०॥ 
रज्जुषूपेण सपं इव परमाथत | रज्यरूपसे सत्‌ सर्पके समान 
परमाथत: अद्वय आममरूपसे सत्‌ 
मन ही खप्नमं द्रतरूपसे भासनेवाडा 


| । ~. | दै इसमे सन 
मनः खप्ने न संशयः । न हि द ह इसमे सन्देह नहीं । खनने 
| हाथी आदि प्राद्य पदार्थं ओर उन्हें 
खप्ने हस्त्यादि ग्राह्यं तद्ग्राहकं | प्रण करनेवाले चक्ु आदि दोनों 
दी िज्ञानके सिवा ओर कुछ नही 
है; एसा ही जाग्रतूमे मी है यह 
रेके ¢ ङ्‌ त्रा र्यं म (> 
रेेणाप्ति। जाग्रदपि तथैवेत्यर्थः | शता तालम ६, कभोकि दोनों ही 
` (क अवस्थाओंमे परमाथ सत्‌ विज्ञान ही 
परमाथेसद्विज्ञानमात्राविशेषात्‌३०। समानरूपसे विद्यमान है | ३० ॥ 


¢ 


आत्मरूपेणादयं सदुद्यामासं 


वा चक्षुरादिद्रयं विज्ञानव्यति- 


| --*-®+€-+- - 

“४ रज्जुपपेवदिकल्पनाष्पं देत  रञ्जुमे सपके समान विकल्पनारूप 
यह॒ मन ही द्रैतरूपसे सित है- - 

रूपेण मन एवेदयुक्तम्‌ । तत्रं । एेसा पहले कहा गया । इसमे 
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ऋ) 


रा० ० | 


= 
< तप्रकरण 


२.६९ 


रिः 


प्रमाणमित्यन्वयव्यतिरेक- | प्रमाण क्या है ? इरुके रपे अन्वय- 
व्यतिरंकरूप अनुमान प्रमाण कहा 


लक्षणमचुमानमाह । कथम्‌-- | जाता है; सो किस प्रकार- 


म नोदश्यमि द्‌ 


मनसो 
>+, 
=>, स्र ढः 


द्यमनीभावे द्रेतं नेवोपलटभ्यते ॥ ३१ 
जो कु चराचर देत है सव मनका दस्य है, क्योकि मनका 


दतं यटिकचित्सचराचरम्‌ । (त 


` अमनीभाव ( संकल्पशन्यत्व ) हो जनेपर ` द्वैतकी ` उपर्न्धि - नही 


ठोती ॥ ३१ ॥ 


तेन हि मनसा पिकर्प्यमानेन 


दर्यं मनोटश्यमिदं देतं स्व 
मन इति प्रतिज्ञा । तद्धावे 


भावात्तदमावेऽभावात्‌ । मनसो 


दयमनीमावे निरोधे विवेक- 


दशनाभ्यासबैराग्याभ्यां रज्ज्वा- 
मिव सपं लयं गते वा सुषुप्ते ररतं 
। 1 ऋ, ५, # 
नेवोपलभ्यत हत्य मावास्सिदध 


दरेतयास्चमित्य्थः ॥ ३१ ॥ 


उस विकल्पित होनेवाटे मनद्वारा 
दिखायी देने योग्य यह सम्पूणं द्वैत 
मन दही है--यह प्रतिज्ञा है, क्योंकि 
उसके वतमान रहनेपर यह भी 
वतमान रहता है तथा उसका अभाव 
हो जनेपर इसका भी अभाव हो 
जाता है । मनका अमनीभाव- 
निरोध अर्थात्‌ विवेकटष्टिके अभ्यास 
ओर वैराग्यद्वारा रज्जुमे सप॑के 


। समान ख्य हो जानेपर, अथवा 


सुपु्ति-अवस्थामे द्वेतकी उपल्न्धि 
नहीं होती । इस प्रकार अभाव हो 
जानेके कारण द्रेतकी असत्ता सिद्ध 
ही है-यह इसका त।सयं है ॥२१॥ 


- "भ्न 


त्वोघे अमनीभाव 


कथं पुनरमनीमावः १ इति 


उच्यते-- 


किन्तु यह अमनीभाव होता 
किंस प्रकार है । इस विषयमे कहा 
जाता है- 
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उपत्न्धलट्‌ 


ष चरी 








१६८ माण्ड्क्योपनिषद्‌ 
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आत्मसत्याचबोधेन ` न॒ सङ्कल्पयते यदा । ट्फ. 
दा याति आ्आह्याभावे तदग्रहम्‌ ॥ ३२॥ 


जिस समय आ्मसत्यकी उपक्न्धि होनेपर मन संकल्प नहीं करता 
उस समय वह अमनीभावको प्राप्त हो जाता है; उस अवस्थामे ग्राह्यका 


अभाव हो जानेके 
जातादै॥ ३२ ॥ 


५२ # म॒त्ति 
आतम्रव सत्यमात्मसत्यं म्॒ति- 


कावत्‌ “वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयं सुत्तिकेत्येव सत्यम्‌" 
(छा० उ० ६।१।४) इति 
श्रुतेः तख शाघ्राचार्योपदेश- 


मन्ववबोधः आ्मसरयाुमोधः । 
तेन॒ सङ्कर्प्यामावतया न 
सङ्कल्पयते, दाद्याभावे उ्वलन- 
मिवाग्नेः, यदा यसिन्काले तदा 
तसिन्कालेऽमनस्ताममनोभां 

याति; ग्रा्ामावे तन्मनोऽग्रहं 





कारण वह ग्रहण करनेकेः विकल्पसे रहित हो 


८५[ घटादि | वाणीसे आरम्भ होने- 
वाला विकार नाममात्र है, मृत्तिका 
दी सत्य हैः" इस श्रुतिके अनुसार 
मृत्तिकाके समान आत्मा ही सत्य 
है । उस आत्-सत्यका शास्र ओर 
आचायंके उपदेशकरे अनन्तर बोध 


होना आत्मसव्यानुबोध दहै | उसके 


कारण सङ्कुल्पयोग्य 
हो जनेसे, दाद्य वस्तुका अभाव 
हो जनेपर अधिके दा ह कत्यके 
अभावके समान, जिस समय चित्त 
सङ्कल्प नहं करता उस समय वह 
अमनस्कता अथात्‌ अमनीभावको 


वस्तुक अमाव 


प्राह हो जाता है| ग्राह्य वस्तका 
अभाव हो जानेसे वह्‌ मन अग्रह 


अथात्‌ म्रहण-विकल्पनासे रदित 


ग्रहण विकरपनावजितमित्यथं;२२ | हो जाता है ॥ ३२ ॥ 
`नव 
सात्मन्नान किसे ह्येता हे? 


यद्यसरदिदं द्रेतं केन खमज- 
मात्मतखं विबुध्यते ! 
उच्यते-- 


यदि यह सम्पूणं द्वैत असत्य है 


इति | तो प्रकेत सव्य आत्मतवका ज्ञान 


किसे होता है £ इसपर कहते है 
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अकद्पकमजं ज्ञान क्या {5 | 
2 ५-८-५५, 


५ 0 

ब्रह्यज्ञेयममजं  नित्यमजनाजं `ˆ विनरुध्यते ॥ ३३॥ 

उस सर्वकल्पनाञयन्य अजन्मा ज्ञानको विवेकी खग ज्ञेय ब्रह्मसे अभिन्न 

बतखते है । ब्रह्म जिसका विषय दै वह ज्ञान अजन्मा ओर नित्य हे। 
उत अजन्मा ज्ञानसे अजन्मा आत्मतत्च खयं ही जाना जाता है ॥३३॥ 

अकल्पकं सर्वकस्पनावरित- | = अकल्पक--सम्पूण कल्पनाओंसे 
मत॒ एवाजं ज्ञानं ज्ञतिमात्रं | रदित अतएव _ अजन्मा अचत 
ज्ञेयेन प भिन्न जञप्तिमात्र ज्ञानको ब्रह्मवेत्ता खग 
ह रमाथसता कवक ज्ञेय यानी ' परमाथपतत्छरूप ब्रह्मसे 
रचक्षते कथयन्ति ब्रह्मविदः । असिन्न बतटाते हैँ । अग्रिकी उष्णता- 
न हि विज्ञातुरविज्ञातेर्विपरिलोपो | क समान विज्ञाताके ज्ञानका कमी 
विध्यतेऽग्न्युष्णवत्‌ ““विज्ञानमा- | खोप नहीं होता । “व्रह्म विज्ञान 
नन्दं ब्रह्मः" ८ बृ° उ० ३ ।९ । | ओर आनन्दखरूप हैः? ५्रहम सव्य, 
२८ ) (सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म'' 


ज्ञान ओर अनन्त दहै इत्यादि 
( तं उ० २। १) इत्यादि. श्रतियोसे यही व्रात प्रमाणित 
श्रुतिभ्यः । 


होती है | 

तस्यैव विशेषणं बह्म ज्ञेयं| उस (ज्ञान) के ही विरेषण 
यख खस तदिदं ब्रहम्ञेय- | बतलते है- -प्रहम्ञेयम्‌ः अर्थात्‌ 
ल ब्रह्म जिसका ज्ञेय है वह ज्ञान अचि 
मोष््यस्येवाभिवदभिन्नम्‌ । तेना- से उष्णताके समान ब्रह्मसे अमिन 
त्मखसूपेणाजेन ज्ञानेनाजं ज्ञेय- | है । उस आसल्लूप अजन्मा 
मातमत खयमेव विबुध्यते- ्ञानसे अजन्मा ज्ञेयल्प आत्मतच्च 

ऽव्रगच्छति । नित्यप्रकाशखसूप 

इव॒ सविता नित्यविज्ञानेकरस- 


खयं ही जाना,जाता दहै। तापर 
यह है कि नित्यप्रकाराघरूप सृयेके 
घनस्वान्न ज्ञानान्तरमपेश्॒त 
इत्यथ; ॥ ३३ ॥ 











समान नित्यविक्ञानेकरसघनरूप 
 होनेके कारण वह किसी अन्य 
ज्ञानकी अपेक्षा र्हीं करता ॥३३॥ 
~यि~ -- 
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श्रान्तद्त्तिक्रा स्वरूप 

आत्मप्रत्याुबोधेन सङ्कल्पम्‌ आत्मसत्यकी उपटन्धि होनेसे 

| संकल्प न करता इ आ चित्त, बाद्य- 
द्धाद्यविषयाभावे निरिन्ध- तिति 

ॐ विष्रयका अमाव हो जानेसे, इन्धन- 

रहित अग्िके समान शान्त होकर 

निगृहीत अथात्‌ निरुद्ध हो जात | 

मनो भवतीत्युक्तम्‌ । एवं च | है-रेसा कहा गया । इस प्रकार | 

१ „+ | मनका अमनीभाव हो जानेपर दैत- 

गनत दयमनीभावे इता- | का भी अभाव बतलाया गथा । उस 


 नाभ्रिवस्रल्ान्तं निगरहीतं निरुद्ध 


भावधोक्तः । तस्येवम्‌-- | इस प्रकार 
 निग्रहीतस्य मनसो निविकस्पस्य धीमतः । दप > 
.--------- "९० 


2 {७ ` प्रचारः स तु विज्ञेयः सुपुपतेन्यो;न तत्समः ॥ २.1. 
~ निर्वि ५1 1 6 9 - 01.000 ¶ 

निगृहीत, निविकल्प ओर विवरेकसम्पनन चित्तका जो व्यापारं है वह्‌ (म 

विरेषल्पसे ज्ञातन्य है । सुधुप्ि-अवस्थामे जो चित्तकी वृत्ति है वह्‌ अन्य 
प्रकारकी है, वह उस ८ निरुद्धावस्था ) के समान नहीं है । । ३४ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 


निगृहीतख निरुद्र्य मनसो 
निर्विकर्पसय स्वंकट्पनावरित- 
सख धीमतो षिवेकवतः प्रचारो 


निगृहीत-रोके हर, निर्विकल्प 
सव प्रकारकी कल्पनाओंसे रहित 
ओर धीमान्‌-वितरैकसम्पन्न चिन्तका 
_ “| जो प्रचार-व्यापार है, योगियोको 
ध तु प्रचारो पिरोषेण ज्ञेयो | उसका वह्‌ क | य 
योगिभिः। { जानना चाहिये | 
ननु सवेप्रत्ययामावे याद्शः | चङ्का-सव प्रकारकी प्रतीति 
| का अमाव हो जनेपर्‌ जैसा व्यापार 
सुपृतिस्य चित्तकः होता है वैसा ही । 
| निरुद्धका भी होगा, क्योकि प्रतीति- 
का अभाव दानों दी अवस्थाओमे 


उप्र्द मनसः प्रचारस्ताश्श्र 
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दं ० ० | अद्धेतप्रकरण १.७१ 
भु ` 6 मु य = १ भ 
एव्‌ (नरुद्रसखाषप म्रत्ययामावा- 


४ ५ क 


विहोषार्कि तत्र विज्ञेयमिति । 
अत्रोच्यते-- नेवम्‌; यसात्‌ 


समान है। उसमे विरोषरूपसे 
जाननेयोग्य कोन-सी बात है १ ` 


समाधान-इस विषयमे हमारा 
कहना है कि.एेसी बात नहीं है, 


कह 


सुपुप्तेऽन्यः प्रचारोऽविदामोह- 


अन्धकारसे ग्रस्त हए तथा जिसके 
भीतर अनेकों अन्थ-ग्रव्रत्तिकी बीज- 
भूत वासनां डीन, है उस मनका 
व्यापार दूसरे प्रकारका है ,ओर 
अत्मसत्यके बोधरूपं अग्निसे जिसकी 
वि्ानर्थभृतिबीजस्य निरुद- अविदाूपी अनर्थ-्रदृत्तिका ` बीज 
| दग्ध हो गया है तथा जिसके सब 
प्रकारके क्टेशखूप दोष रान्त हो 
| गये ह उस निरुद्ध ` चित्तका खतन्त्र 
प्रचार दूसरे ही प्रकारका है । अत 
तत्समः । तखाघयक्तः स विज्ञातु- बह उसके समान नही है । इसल्ये 
तात्पयं यह है कि उसका ज्ञान 


मित्यभिप्रायः । ३२४ ॥ अवदय प्राक्त करना चादिये ॥३४॥ 
-*-९--3)-<-2------- । 


तमोग्रस्तसयान्तली नानेकान्थ- 
म्रवत्तिवीजवासनावतो मनस 


आहत्मसव्यानुबोधहताश्चपिष्डशा- 


स्यान्य एव प्रशवान्तसर्वद्धेशरजसः 





खतन्त्रः प्रचार; । अतो न 


सुपु जर त्माधिक्रा भेद 


प्रचारभेदे देतमाहः £ उन दानाकं प्रचारभेदमे हत॒ 
अो[५५। फ़) ध | बतठतेहै-- .केतर्दु७ सेर 


५११२ 7) 
लीयते हि खपु , तनिनियहीतं न _ रीयते । तेप 
2 


क 
तदेव निभयं ब्रह्म, ज्ञानारोकं समन्ततः ॥ ३५] 
सु्पि-अवस्थामे मन [ अविधामे ] रीन हो है, विन्त 
निरुद्ध होनेपर वह उसमे ीन नहीं होता । उस समय तो सब आरे 
चिलमकाशमय निमय ब्रह्म ही रहता है ॥ ३५ ॥ 








0८५ ४६ 
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माण्डूक्योपनिषद्‌ 


| गों० का० 


` रीयते सुपुश्नो हि यसात्स्ा- 


भिरविदयादिभ्ररथयबीजवासनाभिः | 
सह॒ तमोरूपमविशेषरूपं बीज- 
भावमापदयते तदिवेकविज्ञानपूकं 


निरुद्धं निगृहीतं सन्न रीयते 
तमोवीजमावं नापद्यते । तखाद्युक्तः 


श्रचारभेदः सुषु समादितख 
मनसः । 
. यदा ग्रादयग्राहकाविद्याङृत- 


मरुहयवजितं तदा परमद्यं 


न्य, 
ब्रहव तत्सचत्तमिर्यतस्तदेव 


¢ * [क 
निभेयं देतग्रहणसख भयनिमित्तस्या- 


भावात्‌ । शान्तमभयं ब्रह्म, 


य दिद्वान्न बिभेति इुतश्न । 

तदे ॒विरोष्यते ज्ञपिज्ञान- 
मात्मखमावचेतन्यं वदेव ज्ञान 
मारोकः प्रकाशो यस्य तद्रह् 
ज्ञानालोकं विज्ञानेकरसघनमि- 
त्यथः । समन्ततः समन्तार्सर्वतो 
व्योमवन्नैरन्तर्येण व्यापक 
मित्यथंः ॥ २५ ॥ 


क्योकि सुपुरप्तिमे मन॒ अविदयादि 
सम्पूण प्रतीतियोंकी बीजभूता 
वासनाओंके सहित तमः स्वभाव 
अविरोषरूप ब्रीजभावको प्राप्त हो 
जाता है ओर उसके विवेक ज्ञान- 
पूवक निरुद्ध किया जानेपर लीन नहीं 
होता, अर्थात्‌ अज्ञानखूप बीजभावको 
पराप्त नहीं होता । अतः सुपृक्त ओर ` 
समाहित चित्तका प्रचारभेद रीक 
ही है| 

जिस समय चित्त ग्राह्य-ग्राहकरूप 
अवियासे होनेवाले दोनों प्रकारके 
मरसे रहित हो जाता है उसं 
समय बह परम अद्वितीय ब्रह्मरूप 
ही हो जाता है | अतः दरेतप्रहणष्प 
भयकरं कारणका अभाव हो जानैसे 
| उस अवस्थाम | वही निर्भय होता 
है | ब्रह्म शान्त ओर अभयपद 
जिसे जान लेनेपर पुरुष किसीते 


न्ह उस्ता | 
उसीका विशेषण वतका रहे है 
क ५४ (क 
-शनका अथं ज्ञपि अर्थात्‌ आत्म- 
च यं = 
लस्प चतन्य हे; वह ज्ञान ही 


जसका आलोक यानी प्रकाश है 


वह ब्रह्म ज्ञानारोक अर्थात्‌ विज्ञानैकः- 


रसघखूप है । समन्ततः-सव ओर 
अर्थात्‌ आकाशके समान निरन्ताता- 
से सब ओर व्यापक है | ३५५ ॥ 


व) (द 
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= प्रकरण 
द्यां भा० | अद्धेतप्रक १.७३ 


¦ बहाकरा स्वरूप च, | | 
अजर्मनिद्रमखप्नमनामकमरूपकम्‌ (तस्य । = जहे 
सक्ाहमात सवेज्ञ॒ नाप जर कथचन ॥ २६॥ 
ना मरहित, [ अज्ञानक्प ] निद्रारहित, सखप्नशन्य, नाम- 
खूपपे रहित, सि मचल ओर सर्वज्न है; उसमे किसी प्रकारका 
कत्तव्य नहीं हं ॥ ३६ ॥ । 
 जन्मनिमित्तामावाद्सवाद्य।- | जन्मके कारणका अभाव होनेसे 
| ब्रह्म बाद्याभ्यन्तरवतीं ओर अजन्मा 
हे । रज्जमे सर्पके समान जीवका जन्म 
अविचाके कारण है-रेसा हम पहले 
कह चुके हैँ; क्योकि आत्मसत्यका 
अनुभव होनेसे उस अविवाका निरोध 
हो गया है; इसलिये ब्रह्म अजन्मा 
| हे ओर इसीसे अनिद भी है । यहाँ 
अविदाल्प अनादिमाया दी निद्रा है । 
अपने अदयलूपसे वह खप्नसे जगा 
आ है; इसल्यि अखप्न है । उसके 
नामरूप मी अज्ञानके दी कारण है । 
ज्ञान होनेपर वे रज्जुमे प्रतीत होने- 
वाले सर्के समान नष्ट हो जावे 
है । अतः ब्रह्म किसी नामदारा कथन 
नही किया जाता ओर न किसी 
प्रकर उसका खूप ही बतलाया जाता 
है, इसील्िये वह अनाम ओर अरूप है; 
जेसा कि “जहि बाणी लेट आती 
हेः इत्यादि श्रतिपे सिद्ध होता दै $ 
यही नहीं, बह अग्रहण, अन्यथा- 
ग्रहण तथा आविभाव-तिरोभावपे 


भ्यन्तरमजम्‌ । अविद्यानिमित्त 





हि जन्म रज्जुसपेवदित्यवोचाम । 
सा चाविात्मसत्यादुबोधेन 
निरुद्र। यतोऽजमत एवानिद्रम्‌ । 
अ्रि्याटक्षणानादिमोया निद्रा | 
खापालवुद्धोऽदढयखरूपेणामनातः 
अखञ्नम्‌ । अप्रबोधछृते छख 
नामरूपे । प्रबोधाच ते रजञ्जसपे- 
व॒द्धिनष्टे हति न नाभ्राभिधीयते 
ब्रह्म सूप्यतेषान केनचितप्रका- 
रेणेत्यनामकरूपकं च तत्‌ । 
(“यतो वाचो निवतेन्ते'' ( ते 
उ० २।४। १) इत्यादिश्रुतेः । 

क्वि च सकृद्धिमातं सदेव 
विभातं सदा भारूपपग्रहणान्यथा- 
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ग्रहणाविमावतिरोमावयवर्भित- 
त्वात्‌ । ग्रहणाग्रहणे हि राज्यहनी 
तभधावि्ालक्षणं सदाप्रभातत्वे 
कारणम्‌ । वद मावान्नित्यचैतन्य- 
भारूपत्वाच युक्तं सङद्धिमात- 
पिति | 
तञज्ञखरूपं चेति पवज्ञम्‌ । नेद्‌ 
बरमण्येवंविध. ` उपचरणघुप चारः; 
कतन्यः । यथान्येपामात्मखरूप- 
व्यतिरेकेण समाधानाघयुपचारः | 
नित्यशचद्बुद्रयुक्तखमावत्या- 
र्णः कथंचन न कथंचिदपि 
कतेग्यसंमयोऽविदयानाश्च इत्यर्थः 
| २६ ॥ 


माण्डूक्योपनिधद्‌ 
न द प द ज व व 1 


हं । उसका अभाव होनेवे 
अत॒ एव सवं च 





रद्त हानक्र कारण सक्रद्िभात- 


। सदा ही भासनेवाका अर्थात्‌ नित्य 


प्रकारा दहै। ग्रहण ओर 


| अग्रहण ही रात्रि ओर दिन है तथा 


अवियरूप अन्धकार दही सर्वदा 
बरक प्रकारित न होनेमे कारणं 
३ ओर 
नत्यचतन्यछ्ख्य दहोनेसे ब्रह्मका 
नत्यव्रकारा्ख्प हाना ठीक ही है | 
अतः सवं अ।र ज्ञपिरूप हानेमे चह 
सवेज्ञ ह । इस प्रकारके ब्रह्मते को$ 
उपचार यानी कत्तव्य नहीं है, जिसं 
प्रकार किं दूसरोको आत्मखरूपसे 
भन समाधि आदि कर्तव्य है | 
तत्पिय यह हं किं व्रह्म नत्य-छुदध- 
द सु्तलमाव है; इसच्यि अवया 
का नाद हौ जनेपर विर। नकते 
ङु भी कत्तव्य रहना सम्भव नहीं 
हं ॥ ३६ | 





| न थंसि | 
हेतुमाह- ` ९४ वि ) 


अनामकव आदि उपर्युक्त अर्भ 
सिद्ध ख्यं [रण बतदलखाते 8- 


| ग।० का० 
क 


८) 


सवाभिरूपविगत्‌ः, १ ` सर्वचिन्तासस॒त्थितः उव 0०५५८ 
हः 


‰9 
# खम्ररान्तः सङ्कृञ्ज्यातिः सर्मा मय) ॥ २७ ॥ 


वह॒ सत्र प्रकारके वाश्यापारसे (+ सन प्रकारके चिन्तन 
(अन्तःकरणके व्यापार ) से ऊपर, अव्यन्त्वान्त › नित्यग्रकारा, समाधि- 
खूप, अचल ओर्‌ निर्भय है | ३७ ॥ 


„र तः न 
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शा० भा० | 


अभिटप्यतेऽनेनेत्यभिखपो 


वाकरणं सथप्रकारस्याभिधानख, 
च।रणका साधन है, उससे रहित । 


तखाद्धिगतः । वागत्रोपरक्षणाथां 
८ णव ह " 
सवंबाह्य रणवर्भित हत्पेतत्‌ । 
तथा सव चिन्तापयुस्थितः । 
चिन्त्यतेऽनयेति चिन्ता बुद्धि 
स्तस्याः स्रत्थितोऽन्तःकरण- 
व्यित इत्यथः “अप्राणो यमनाः 
दारो दयक्षरात्परतः परः (मु 
उ० २।१। 
यसात्सवेविषयव्भितोऽतः 
सुप्रशान्तः, सकरञ्ज्योतिः सदव 
ऋ क 
उ्योतिरास्मचंतन्यखरूपेण, 
समाधिः समाधिनिमित्तप्रज्ञाव- 
गम्यत्वात्‌, समाधीयतेऽसिन्निति 
वा समाधिः, अचलोऽयिक्रियः, 


अत एवाभयो विक्रियाभावात्‌ २७ 


- । 
अद्धेतप्रकरण 


) इत्या] देश्रतेः | 





१७५ ` 
9 2 9 

जिसके दाय राब्दयोचारणः ।कया 
जाता है वह 'अमिखपः अथात्‌ 
'वाक' है, जो सव प्रकारके राब्द- 


यल्लँ वागिन्दिय उपछक्षणके छ्य ह, * 
अतः तात्पर्य यह्व॒ है कि वह सर्ब 


| प्रकारकी बाद्य इन्दरियोंसे रहित € । 


तथा सत्र प्रकारकी चिन्तासे 
उठा, इ है । जिससे चिन्तन 
कधा जाता वह बुद्धि दी चिन्ता 
हे. उससे उठा हुआ है अथात्‌ 
अन्तःकरणसे रहित है; जेसाकि 
“्राणरहित, मनोरहित ओर शद्ध 
है तथा पर अक्षरसे भी पर हैः 
इत्यादि श्रुतिोसे प्रमाणित होता ह | 


कयो कि वह सम्पूण विषयोसे रहित 


| है इसल्यि अस्यन्त॒ रान्त है, 


सक्रञ्ज्योति अथात्‌ आलमचंतन्यरूप- 

ते सदा ही प्रकाराघखूप है, समाधिके 

कारणसे होनेवाटी प्रज्ञासे उपलब्ध 

होनेके कारण समाधि है, अथवा | 
इसमे चित्त समाहित किया जाता 

है इसल्यि इसे समाधि कहते है, 

अचर अर्थातु अविकोरी है ओर 
इसीसे विकारका अभाव होनेके कारण 
ही अभयदे ॥ ३७ ॥ 


~ इ~~ 
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१,७द 
ब्त ५, 
यखाटूदयष स पधिस्वरोऽमय 
श्त्युकतमत्‌ः 


माण्डूक्यो पनिषद्‌ 


[| गो० का० 


क्योकि ` बह्म दी 'समाधिखखूप, 
अचर ओर अभव हैः रेसा कहा 


2५ हे (~~ 
द „+ला । गया है, इसल्यि-- 


| ८ 
~+ई< ग्रहो न तत्र नात्सगंधिन्ता यत्र न, विद्ते । 


- 
( ऋ दोजपत्मिसंस्थं तदा ज्ञानमृजाति , समतां गतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जिस ८( ब्रह्मपद ) मं किसी प्रकारका चिन्तन न्दी है उसमे किसी 


(ॐ 





तस्हका ग्रहण ओर व्याग भी नहीं 


है । उस अवस्थामे आतमनिष्ठ ज्ञान 


जन्मरहित ओर्‌ समताको प्राप्त इआ रहता है ॥ ३८ ॥ 


न तत्र; तसिन््रह्मणि ग्रहो 
ग्ररणप्रषादानम्‌,नोर्सगं उत्सजंनं 
हानं वा विद्ते। यत्र हि 
विक्रिया तद्विषयं वा तत्र 
हानोपादने स्थातां न तदूद्रयमिह 
बरह्मणि संभवति । विकारहेतोर- 
न्यदलयामावानिखयवसाचच | 
अतो न तत्र हानोपादाने इत्यर्थः| 
चिन्ता य॒त्र न विधते। सर्व 
परकारेव चिन्ता न संभवति 


यत्रामनस्त्वात्कुतस्तत्र॒ हानो- 
पादाने हत्यर्थः 


यदवात्मसत्यानुबोधो जात- 
स्तदवात्मसस्थं विषयाभाषा- 


वहा-उस ब्रह्मे न तो प्रह- 
ग्रहण यानी उपादान है ओर न 
उत्सग-उस्सज॑न अर्थात्‌ व्याग ही 


| हं । जरह विकार अथवा विकारकी 
विषयता ( विकृत होनेकी योग्यता ) 


होती हे वहीं ग्रहण ओर व्याग भी 
रहते दै; किन्तु ययँ ब्रह्ममे उन 
दोनोहीकी सम्भावना नहं हे 
क्योकि उसमे विकारका हैतुभूत को$ 

न्य पदाथ हे नहीं ओर वह खयं 
निरवयव है | इसलिये तातपर्थ यह हे कि 
उसमे ग्रहण ओर व्याग भी सम्भव 
नींद । जहाँ चिन्ता नहीं है अर्थात्‌ 
मनोरहित होनेके कारण जिसमें 
किसी प्रकारकी चिन्ता सम्भव नहीं 
है वहाँ त्याग ओर्‌ ग्रहण कैसे रह 
सकते है 2 


जिस समय मी आतमसःत्यक बोध 
होता है उसी समय आत्मसंख 
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अद्धेतप्रकरण 


१\५.७ ` 


9" ~~ क ~ य या ` =" ८" ० म्‌ 


द्रन्युष्णवदामन्येव खितं 
ज्ञानम्‌, अजाति जातिजितम्‌, 
समतां गतं परं साम्यमापन्नं 
मवति । 

यदादो भ्रतिज्ञातमतो वक्ष्या- 
म्यक्रापेण्यमजाति समतां 
गृतमितीदं तदुपपत्तितः शास 
तशचोक्तपरुपसंहियते, अजाति 
त्यादुबोधात्कापेण्यविषयमन्यत्‌ 
त्यो वा एतदक्षरं गार्गयवि- 
दित्वासार्लोकास्प्ेति स कृपणः" 
( चर० उ०३।८।१० ) इति 
श्रतेः । प्राप्येतत्सषेः कृतङकत्यो 


ब्राह्मणो भवतीत्यभिप्रायः ॥३८॥ 





अर्थात्‌ विषयका अभाव होनेके 
कारण अग्निकी उष्णताके समान 


| आत्मामं ही सित ज्ञान अजाति- 


जन्मरहित ओर समताको प्राप्त 


हो जाता हे | 


पहले ८ इस प्रकरणके दूसरे 
कमे ) जो प्रतिज्ञा की थी कि 
(इसय्यि मै समान भावको प्राप्त, 
अजन्मा अक्रपणताका वणन कर्लैगा 
उस पूवंकथनका ही यो (अजाति 


॑ | समतां गतम्‌, रसा कहकर युक्ति 
समतां गतमिति । एतसखादात्मस- 
| गया है | हे गार्गं | जो पुरूष इस 


ओर राखद्रारा उपसंहार किया 


अशक्षर-बह्मको तिना जने ही इस 


लोकसे चखा जाता है वह कृपण 
हेः, इस श्रतिकरे अनुसार कृपणताका 


विषय तो इस आ्मसव्यके बोधसे 
मिन दही हे । तात्पर्यं यह है कि 


| इस तच्छको प्राप्त कर लेनेपर तो हर 
कोई कृतकृत्य ब्राह्मण ( ब्रह्मनिष्ठ ) हो 


जाता हे ॥ ३८ ॥ 








अस्पद्चयोगकरी द्गमता 
यद्यपीदमित्थं परमाथैत्म्‌ | यथपि यह परमां त्वेता है 
तथापि -- ठटेतत\हे ८७य 
अस्पशेयो गो वै नाम दु दरं सवेयोगिभिः 


योगिनो बिभ्यति ह्यस्मादभये नः ॥ द३६॥ ., 
"व कि = न 4 
1० उ० १२- १२ -<{९. 
(^ प ्वनेसति ©6810011 ( ॐ उ र ए ति ) 


१७८. माण्डूक्योपनिषद्‌ [ गो० कर. 

[ सव प्रकारके स्पर्खसे रदित ] यद अस्पशेयोग निश्चय ह्वी योगियोके 
खयि ` कठिनतासे दिखायी देनेवाख है | इस अभय पदमे भय देखनेवाले 
योगीखोग इससे भय मानते हैँ ॥ ३९ ॥ 





यह अस्पर्ायोग_नामवाखा है 
अर्थात्‌ स्व॑सम्बन्धरूप स्परासे 
रहित होनेके कारण यह उपनिषदमे 
स्परायोग न.मघे प्रसिद्ध दाकर 
स्मरण किया गया है | यह वेदान्त- 
विज्ञानसे रहित सभी योगियोको 
कठिनितासे दिखायी देता है, इसलिये 
उनक्रे ल्य दुद है | तासर्य यह्‌ 
है कि यह एकमात्र आत्थसत्यकरे 
अनुभव ओर [ श्रवण-मनन एवं 
प्राणायामादि ] आयासोके द्वारा ही 
प्राप्त होने योग्य है | 

क्योकि सम्पूण भयसे दहित 
| होनेपर भी इस योगको आत्मना 
रूप॒माननेके कारण इस अभय 


र | यगम भय देखनेवाठे-- भयकःः 
~: अभयेऽसिन्मयदर्धिनो भय- 
+ ५ । दशि 1 | निमित्तमूत आत्मनारा देखनेवाल 


<> निपिततात्मनाद्च {शे नश्ीला अर्थात्‌ अविवेकी योमीटग ` ससे 
अगिवेक्िनि इत्यथंः ॥ ३९ ॥ | भय मानते है ॥ ३९ 


अस्पशेयोगो नामायं सवं- 
1 7 ४४ 
सव्रन्धाख्यस्पशं बजत॑त्वादस्पशे- 
१ 

योगो नाम वं खयते प्रतिद्ध- 
मुपनिषस्सु । दुःखेन दश्यत इति 
५ ^ 

दुदेशेः सर्योगिभिः वेदान्त- 
विदितरिज्ञानरदितेः सवयोगि- 
भिः। मसत्यादुबोधायासुरभ्य 
एवेत्थं + ॑ 
{€ ` योगिनो षिभ्ति द्यसात्सय- 


क मयवसितादप्यात्मनाद्रूपमिमं 


.-त्स> योगं मन्यमाना मयं कुवरि 
2५ 





नि. 


अन्य योगिर्योकरी शान्ति मनोतियहके जधीन हं 
येषां पुपब्रहमखरूपव्यतिरेकेण | जिनकी दष्टिमै तब्रहमखखूपते 
रऽजुपपवन्करिपितमेव मनं | अतिरिक्त मन ओर इन्द्रिय आदि 
¢ ॐ, ॥,। रज्जुमे पकर ¡ 
इन्द्रियादि च न परमार्थतो | र्मे रुर्पके समान कल्पितं " दी 


¦, ‰ |} 
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शा० भा० | 


= 
अद्धतप्रकरण 


१५५९. 


विद्यते तेषां . ब्रह्मरूपाणापमभयं 
मोक्षाख्या चाक्षया शान्तिः 
सखभावत एव सिद्धा नान्यायत्ता 
नोपचारः कथं चनेत्यवोचाम । 
ये स्वतोऽन्ये योगिनो मार्गगा 
ही नमध्यमदृष्टयो मनोऽन्पदातम- 


व्यतिरिक्तिमात्पसंघन्धि परयन्ति 


तेषामात्मसत्याजुबोधरदहितानाम्‌- 
निग्रहायत्तमभयं 


मनसो 


हे-- परमार्थतः है ही नहं, उन 


्रहमभूतोंकी निर्भयता ओर मोक्ष- 


संक अक्षय शान्ति तो स्वभावसे 
ही सिद्ध हे, किसी अन्यके अधीन 
नहीं है; जेसा कि (उसके चयि 
कुछ भी कत्य नहँ है एसा हम 
पहले ( छन्तीसवे स्ेकमें ) कह चुके 
हं । किन्तु जो इनसे अन्य परमार्थ. 
पथमे चल्नेवाटे हीन ओरं मध्यम 
टृश्िवारे योगी मनको आत्मासे मिनन 
आत्माका सम्बन्धी मानते हैँ, उन 
आत्मप्तत्यके बोधसे रहित - 


[ऋ क 


सवेयोगिनाम्‌ । 


दु :खक्षयः प्रबोधश्चाप्यक्षया दान्तिरेव च ॥४९०॥ 
समस्त योगियोके अभय, दःखक्षय; प्रबोध ओर अक्षय शान्ति 
मनके निग्रहके ही अधीन है ॥ ४०॥ 


मनसो निग्रहायत्तमभयं 


सर्वेषां योगिनाम्‌ । #फिं च 
दुःखक्षयोऽपि, च ह्यात्मपबन्धिनि 
मनि प्रचलिते दुःखक्षयोऽत्ि 
अविवेकिनाम्‌ । किं चात्म 
प्रमोधोऽपि मनोनिग्रहायत्त एव । 
तथाक्षयापि मोक्षाख्या शान्तिः 
तेषां मनोनिग्रहायत्तेव ॥ ४० ॥ 


समस्त योगि्योका अभय मनके 
निग्रहके अधीन है । यही नहीं, 


दुःखक्षयं भी [ मनानिग्रहके ही 


अधीन है]; क्योकि आल्मासे 

सम्बन्ध रलनेवाले मनके चलखयमान 

रहते हए अवित्रकी पुरुषोंक। दुःख- 

क्षय नहीं हो सकता । इसके सिवा 

उनका आत्मज्ञान भी मनकरे निग्रहके 

ही अधीन है तथा मक्षनाम्नी उनकी | 
अक्षय शान्ति भी मनानिग्रहके ही 
अधीन है ॥ ४० ॥ 


गदर 
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[ऋ (क => 
१८० माण्डूक्योपनिषद्‌ { गो० का 
मभ 1 क 1 1 2 1 2 


( 7 ५७9.९.) मनोनिषह धेर्यए्वक ही हो सक्रताहे कु ल > 
-~ - 
+< उत्सेक <देर्यदवतकुशा््रंणैकबिन्दुना । 2९ व =) 
मनसो निग्रहस्तदःद्वेदपरिखेदतः ॥ ४१॥ 


(९ ९) 
जिस प्रकार [ उद्िग्रता छोडकर ] कुशाके अग्रभागसे एक-एक ध 


बरुदद्रारा सपुद्रको उरीचा जा सकता है उसी प्रकार सव प्रकारकी 
चिन्नताका व्याग कट देनेपर मनका निग्रह हो सकता है || ४१ | 

मनोनिग्रहोऽपि तेषाप्रदधेः कुदाके अग्रभागमे एक-एक १ 

५ ~ | वँदके द्वारा सम॒द्रके उत्सेचन 
इशाग्रणकवन्दु ना उत्सेच नंन | # 4 

न त्स अर्थात्‌ सुखानेके प्रयलनके समान 
शोषणन्यवसायपद्‌ व्यवसायवता- | अखिनचित्त ओर उद्यमशीट 
रहनेवाे उन योगियोके मनका 
निग्रह भी खेदञ्ून्य रहनेसे ही होता 
क, ऋ, ॥ ¢ | ष 
दपारखेदतो मवतीत्यथः ।।४१।¦ । है -यह इसका ताप्य है | ४१ ॥ 
-*@- विय 
मनोनिमह्के विन्न 

क्किमपरिखिन्नव्यवसायमात्र- ता क्या खेदरहित उद्योग ही 
मेव मनोनिग्रह उपायः ९ न, | मनोनिग्रह्का उपाय है ? इसपर 
इत्युच्यते । कहते है- नरह 


उपायेन निगृह्णीयाद्विक्षिप्तं कामभोगयोः । 
सुप्रसन्नं ट्ये चैव यथा कामो लयस्तथा ॥ ४२॥ 
कोम्यविषरय ओर मोम वक्षित हृए्‌॒चित्तका उपायपूर्वक निग्रह 


करे तथा क कं 
 ट्यविस्थाम_अव्यन्त प्रसनताकौ प्राप्त इए चित्तका भी संयम 
वरे, क्योकि जैसा [ अनरभुकारक ] कम है तरसा च्यक हरर - [ अनधकारक | कमदहेवेसाहील्यमभी है] एर्‌ ॥ 


अपारखन्नन्यवस्रायबन्सन्‌ अथक उद्योगरीर होकर अगे 
वक्ष्यमाणनोपायेन कामभाग- | कहे जानेवाटे उपायसे काम ओर 
विषयेषु क्षिप्तं मनो निगरह्ठी- | भोगरूप विषयो विक्षिप्त ए चिन्तका 


मनवसन्नान्तःकरणानामिर्वेदा- 
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दा० भा० | अद्धेतप्रकरण १८१ 
न दा ट) ता न > द > वद द ग का च ट ४, 
याननिरुन्ध्यादात्मन्येवेत्यथंः निग्रह करे, अथात्‌ उसका आत्मामें ह 
निरोध करे । तथा, जिस अवस्थामे 
किं च ठीयतेऽसिन्निति सुषु । चित्त ठीन हो जाता है उसं सुएति- 
| का नाम ख्य है, उस खयावस्थामें 
लयर्त्ताप्मिहधये च॒ सप्रसन्नम्‌ | अव्यन्त प्रसन अर्थात्‌ आयासरहित 
सितिको प्राप्त हए चित्तक। भी 
निग्रह करे । यहां "निगृह्णीयात्‌ 
निगृह्णीयादित्यनुवतेते | इस पदकी अनुदृत्ति की जाती है | 
सुप्रसन्नं चेत्कस्मान्निगृद्यत यदि उस अवस्थमे चित्त. अस्यन्तं 
व | | प्रन हो जाता है तो उसका 
हरयुच्यते | यस्पा्यथा कामो- , निग्रह क्यों तरना चाहिये £ ` इसपर 
| कहा जाता हे-क्योंकि; जिस प्रकार 
„ ` "ऽन्हेतुस्तथा लयोऽपि । अतः | काम अनथका कारण है" उसी. 
० । प्रकार ख्यमी है; इप्तल्यि तत्प्थ ` 


आयासवजितम्‌ अपि इत्येतत्‌, 


॥ काम पिषयसख मनपो निग्रह- यह € कि कामवेषयक्र : मनके | । 
वर | निग्रहके समान उसका ख्यते भी 
वस्छयाद पि निरोद्धव्यमित्यथंः२ | निरोध करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 





कः स उपायः ? इव्युच्यते-- | वह उपाय क्या है ? इम विषय, ‹ । 
0 म कहा जता है-- . ¬ »4 

ऋ, १0 1 

दुःखं सवमृनुस्मरत्य॒ कामभोगश्चिवरतयेत्‌ ।. ग चट्‌ दै 

# 


“` अजं सवम्‌नुस्प्रत्य, जा तैन ठु "पयति ॥ तु॒ परयति ॥ ४३॥ अरः 
सम्पूणं द्वैत दुःखखूप है--रेसा निरन्तर स्मरण करते इए चित्तकं 
कामजनित भोगोसे हवे । इत प्रकार निरन्तर सब वस्तुओंको अनन्मा 
बरहमप स्मरण करता हआ फिर कोई जात पदार्थं नहीं देवता | ४२ ॥ 
सवं दंतमपिदागिनाम्मत अव्िद्यासे प्रतीत होनेवा सारा 
;खमेवेत्य नुस्मरय काममोगा त दुःखरूप ही है-रेसा निस्तर 


((-0 21811 ५811 ।<8॥. 14111260 0 €800011 





१८२ माण्टूकयोपनिषद्‌ [ गो० कां 
1 = 3 ~. व = =, = ५ = ५ । 
त्कामुनिमित्तो माग इच्छाविषय- स्मरण करता हआ कामभोगसे- 
| कामनानिमित्तक मोगसे अथःत्‌ 
स्तसखाद्िप्रसृतं मनो निवतेये- | इच्छाजनित विषयसे उसमे फैले इए 
| स्र न चित्तको वेराग्यभावनाद्वारा निवृत्त ^ 
= * ॐ | 
| ९.४ . दराग्यभावनयेत्यथेः | अजं ब्रह्म- | करे--यह इसका तात्पयं है । फि्‌ 
| ^ _ स्लरत्ट- "यह सव अजन्मा ब्रह्म दही दहै 
¢ मित्ये । ऋ रा ५ 
सवमित्येतच्छाचा वा्योपदे शतो- ेसा शाख ओर आचार्यके उपदेका- 


+ = - 





चुसार निरन्तर स्मरण करता हओ 
ऽनुस्मरत्य तदिपरीतं देतजातं नेव. उससे विपरीत देतजातक्रो-उसक्रा 
8 क | अभाव हो जानकर. कारण- वह्‌ म, 

तु प्यति, अमात्‌ ॥ १२ । ८० देखत ॥ ४२ (र दिस, 

स्‌ (र न >) ५ त ८ 

(कणि ह ऋ दरथः 
न टये संबोधयेन्चित्तं, विक्षिप्तं शमयेटपुनः । > 9 
र< सकषायं भिजानीयात्समप्राप्त न्‌ चित्‌ ॥ ४; येत्‌ ॥ ४ १ ५० 


~ च व > मो वाय धनर रे 
८ + [ सुपुक्तिमे ] डीन होने खगे तो उसे (6 डद] 
{5096 करे यदि विक्षिप्त हो यतो उपे पुनः शान्त करे ओर [ यदि इन ६ 
दोनकि वीची अवस्यामें रहे तो उसे ] सकषाय-रागयुक्त समञ्च । 
तथा साम्यावश्याको श्राप्त हए चित्तको चञ्च न करे | ४९ ॥ 
एवमनेन ज्ञानाभ्यापुवेराग्य- | इस प्रकार ज्ञानाभ्यास ओर 
राग ो उप. सि ~ 
्रपोपायेन लये सुपपरे लीने | शय-इन दो उप वेस, ख्य अर्थत 
| एुषिमे छीन इए चित्तको सम्बोधित 
| अथात्‌ आल्मवि्रैकदर्शनमे नियुक्त 
| दशनेन योजयेत्‌ । चित्तं मन | करे । चित्त ओर मन-ये कोई भिन 
¢ ज | ~ध नद्‌ णा गर 
इत्यनर्थान्तरम्‌ । विशचिप्तं च | १ दीद । तथा ॥ कामना अं 
। _ , | मोगोमे विक्षिप्त हृए चिन्तको पुनः 
का प्रभागेषु श॒भर्यत्पून्‌$ । पव्‌ दान्त करे | सस प्रकार बार्बार 
पुनः पुनरम्यखतो रयास्सं बोधित ' अभ्यासददारा ख्यावस्थाते सम्बोधित 
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| संबोधयेमन आत्मवितवेफ- 


कां० भा० 1 ` -अद्धेतप्रकरण ` १८३ 


विषयेभ्यश्च व्पावर्तितं नापि ओर विषयोंसे निचृत्त किया हआ 

ठ क चित्त जब अन्तराखवस्थामें स्थित 

साम्पापन्नपन्तरारठपस्य होकर समताको भी ग्राप्त न हो 

-> सरागं ` बीजसंयुक्तं मन इति | तो यह समक्षे कि इस समय 

मन सकधाय-रागयुक्त अर्थात्‌ बीजा- 

विजानीयात्‌ । तताप चलत | वस्थसंयुक्त हे । उस अवस्थासे भी 

स न, पादयेत्‌ । यदा त॒ | उसे यततपूवेक साम्यावस्थामे स्थित 
समप्राप्रं मवति समप्राप्त्यभिष्ली- 

 मवतीत्यथेः ' ततस्तन्न विचाल- | 


करे | किन्तु जिस संमय वह 
समताको प्राप्त ` हो अर्थात्‌ साम्या- 
„. येद्धिषयामिष्खं न ङ्यादि- | 
त्यथः ।५४॥ 












वस्थाप्रा्तिके अभिनुख हो उस समय 
उस अवस्थामे उसे विचलित न करे, 
अर्थात्‌ विषयाभिमख न करे ॥४४॥ 


४ र ८८ | 

नाखादयेत्छखं तत्र निभलङ्कः मरज्ञया भवेत्‌ । ---दे ९३६१० 

| निश्रलं ने निश्चरचित्मेकीरुयौरयलतः तप्रयल्लतः ॥ ४५॥ त 

>^ उस सा यावस्था [ प्राप्त होनेवाले ]| खुखका आस्वादनं न कर प्व 

स बल्कि वि्रेकवती बुद्धिके द्वारा उससे निःसङ्ग रहे + किर यदि चित्त बाहर छ र 
ॐ निकलने रने तो उसे प्रयजपूर्वक निश्वङ ओर ४५ || 

टल समाधिस्पतो ष समायिकी इच्छवाले योमीकों 

£ जो सुख प्रप्त होता है उसका 

आस्वादन न करे अर्थात्‌ उसमे रागं 

न करे | तो फिर केसे रहे ए निः- 

| सङ्क अथात्‌ नि ःस्परह होकर ग्रज्ञा-- 

त्रििकवती बुद्धिते एसी भावना करे 

कि यह जो कुर सुख अनुभव दहो 

रहा है बह अवि्यपरिकरन्पत ओर 

मिथ्या ही है । तात्प यह कि उसं 

सुखके रागसे भी चित्तका निग्रह 

क्रे । 









छ्य 








` (भ.५यतसुखं जायते तन्नाखादयेत्‌, 
सफष्छ न्‌ रज्येतेयथः.। कथं तहि ! 
नमन्‌ नी निःमुद्धोनिः प 


४ 2९ हदा यदुपरमभ्यते सुखं तद- 


त  व्िच्रापरिृसिपितं मृषेति 
५. | . ॥। 
^, "विभावयेत्‌ । ततोऽपि -सख- 


4 व ९, 
रागाज्निृह्णायात्यथ ¦ | 
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१८४७ माण्डूक्योपनिषद्‌ [ गो०.का० 
ण ~ ५" ~ 3 २ = १ न 
यदा पुनः सुखरागाननिव्रत्तं | जिस समय सुखकर रागसे निचत्त 
निश्वलखमावं सन्निरद्रदिनि- टीकर निश्चलश्लमाव हआ चित्त फिर 
| गच्छद्धवति चित्त छह तो | बाहर निकटने गे तव उसे उपरक्त 


उपायसे वर्होँसे भी रोककर, श्रयल्ञ- 
ननिसर ¢ श क्ते ।% 
निय धक्तोपयेनातमन्येवैकी पूवक आत्मामं एकाग्र करे । ताप्पर्य 


ङुयातप्रयतततः । चिरम्बरूपसत्ता- | यह है किः उसे चितस्रूप सत्ता- 
| न, = यथंः || ४५ || । मात्र ही सम्पादित करे.) ४५ ॥ 












४59१ ९८ 
श मन कत्र वह्मख्प होता ह? `. ५ न है 
2. यदा न लीयत चित्तु न च विक्षिप्य ते पनः 
ससस त्तु न च विक्षिप्यते पुनः | सत 
< अनिङगनुमनाभासं, निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा ॥ ४६ ॥ 
;ॐ> पेन समयं चित्त सुधर्म टीन न हो ओर फिर विक्षिप्त भी न हो 
8 ष निश्चल ओर विषयामाससे रहित हो जाय उस्‌ समय वह ब्रह्म ही 
+दऽजाता हे ॥ ४६॥ 
४ [क 9 | ॥ [च 
रर यथाक्तापायेन / निगृहीतं | उपर्युक्त उपायसे निग्र किया 


७) । यदां सपमे न लीयते यः| इअ 
` चित्तं यदा सुषुप्ते न लीयतेन ४. ५ ५ नभे सुपरतिमे 
| ॥ 1.  _ ता अ श्‌ मन्‌ पिर 
च  पनतरिषयेषु विक्षिप्यते, | विषयोमे ही विक्षिप्त होता है तथा 


 अनिङ्गनमचलं  निवातप्रदीप- | "अथ सानम्‌ रखे हए दीपके 

| = समान निश्वक ओर्‌ अनामास अर्थात्‌ 
, अनाभासं न कैन- | जो किसी भी कल्पित विषयभावते 
चित्कषिपितेन विषयभावेनाव- भासित नही दोता-देसा जिस 
मासंत इति, परषजकषणं चित समय यह्‌ चित्त हो जाता है उस 
(ह, समय वह ब्म ही हो जाता है 
दा नष्पन्नं ब्रह्म बह्मखरूपेण 


अथात्‌ उस अवस्थामे चित्तः ब्रह्म 
निष्पन्न [चत्त मवतीत्यथः।।४६॥ | खूपते निष्पन्न हो जाता हे |[ ४६॥ ::;. 


` ~ ज्यायो = 
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नाण ~ == = ॐ ---ः = ~. 


< 


द्ा० भा० | 
व द द (+ 0 2 


खस्थं शान्तं सनिवीणर्मकथ्यं सुखमुत्तमम्‌ । 


अजमजन्‌ 


58 
(५. अदे 8 


सि 


१८५५ 
0 = नो. 


ॐ ५५ 
¡ उस अवस्थामे जो आनन्दि अनुभव होता है उसे ब्रह्मज्ञ छग ] 
स्वस्थ शान्त, नि्ाणयुक्त, अकथनीय, निरतिशयसुखस्वरूप, अजन्मा, 
अजन्मा ज्ञेय ( ब्रह्म ) से असिन्न ओर सवज्ञ बतलाते है || %,७ || 


यथोक्तं परमाथंसुखमारम- 


सत्यायुबोधलक्षणं खस्थं खाटमनि 
यितम्‌, शान्तं सवानर्थोपशम- 


(~. 9 (= 0 0 9 
रूपम्‌, सनिर्वाणं निवरतिनिवाण 


कव्यं सह॒ निर्वाणेन वतेते; 


तचाकथ्यं न शक्यते कथयितुम्‌, 


अत्यन्ताप्राधारण विषयत्वात्‌ ; 
सुखथुत्तमं निरतिश्चयं हि 
तद्योगिप्रत्यक्षमेव । न॒ जातमि- 
त्यजं यथा विषयविषयम्‌ । 
अजञेनानुस्पन्नेन ज्ञेयेनाव्यतिरिक्त 
सस्वेन सव्॑ञरूपेण सथं ब्रह्मे 
सुख 
ब्रह्मविदः ॥ ४७॥ 





वि क्या ह 


सर्गोऽप्ययं मनोनिग्रहादिमे- 
छोदादिवस्मष्टिरुपाष्तना चोक्ता 


परिचक्षते > कथयित, 
~ | कहते ॥ 9७॥ ८, .. , 





उपर्युक्त आत्मप्तव्यानुबोधरूप 
परमाथ-सुख 'स्वस्थम्‌,-अपने आत्मा- 
मे ही स्थित, "रान्तम्‌'-सव प्रकारके 
अनथ॑की निवृत्तिरूपः, 'सनिर्वाणम्‌,-- 
निर्वाण- निति अर्थात्‌ कवल्यको 
कहते दहै, उस निर्वाणके सहित, 
तथा अकथ्यम्‌'- जो कहा न जा सके; 
क्योकि उसकां विधय अत्यन्त 


| असाधारण है, 'सुखपुत्तमम्‌›-योगियो- 


को ही प्रव्यक्च होनेवाा होनेके कारण 
निरतिशय सुख है । तथा “अजम्‌! जो 
उत्पन न हो, जिस प्रकार कि 
विषयसम्बन्धी सुख हआ करता हे, 
ओर अज यानी उत्पन्न न होनेवाले 
्ञेयसे अभिन्न होनेके कारण अपने 
सव॑ज्ञूपसे स्वयं ब्रह्म ही वह सुख 
ह-रेसा ब्रह्मज्ञखोग [ उसके विषयम्‌ | 


मृत्तिका ओर छोहादिके समान 
ये मनानिग्रहादि सम्पूण सृष्टि तथा 
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५५.) 


+ कं 1 


१ ८2५.>\ | (ध 


र ट टै 
परिचक्षते ॥ ४७ भरि 


( 
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प्रमार्थखहूपप्रतिपच्युपायत्वेन न | उपासना परमाथस्वषूपकी म्रापतिके 

उपायख्पसे दही कहे गये है; ये 

परमाथसत्येति । परमाथेसत्यं तु | परमार्थसत्य नहीं है ।. परमार्भ॑सत्य 
तो यही है कि- 

न कथिजायते जीषः संभवोऽस्य न विदयते । 

एतत्तदुत्तमं सत्यं ) यत्र किञ्चिन्न जायते ॥ ४८॥ 

कोर भी जीव उन नहीं होता; क्योकि उसका कोई कारण ही 
नहीं है । जिस अजन्मा ब्रह्मम किपीकी उत्पत्ति नहीं होती वही सर्वोत्तम 
सत्य है ॥ ४८ ॥ 

न कथिज्ञायते जीवः कतां | कोई भी जीव उलन नहीं होता-- 
भोक्ता च नत्त नात्प्यते केन चिदपि अर्थात्‌ कंपी भी प्रकारसे कर्ता 
ग्रकारेण । ` अतः खमवतो- | भोफाकी उत्पत्ति नहीं होती । अतः 
ऽजसयास्युकखात्मनः संमवः | स्वमावसे ही इस एक अजन्मा आल्मा- 
कार्णं न विद्यते नास्ति । | का कोई सम्भव-कारण नहीं है | ओर 


यान्न विद्यतेऽ कारणं तसानन | क्यकि इसका कोई कारण नहीं ह 
# ^ | इसय्ये किसी जीवकी उत्पत्ति भी 
कतरिजायते जीव इत्येतत्‌ । पूर्व | नहीं होती -यही इसका तापर है । 


पूपायत्वेनाक्तानां सत्यानामेत- पहले उपायल्पपसे व्रतखये इए 
दुत्तम॒रस््यं थसिःसत्य सरूप सत्याम यही उत्तम सत्य है, जित् 
" प्यणुमात्रमपि., िचिन्न सत्यस्वरूप ब्रह्मे कोई भी वस्तु 
व अणुमात्रू-भी उत्पन्न नहीं होती ॥४८॥ 
=> > ९६\ 





" ^ 
~ -” ^^ इति श्रीगोविन्दभगवपूव्यपाद िष्यसय परमहं सपरिराजकाचार्यस्य 


: “ श्रीशङ्करभगवतः कृती गोडपादीयागमशाल्लभाप्येऽदरैता्यं 
| तृतीयं प्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
ॐ तत्सत्‌ 
---~कव््कन्््यीष्छे----- 
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ऋदिति =, (मिक कतकः > - 


५ क 


(थ < ष भू | देतिनो 
~ ^ -देतदशनस्य प्रातिपङ्मूता हतन। 


नाशिका तेषां चान्योन्य- 


ज्ञाल्नयुक्तिम्यां सश्निधासित- 


उब्छातकलएलतिफडसरण 





ओङ्करनिणेयदवारेण) गमतः 


क .- त 

म्रतज्ञातलखाद्रतद 
मकरण न 
भोजनम्‌ वबाद्यतरिषयमेदवतथ्यां 


च सिद्धस पुनरेते 


स्यैतदु्तम॑ प्त्यमित्युपसंहारः 


¢ 
कृवोऽन्ते । तस्येतसखागमाथदा- 


विरोधाद्रागद्रेषादिक्टेशास्पदं 
दर्नमिति मिथ्यादश्चनत्वं 
सूचितम्‌ । क्लेश्चानास्पदत्वा- 
तम्यण्दश्च मित्य गरतद शनं 

सतूधते । तदिह शिस्तरेणान्योन्य- 


(४ हकः. ¢ 
पिरुद्रतयामम्यग्दञेनन्वं श्रदश्यं 


# अनुमान दौ प्रकारका दै अन्वयी ओर भ्यतिरेकौ । अन्वयी अनुषान- 





ओङ्करके निणेयद्रारा आगम- 


 ग्रकरणमे प्रतिज्ञा किये अद्रेतका-- 
जिषे किं [ वेतथ्यप्रकरणमें ] बाह्य 


विष्रयभेदके मिध्याव्वद्ररा सिद्ध किया 
है ओर फिर अद्धेतप्रकरणमे शाख 
ओर युक्तियोंसे साक्षात्‌ निश्चय 
क्रिया है, [ पिले प्रकरणकरे ] 
अन्तमे “एतदुत्तमं सत्यम्‌, रसा 
कहकर उपसंहर कियां गया । वेद- 
के ताव्पर्थभूत इस ॒ अद्रतद रानके 


विरोधी जो द्वैतवादी ओर वेनारिक 


( बौद्ध आदि ) है उनके दशन परस्पर 
द्‌ आ 


विरोधी होनेके कारण रागद्धेषादि .. ` | 
| क्टेशोके आश्रय है, अतः उनका .. . 
| मिथ्यादरान्व 
है । ओर रागदरेषादि क्लेशंका 


सूचित होता ` 
आश्रय न होनेके कारण अद्रैतदरनु 
ही सम्यग्दर्शन है -इस प्रकार उसकी 
स्तुति की जाती है | अब यर्हो 
परस्पर विरेधी दहोनेके कारण 
विस्तारपूवक उन ( द्रैतवादी आदि 
दारौनिकोकरे दशन ) का मिथ्या 
दरानल प्रद्दित कर उनके प्रति- 
व्ेघद्ररा आवीतन्यायपे# अद्वेतदरौन- 


मे एक वस्दुकी सन्तासे दुसरी वस्तुकी सत्ता सिद्ध कौ जाती दे तथा उ्धतिरेकीमे 
एक वस्तुके अभावसे दूरुरी वस्तुका अभाव सिद्ध किया जात। है । इस व्यतिरेकी 
अनुमानका ही दूतरा नाम अवीत अनुमान" भी हे । 
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ततप्रतिषेधेनाद्रैतदशंनसिद्धिरूष- | कौ सिद्धिका उपसंहार करना है इसी 


संहतेव्यावीतन्यायेनेस्यलात- स्यि अलतरान्तिप्रकरणका आरम्भ 
शान्तिरारभ्यते। किया जाता है | 

बः ५ ¢ = = (८ = 

तत्रादतद्‌ शनमम्प्रदायकत्‌; उसम अट्रतद्डानसम्प्रदाय 


अहैतखसूपेगेष नमस्कारा्था- कर्ताको अद्तरूपसे दी नमस्कार 
1 ६ करनेके छ्य यह पहल छोक दै, 
क + : । आचायपजा | क्योकि शाखके आरम्भे आचार्यकी 
दयमिप्रताथसिद्ध चर्थेष्यते साल्ना- | पूजा अभिप्रेत अधैकी सिद्धिकरे स्यि ] 
 रम्भे। इट ही है । 


८. | प ण्‌-नं क्म कमर | 
र) कछु = नारायण-नम लू, ^ | 


ननाकाशकल्पन धमोन्यो गग न्क) 
ज्ञ पन ९, धुमान्यो गगनोपमान्‌ । "लव 


‰.-्ोकेयानिन्नेन संबुद्धस्तं बन्दे द्विपदां वरम्‌ ॥ श्ल 


=. \ 
जिप्तने ज्ञेय ( आत्मा ) से अभिन आकाशस कग दन आकार 


(तैः 
2० सद्दा धमो ( जीवों ) को जाना है उस पुरुपोत्तमको नमस्कार करत। 
द्र ॥ १॥ 


¢ 





आकशनपदसमासमुकाश- जा आकाशकी अपेक्षा कुछ 


कल्पमाकाातुल्यमेतत्‌ | तेना- सम्पूण होशउसे आकाङ्कल्प 
॥ अथात्‌ आकाातुस्य कहते है | 
काशकर्पेन ज्ञानेन, किम्‌ ! उस आकाशसटृश ज्ञ नसे-किपे 
धर्मानात्मनः किंबििष्टान्गग- | आप्माके धर्माको । किस प्रकारके 
धमाको गगनोपमम धर्मोको-- 

नुपपानगगनमरुपमा येषां ते गग- | ( आकरा री भ 

दो 
नापमास्तानात्मनो धमान्‌ । | उन्दः गगनोपम कहते है रेते आल्ा- 


गा 


“ अतश्ूणका यद्‌ माव नदी समञ्चना चष्विये कि व्रह्म आकाराकी अपेक्षा 
छ "यून ६ । इसका केवट यही भाव दैकि वह सर्वथा आक्राररूप ही नही 
दै--आकराशसे कुछ मिदता-जु्ता ह । 
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ज्ञानस्थेव 
जञेयेधेमेरात्मभिरमिन्नमग्न्युष्ण- 
वस्सषितरप्रकाशवच ज्ञानं तेन 
ज्ञेयाभिन्नेन ज्ञानेनकाशकस्पन 
ञेयात्मखरूपाच्यतिरिक्तिन गग- 
नोपमान्धमान्य ¦ संबुद्धः संबुद्धवा- 
निति, अयमेवेश्वये यो नारायणा- 
रुपस्तं बन्देऽभिबादये द्विपदां उर 
द्विपदोपलक्षितानां पुरुषाणां वर 
परधानं पुरुपोत्तममित्यमिप्रायः । 
(करको करारय॒खेन ज्ञान्‌- 
ञेयक्ञोतुमेदरहितं परमाथत्च- 


दशनमिह प्रकरणे प्रतिपिपाद्‌- 
पिषितं प्रतिपशक्चप्रतिषेधद्रारेण 
ग्रतिज्ञातं भवति । १ ॥ 


अलखातश्ान्तिप्रकरण 
र, 54 ०4 ऋ १ य 
पुनरिंशेषणम्‌-- 


| विरोषण 


१८९२. 


के धर्मोकतो | ज्ञानका दही पिर 
देते है-अग्निसे उष्णता 
ओर सूर्यसे प्रकाराके समान जो 
ज्ञान ज्ञेय धर्मो अर्थात्‌ आत्माओंसे 
अभिन्न है उस ज्ञेयाभिन अर्थात्‌ 
ज्ञेय आत्माके खरूपसे अग्यतिर्त 
आकारासद्या ज्ञानसे जिसने 
आकादयोपम धर्मोको सदा ही सम्यक्‌ 
प्रकार जाना दै-रेसा जो नारायण- 
संज्ञक इश्वर है उस द्विपदावर- 


टां पदाप्े उपरक्त पुरत्राम श्र 


यानी प्रधान पुस्षोत्तमकाो वन्दना- 
अभिवादन करता हू | 

उपदेष्टाको नमस्कार करनेसे 
यह प्रतिज्ञा की जाती है कि इस 
प्रकरणमे विरुद्ध पक्षके प्रतिष्धद्रारा 


| ज्ञान, ज्ञेय भौर ज्ञताके. मेदसे रहित 


प्रमाथदङंनकण ब्रतिपाद्ूग करना 
अभीष्ट दहै॥ १॥ 


-----=>०---- ` 


अद्रैतद्‌ श्चनकी वन्दना 


अघुना अदरैतदशेनपोगस्य 


मरस्कारस्तस्स्तुतये-- 


| स्तुतिके 


अवर अद्रैतदश्चनयोगको, उसकी 
खयि, नमस्कार क्या 
जाता है-- 


अस्परायागा व नाम सवृस््वु्खा हितः 
अविवादोऽविरूदश्च देरितस्तं नमाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 


` प जङ्क्‌ मदम्‌ उदर सर यहो अद्वेतघम्प्रदायके आदि 
श्ीनारायणक्ी वन्दना की गयी दे । 








आनाय बदरिकाश्रमाधीश्वर तापसग्रगण्य 


ने 
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[ शाखाग | जिस संम्धूणं प्राणियोंके च्यि सुखकर, हितकारी, 
निविवाद्‌ ओर अविरोधी अस्पर्ायोगका उपदेशा किया गया है, उसे यै 


नमस्कार करता द| २॥] 


ध्‌ 


स्पशनं रपः सम्बन्धो न 
विते यस्य योगस्य केन- 
चित्कदाचिदपि सोऽस्पशंयोगो 
्रहमलभाव एव, च नामेति 
बहविदारमुसप्योग इरयेवं- 
प्रसिद्धं इत्यथे; । स च सर्ब 
सच्चसुखः । भवति क धिदत्थन्त- 
सुखसाधनुपिशिष्टाऽपि दुःखरूपः, 
यथा तपः । अय तुन तथा। 
किं तर्हिं सवंसानां सुखः । 


भोगः सुखो न दितः अयं तु 
सुखो हितश्च नित्यमुप्रचकित 
खमावत्वात्‌ । रफ चावादो 
विरुद्रवद्‌नं विवादः पश्षप्रति- 
पक्षपरिग्रहेण यसिन्न वियते 
सोऽबिवाद्‌ः । कसात्‌ १ यतो- 
ऽपिशुदरथ । य ईदृशो योगो 





जिस ॒योगका किंसीसे कमी 
स्पशं यानी सम्बन्ध नहं है उसे 
“अस्परायोगः कहते है; वह्‌ ब्रह्म 
खमाव हीदहै। चवै न्नाम इन 
पदोका यह ताव्पर्य॑है कि वह 
त्रहवेत्ताओंका अस्पर्शोगः उस 
नामे प्रसिद्ध है ओर वह समस्त 
प्राणियोके चयि सुखकर होता है ॥ 


कोई विषय तो अव्यन्त सुखत्ताधन- 


विशिष्ट होनेपर भी दुःखरूपं होताः 
दे, जसा कि तप । किन्तु यह्‌ देसु ` 


| नही दहै। तोरि कैसा है ? यह 
सभी प्राणियोके व्यि घुखदायकः तै । 
तथेह भवति कविद्विषयोप- 


इसी प्रकार इस लोके को$-कई 
विषयसामग्री सुखदायवः तो होती 
ट किन्तु हितकर नहीं होती , 
किन्तु यह तो सर्वदा अविचलर- 
खभाव होनेके कारण सुखदायक 
भी है ओर हितकर भी । यही नही, 
यह अवाद्‌ भी है | जिसमे पश्च 
प्रतिपक्ष खीकार करके विरुद्ध 
कथनख्प विवाद्‌ नहीं होता उसे 
अविवाद्‌ कहते है | रेसा यह्‌ क्यों 
हे ? क्योकि यह सवते अविरुद्ध है । 


एसे जिस योगका शाल्लने उपदेश 
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देशितः उपदिष्टः शाद्लेग तं 


नमाम्पं प्रणमामीत्यथः ॥ २॥ 


अलखातद्ान्तिप्रकरण 


प्रणाम करता द्रं ॥ २॥ 


१९.९१ 


किया दहि, उसे मै नमस्कार यानी 





द्रेतवादियोक्रा पारस्परिक विरो 


कृथं द्वेतिनः 
दिरुष्यन्ते ? इस्युच्यते- 


प्रसपरं | 


दरेतवादियोमें परस्पर किंस प्रकार 
विध है ? सो वतलया जाता है-- 


भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि । 


अभूतस्यापरे धीरा 


विवदन्तः परस्परम्‌ ॥ २ ॥ 


उनसे को$को$ वादी तो सत्‌ पदार्थकी_ उत्पत्ति मानते ओर 
कोई दूसरे बुद्धिशारी परस्पर विवाद करते इए असत्पदार्थकी उत्पत्ति 


खीकःर करते ॥ ३॥ 

भूतष्य रि्यमानख वस्तुनो 
जातिष्रत्पत्तिमिच्छन्ति वादिनः 
केचिदेव हि सांख्या न सवं 
एव द्वैतिनः । यसादभूनखा- 
वि्यमानसखापरे वैशेषिका 
सैयायिकाश्च धीरा 
्ाज्ञामिमानिन इत्यर्थो विव 
दन्तो विशुद्धं वदन्तो यन्योन्य- 
मिच्छन्ति जतमित्यभिप्रायः।२॥ 


धीमन्तः 


कोई. कईं वादी-के वरु सांख्य- 
मतावटम्बी, सम्पूर्णं द्वैतवादी नहीं - 


भूत यानी वि्यमान वस्तुकी जाति- 


उत्पत्ति मानते है; ओर क्योकि 
दूसरे धीर-वुद्धिमान्‌ यानी प्रज्ञा 
भिमानी वैदोषिक ओर नैयायक- 
लोग अभूत अर्थात्‌ अ वमान वस्तु- 
का जन्म ीकार करते है, इसख्यि 
परस्पर विवाद यानी विरुद्ध भाषण 
करते इए वे एकः-दूपरेको जीतनेकी 
इच्छा करते रहते है-यह इसका 
तात्पयं है ॥ ३ ॥ 


तेरेव विरुद्ववदनेनान्यान्य- 
पश्प्रतिषेधं वद्धिः किं ख्यापितं 


भवल्युच्यते-- 


परस्पर विवाद्‌ करके एक-दूसरे- 
के पक्षका खण्डन करनेवाले उन 
वादियोद्रारा किस सिद्धान्तका प्रकारा 


। किया जाता है सो बतखते है- 
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८९२ माण्डूक्योपनिषद्‌ [ गौ० का० 


भूर 9 जा | किं | द्‌ भू 9 नेव प - | 
तं न जायते किंचिद्भूतं नेव जायते तदप्य 





८ # 


विवदन्तोऽद्रया दतमनर्ति ख्यापयन्ति ते ॥ ४ ॥ 

[| किन्हींका मत है- | कोई सदस्तु उत्पन नहीं होती" ओर 

[ कोई कहते दहै] (असद्रस्त॒का जन्म नहीं होताः इस प्रकार 
परस्पर विवाद करनेवाले ये अद्रेतवादी# अजाति ( अजातवाद्‌ ) को 


ही प्रकारित करते है || | 

भूतं विद्यमानं वस्तु न जायते 
किचिदहि्मानत्वादेवार्मव दित्येवं 
वदन्नसद्ादी सांख्यपक्षं प्रति 
पथति सञ्जन्म । तथामूतमविय- 
मानमविधमानला्ैष 
श विषाणवदिस्येवं 


जायते 
वदन्ता 
ख्योऽप्यसदादिपक्षमसज्ञन्म प्रति- 
पेधति । विवदन्तो रिरुदरं वदन्तो- 
ऽया अद्रेतिनो ह्येते अन्योन्य 
पक्षो सदसतोज॑न्मनी प्रतिपेधन्ते - 
ऽजातिमनुत्पत्तिम्था्ख्यापयन्ति 
प्रकाशयन्ति ते ॥ ४॥ 


कोई भी भूत अर्थात वियमान 
वस्तु विद्यमान होनेके कारणं ही, 
उत्पन नहीं होती; जैसे कि आत्मा. - 
ईस प्रकार कहकर असद्वादी, सांस्य- 
के पक्ष सद्रादका खण्डन करता है | 
तथा साख्य भी (अभूत-अवि्मान 


वस्तु अवियमान होनेके कारण ही 


दादाश्ङ्धके समान उत्पन्न नहीं हो 
सकती-- एसा कहकर असद{दीके 
पक्ष अपसत्की उत्पत्तिका प्रतिषेध 
करता हे । इस प्रकार परस्पर विवाद 
यानी विशुद्ध भाषण करनेवाले ये 
अद्रतवादो- क्योकि वस्तुतः ये अद्रैत- 
वादो ही है--एकःदूसरेके पक्ष 
जन्म अ।र असजन्मका खण्डन 
करते हए अर्धतः अजाति -अनुत्पि- 
काही प्रकारित करते है| + ॥ 


| क 
द 7वारियाद्रारा प्रदर्थित जजातिका अनुमोदन 
ख्याप्यमानामजातिं तेरजुमोदामहे वयम्‌ । 


वि य =, धं वि - | 
"द्मा नतेः साधमविवादं निबोधत ॥ ५ | 


` ` इ =-= ~~ ~ = य (५ षह च, = | 
# यद्या दतवादियोको ही व्यगसे € अद्ैतवादी ` कषा ह । 


"र 


4 
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सा० भां० | अलात शान्तिप्रकरण १९३ 

-उनके द्वारा प्रकारित की हई अजातिका हम भी अनुमोदन करते 

हैः । हम उनसे विवाद नहीं करते अतः तुम उस निर्विवाद [ परमार्थ 
ददान } को अच्छी तरह समञ्न खो ॥ ५॥ 

तैरेवं ख्याप्यमानामजातिमेव- । उनके दवारा इस प्रकार प्रकाशित 

न तरी र की गयी अजातिक। हम प्सा दही 

म॒स्त्वित्यनुमोदामहे केवलं न 1 


सैः साधं विवदामः पक्षप्रतिपक्ष- | करते है । तात्पयं यह है किं पक्ष- 
ग्रहणेन; यथा तेऽन्योन्यमित्य- | "= 4 

> नहीं करते, जैसा कि वे आपसे 
भिप्रायः । अतस्तमविवादं विबाद- | किया करते है । अतः हे हिष्यगण | 

नत त हमारेद्रारा उपदेश किये हए उस 
राप रचनम जातम अविवाद-विवादरहित परमाथ॑दरान 
भिर्निबोधत हे शिष्याः ।1५।। | को त॒म अच्छी तरह समञ्च छो ॥५५॥ 


सरे - - +®) निन्य 2 €+ -- त्म ९८०६२१९ 


अज्ातस्यव धमंस्य जातिं च्छन्ति वादिन ४ ध 
५४० अजातो ह्यमृतो धर्मो, मत्यतां कथमेष्यति ॥ ६ ॥ 


रि ये बरङंग अजात व्स्तका ही जन्म होना खीकार करते है । 
न> किन्तु जो पदार्थं निश्चय ही अजात ओर अमृत है वह मरणशीठताको 
७9 केति म्रा हो सकता है १ ॥ ६ ॥ 
६८8 सदसद्रादिनः पर्ऽपीति 





यहां [ वादिनः” पदसे ] सभी 
सद्वादी ओर असद्वादी अभिप्रेत है | 


< > 
रर ^ ्बशटोकः ॥ ६ । इस छक्का भाष्य पहले# किया 
+~ जा चुका है ॥ ६॥ 
----~श्द्मभ्नन्--- 


त्वभावर्षिपयय अप्तम्भवे 


स भवत्यमृतं भ्‌ः न॒मरत्यमम्रतं तथा| 
१९० ५; | 
भ प्रतेरन्यथभिात्ो न कथचिद्धविष्यति ॥ ७ ॥ 
------^~------ 9 ~~ 
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१९४ माण्डूकंयोपनिषद्‌ [ गौी० का 
न य न म ल न = य क्र 


` मरणरहित वस्तु कभी मरणद्ीर न्दी हो सकती ओर मरण सीर 
मरणदहीन नहीं हो सकती, क्योकि किंसीके खभावका विपर्यय किसी 
प्रकार होनेवाखा नहीं है | ७ ॥ 


खमावेनुतो यस्य धर्मो गच्छति मर्त्य॑ताम्‌ । 
छूतकेनामरतस्तस्य कथं खास्यति निश्चलः ॥ < ॥ 
जिसके मतम खभावते ही मरणदहीन धम मरणरीखताको प्राक दी 
जाता है; उसके सिद्धान्तानुसार कृतक ८ जन्म ) होनेके कारण वह 
अग्रत पदाथ निश्चल ( चिरस्थायी ) कैसे रह सकेगा १॥ ८ ॥ 
उक्ताथानां शछोकानामिहोप- | जिनका अर्थं पहले कहा जा 
चुका है ेसे उपयुक्त [ तीन ] शेक 
न्याः प्रवादिपक्षाणामन्योन्य- | का उल्लेख यह विपक्षी बादियेकि 
पक्षोके पारस्परकि विरोधसे प्रकाशित 
^. अजातिका अनुमोदन प्रददीत करने- 
प्रदशेनाथः ॥ ७-८ ॥  ।के ल्य किया गया है || ७-८ ॥ 


विरोधख्यापितानुत्पर्यनुमोदन- 





यसाष्टोक्चिक्यपि प्रकृतिनं | क्योकि लौकिकी प्रकृतिका भी 
विपय्य नही हाता [ फिर पारमार्थिकः 
विपर्येति, कासावित्याह-- | का ती के होगा १] किन्तु बह प्रकृति 
हे क्या ? इसपर कहते है - 
सपिदिकी खाभाविवे सहजा अकरृताचया। 
परकृतिः सेति विज्ञेया स्वभावं न जहाति या ॥ ९ ॥ 
जो उत्तम सिद्विद्रारा प्राप्तः खमावसिद्धा, सहजा ओर अकृता टै 
तथा कभी अपने खभावका पस्ि्यिग नहीं करती वही "प्रकृति, है-- 
एसा जानना चाहिये ॥ ९ ॥ 
सम्यक्सिद्धिः संसिदिश्तत्र | सम्यक्‌ सिद्धिका नाम संसिद्धि 
भवा सापिद्धिको यथा योगिनां । है; उससे होनेवाटीको (सांसिद्धिकी 
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च्ां० भआ० 


अटखातश्ान्तिप्रकरण 





९.९ 


~ 4 व ० 4 अ ~ "य र ५, 4. - क क न 2) 


सिद्धानाम्‌ अणिमायेश्चयंप्रा्िः 
ग्रक्ृतिः । सा भ्ूतभदिष्यत्काल- 


योरपि योगिनां न विषयेति 


तरै सा । तथा स्वाभाविकी 


द्रव्यस्वभावत एव यथाग्न्या- 
दीनाम्‌ 
सापि न कालान्तरे व्यभिचरति 


उष्णप्रकाशादिटक्षणा, 


देशान्तरे च । तथा सहजा 
आत्मना सैव जाता यथा पक्ष्या- 


दीनामाकाशगमनादिटक्षणा । 
अन्यापि या काचिदकरृता, 


केनचिन ग्रता यथापां निस्च- 
देश्चगमनादिलक्षणा । अन्ापि 


या काचित्स्वमावं न जहाति सा 


सर्वा प्रदृतिरिति विज्ञेया रोके । 


मिथ्याकसिषतेषु लौकिकेष्वपि 
वस्तुषु प्रकृतिनान्यथा भवति 


¢ 
किष्ताजस्वमावेषु परसा 


वस्तुष्ग्रतत्वद्षणा परक्ृतिना- 
न्यथा भवतीत्यभिप्रायः || ९ ॥ | 





कहते दहै; जिस प्रकार किं सिद्धं 
योगियोंको अणिमादि रेञ्चयैकी प्राप्ति 
उनकी म्रकृति है । योगियोकी उस 
प्रक्रतिका भूत ओर भविष्यत्‌ कार्म 
भी विपर्यय नहीं होता- वह जेसी-की- 
तेसी ही रहती है । तथा 'लाभाविकीः 


| वस्तुके खमावत्े सिद्ध; जेंघी कि 


अग्नि आदिकी उष्णता एवं प्रकारादि- 
रूपा ग्रक्रति होती है । उपतका भी 
कालान्तर ओर देशान्तरमे व्य- 
भिचार नहीं होता | तथा 'सहजाः- 
अपने साथ दही उत्पन हौनेवाखीः; 
जैसे कि पक्षी आदिकी आकाश- 
गमनादिरूपा प्रकृति दहयोती है । 
जोर भी जो कोई अकृता 
किपीके द्वारा सम्पादन न की इः 
जेषे किं जलोंकी प्रकृति निम्न प्रदेश- 
की ओर जनेकी है । तथा इसके 
तिवा अन्य भी जा कोई अपने खमव्र- 
को नदीं छोडती उस सवक्रो दोसे 
प्रकरतिः नामसे दही जानना 
चाहिये | मिथ्या कल्पना की हई 
लोकिक वस्तुओ भी उनकी प्रकृति 
अन्यथा नही होती; फिर अजघ्वभाव 
परमार्थं वस्तुओंमे उनकी अमृतत्व- 
लक्षणा ग्रक्रति अन्यथा नहीं दही 
सकती-इसमे तो कहना दी क्या 
है १ यह इसका अभिप्राय है| ९॥ 


~= 
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| गो० कार 


जीवका जरा-मरण माननेमे दोष 


किंविषया पूनः सा प्रदृषि- 
यस्या अन्यथाभायो वादिभिः 
कृरप्यरते कल्पनायां क को दाष 


इत्याह-- 
मरणरि © ~ 
जरामरणनिसक्तः सवे 


जरामरणमिच्छन्तर्व्यवन्ते 


वादीखोग जिसके अन्यथामाक्की 
कल्पना करते है उस म्रकृतिका 
विषय क्या है £ ओर उनकी 
कल्पनामे क्या दोष है ? इसपर 
कहते है 
घमोः स्वभावतः | 
तन्मनीषया ॥ १०॥ 


समस्त जीव खभावसे ही जरा-मरणसे रहित है । उनके जरा-मरण 
सीकार्‌ करनेवाले छोग, इस विचारके कारण दी, खभावसे च्युत हो 


जाते हैँ ॥ १० + 
जरामरणनिथुक्ताः - जरा- 


मरणादिसेविक्रियाधर्जिता 

इत्यथः । के ? स्वे धर्माः सरव 
आरमान्‌ इत्ये तरघभावतः 
प्रकृतितः । पवंखमावाः सन्तो 
धमः जरामरणमिच्छन्त इच्छन्त 
इवेच्छन्तो रज्ज्वामिव सप॑मातमनि 
केरपयन्तर्च्यवन्ते खभावतश्च- 


सन्तीत्यथंः, तन्मनीषया जन्म- 


मरणाचन्तया ठद्धावमाथितत्व- 
दोपेणेत्यर्थः ॥ १० ॥ 


'जरामरणनिसुक्ताः° अर्थात्‌ जरा - 
मरणादि सम्पूणं विकारसे रदित 

! कोन £ सम्पूणं धर्म अर्थात्‌ 
समस्त जीवात्मा, खमावत; यानी 
प्रकृतिपे ही । रेसे स्वमाववाछि 
हीनेपर भी जरा-भरणक्रे € चुके 
समान इच्छा करनेवाले अर्थात्‌ रञ्जु- 
मे सुपकी भाँति आलमामे जरा-मरण- 
को कल्पना करनेवाञे जीव । 
उसको मनीषा-जरामरणकौ चिन्तासे 
अथात्‌ उस भमावसे भावित होनेवे 
दोपवर अपने स्वभावे च्युत 
-विचल्ति हो जाते हैँ |॥१०॥ 


--* भरन (-क - - 
साल्यमतपर वेरोषिकङ्ी आपत्ति 


कथं पजातिषादिभिः 
सां ख्येरनुपपन्नयु्यत ह्याह 
वोपिकः- 


सजातित्रादी 


त सांख्यमता कल 
म्बयका कथन किंस प्रकार 


असङ्घत है £ सो वैरोषिकमतावलम्बर 
बतटाते है- 
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दा० भा० | 


अलखातश्ान्तिप्रकरण 


१९. 


थ स न द व कद द क 


क्ण यस्य वे काय कारण तस्य जार्यत | 


जायमानं कथमजं भिन्नं नित्यं कथं च तत्‌ ॥ ११॥ 
जिस ॒( सांख्यमतावल्म्बी ) के मतमे कारण ही कायदे उसके 
सिद्धान्तालुसार कारण दही उत्पन होता है| किन्तु जबकि वह जमः 
लेनेवाला¡ है तो अजन्मा केसे हो सकता है ओर भिनन ( विदीर्ण ) होनेपर 
भी नित्य कैक द्यो सकता है ॥ ११॥ | 


कारणं म्रद्रदुपादानरक्षण। 


यस्य वादिनो वैँ काथं कारणमेव 


कार्याकारेण परिणमते यख 


वादिन . इत्यथं तस्याजमेव 
सत्प्रधानादि कारणं महदादि- 
कार्यरूपेण जायत इस्यथेः। 
चेजायमानं 
प्रधानं कथमजञुच्यते तेर्वि 
प्रतिषिद्धं 'चेदं जायतेऽज चेति । 
तित्थं च तेरुच्यते प्रधानं 
भिन्नं षिदीणं स्फुटितमेकदे शेन 


सत्कथं नित्यं भवेदित्यथः । न 


महदाव्राकारेण 


हि सावयव धाद ९८२२. 


स्फुटनधर्मिं नित्य दृ खक 





‰जेसे ब्रीज अदकुररूपसे परता है | 


| अनन्मा 


जिस वादीके मतमे मृत्तिकाव 
समान उपादान कारण दही कायं है 
अर्थात्‌ जिसके मतमे कारण दही 
कार्यरूपे परिणत होता है उसके 
सिद्धान्ताु्ार प्रधानादि कारण 
होता हआ भी महदादि 
कार्यरूपसे उत्पन होता है रेस 
इसका तत्पयं है । किन्तु यदि 
प्रधान महदादिखूपसे उत्पन्न होने- 
वाटा है तो वे उसे अजन्मा कैसे 
वतखाते हैँ £ उत्पन होता है ओर 
अजन्मा भमी है-एेसा कथन तो 
परस्पर विरुद्ध है 

इसके सिवा वे प्रधानको नित्य भी 
बतलते है । किन्तु वह मिन 
विदीण अर्थात्‌ एक देशम स्फुटित 
यानी विक्त दहौनेवटा# होकर भी 
निधय कसे हो पस्षकता ह ? तात्य यहं 
किं घटादि सावयव्र पदाथ, जो एक्‌, 
दशमे स्फुटित दहोनेवाछे है, लोके 
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१९.८ माण्डूक्योपनिषद्‌ [ गौ० कार 
न न वि द दा दा या "वदा ग ट > 
इर्यथैः । विदीणं च स्यादेकदेशचे- | कभी नित्य नहीं देखे गये । वह 
अपने एक देशम विदीणं होता है 

नाजं निस्यं चेति एतद्विप्रतिषिद्धं | तथा अज ओर नित्य भी है- यह 
| तो उनका विरुद्ध कथन ही है-- 

तेरभिधीयत इत्यभिप्राय: ॥११॥ । रेसा इसका अभिप्राय है | ११ ॥ 


-----्न "त य 





उक्तस्यैवार्थस्य स्पष्टीकरणार्थ- | उपर्युक्त अभिप्रायका ही स्पष्टा- 
माह- | करण करनेके लिये कहते है 
€ मजं रि 
क]रणाद्ययनन्यत्वमतः कायम यद्‌ | 
४ <; ७ = कृ + 
जायमानादि. वे कायौत्कारणं त कथं ध्रुवम्‌ ॥ १२॥ 
यदि कारणसे कायंकी अभिन्नता है तव तो तुम्हारे मतमे कार्य मी 
अजन्मा है; ओर यदि टेसी बात है तो उत्पन्न हयोनेवाटे कायसे अभिन्न होनेपर 
कारण भी किंस प्रकार निश्चल रह सकता दै १॥ १२॥ 
कारणादजात्कार्यस्य यग्रनन्य- | यदि तदे अजन्मा कारणत 
। कार्यकी अनन्ता इष्ट 
त्वमिष्टं त्वया ततः इट दै तो [तुम्हार 


छ 8 1. (2 मतम | यह्‌ बा 
ध" कायंमजमिति प्रापम्‌ । व छ र च च = दकि 
¦ क (~ + न्ष क 
तमिप; इदं चान्यदधि्रतिषिद्ं | = 
कार्य॑मजं चेति तव । भद सङ्ग धर 
ह ह. कथनम एक दूसरा विरोध है | 
कि चान्यत्कायंकारणयोरनन्यत्वे | इसके सिवा, कार्य ओर कारणक 
जायमानाद्धि वै का्यस्कारण- | अनन्ता होनेपर उसत्तिशीक कार्यस 
॥ , ¡ आमन उसका करण 
मनन्यन्नियं धुवं च ते कथं | निश क षा तय अर 
र र कस रह सकता है ९ एेसा 
भवेत्‌ । न हि कुल्या एकदेशः | कमी नहीं हो सकता कि सुरगाका 
पच्यत एकदेशः प्रसवाय | ९ॐ अय ता पकाया जाय ओर 
| दूसरा सन्तानपत्तिके योग्य नाये 
कृरप्यते ॥ १२॥ रखा जाय ॥ १२ ॥ 
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सं भा ] 


किं चान्यत्‌-- 


अलातशान्तिप्रकरण १९९. 


इसके सिवा ओर ~ 


 अजद्रे जायते यस्य दृषटान्तस्तस्य नास्ति वै । 
जाताच्च जायमानस्य न व्यवस्था प्रसज्यते ॥ १३॥ 
जितके मतमे अजन्मा वस्तुसे ही किसी कायंकी उत्पत्ति होती है 
उसके पास निश्वय ही इसका कोई दृष्टान्त नी है | ओर यदि जात 
वदाते ही कार्यकी उत्यत्ति मानी जाय तो अनवस्था उपसित हो 


जाती है ॥ १३ ॥ 
अजाद चुत्पनाद्रस्तुनो जायते 
यद्य बादिनः कायं 


जाताजातयोः 
उमगोप्पे दृष्टान्तस्तस्य नास्ति 


रणः चिः 
कर्णवद ` वै, दृष्टान्तामवे- 


ऽथादजान किंचिञ्जायत हति 
सिद्धं भवतीस्यथेः । यदा 
पुनर्जाताजायमानलय वस्तुनः 
अभ्युपगम ;  तदप्यन्यखत्‌ 
जातात्तदप्यन्यसादिति न 


व्यवदा प्रसञ्यते । अनवसान 


स्यादित्यथ; ॥ १२ ॥ 


जिस वादीके मतमे अज-अनु- 
त्पन्न वस्तुसे कायेकी उत्पत्ति होती 
है उसके पास निश्चय दही कोई 
टृटान्त नहीं है । अतः तात्पर्यं यह 
हआ कि टदृष्टान्तका अभाव होनेके 
कारण यह बात स्वयं सिद्ध हो 
जाती है किं अज वस्तुसे किंसीकी 
उत्पत्ति नदीं होती । ओर जब 


किसी जात-उत्पन्न होनेवाटी वस्तुसे 


कार्यवर्गकी उत्पत्ति मानी जाती- हे 
तो वह भी किसी अन्य जात वस्तुसे 
उत्पन्न होनी चाहिये ओर वह किसी 
ओरदीसे उत्पन होनी चाहिये--इस 
प्रकार कोई भ्यवस्था ही नहीं रहती; 
अर्थात्‌ अनवस्था उपसित हो 
जाती है ॥ १३॥ 


_----~~ढ+==---- 


हेत्‌ ओर फलके अन्योन्यकारणत्व्े दोष 


यत्र खस्य सर्यमात्मेवामूत्‌ 


(“जिस अवस्यामे इसकी दष्टमे 


(० इ०२।५।१४ ) हि स्व अपम ही हो ग्य ३, इत 
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२०० माण्डूक्योपनिषद्‌ [ गो० क०, 


~ ह गदर 0 "ण्म प्य र नद नम व य, 
परमायता द्रताभावः श्वुत्याक्त- | श्रुतिने जो परमार्थतः दरैतका. भभाव 
ध त | नतलया है, उसीको आश्रित करके 
स्त माश्रत्याह- कहते है | 
 देतोरादिः फरं येषामादिर्ैतुः कटस्य च । 
= ॥१ । 1 भद, र , † 
हेतोः फटस्य चानादिः कथं तेरुपवरण्य॑ते ॥ १४ ॥ 
जिनके मतम देतुका कारण फ़ है ओर फलक्का कारण हेत है तर 
हेतु ओर फलके अनादिवका प्रतिपादन कैसे करते हे £ ॥ १४ ॥! नि 
6 | दे स ४ । ३१.३१ ; 
4 त . हेताधमादेरादिः कारणं । , जिन वादि्योकि मतमे हेतु अर्थात्‌ 
देहादिसंघातः फलं . येषां । धमादिका आदि-कारण देहादि 
वादिनाम्‌ । तथादिः कारणं र $ख दै तथा" देहादि 
तु धमा १ १ क ध घृति (ण ~ 
हेतुधमाधमादिः फटस्य च देहा- नकन ण 


| | धमाधर्मादि हेतु है#-इस' प्र 
६ प्‌ त = ¦ क ५ 
दिसंघातस्य । एवं हेतुफरयो रित- ठेत॒॒ ओर फख्का त्री 


(भ्‌ (५. + ७ 
रेतरकायेकारणस्वेनादिमखं  काय-कारणख्पसे सकारणल बतलने- 
छुबद्धिरेवं हेतोः फलस्य चाना- | वले उन ठोगोहरा देत ओर्‌ फलकः 
दत्वं कथं ैरुपवण्यते ! सनाप्त्वि किस प्रकार प्रतिपादन 
विप्रतिषिद्रमित्यथंः । न हि| च्या + दे £ अर्थात्‌ उनका यह 
| कथन सवथा विरुद है | नित्य कस्य 
नित्यद्य कूटखस्यात्मनो देत्‌- | _ _ ष ^ द्‌ द| निलय कूटस्य 
क आ्माकप हेतुफललकता तो किसी 
ल पत्मता संमवति ॥ १४॥ | प्रकार मी सम्भव नहं है ॥ १४ ॥ 
` `` ` ~~~ त 
# ४६ रि 
कथ तावरुद्रमय्युपगम्यत 
इत्युच्यते-- 





॥ किंस प्रकार विरुद्ध मतक 
मानते हे सो बतलाया जाता है. _ 
= नि ०, | । 

देतारादिः फं येषामादिरदेतुः फल्स्य च । 
तथा जन्म मवेत्तषां पुत्रजन्म पितुर्यथा ॥ १ 
न ~~ 
# अयत्‌ जो धर्मारिको दरीरासिकी प्रातिका कारन 
धर्मादि-म्पादनका कारण मानते है | 


\॥ 


ओर उरीरको 
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उखां० भा० | अखातद्ान्तिश्रकरण २०१ 
प 9 य ८ ८ यु ~थ 2 1 8 या 6 ` + १ 
जिनके सत हेतुका कारण फर है ओर फख्का कारण देतु है 
उनक्मै [{ मानी इई ] उत्पत्ति देसी ददी है जसे पुत्रसे पिताक जन्म 
हाना 1 ९५ ॥ | 
हेत॒जन्यादेव  फलाद्धेतो-, देठसे उलन हदोनेवाले फर्ते 


जन्माभ्युपगच्छतां तेषामीरशा ही हृतुकरा जन्म माननेवालेः उन 
` | खगोके मतमे रसा ही विरोध कहा 


विरोध उक्तो भवति यथा | जाता है जैसे पुत्रसे पिताका. जन्म 
पुत्राजन्म पितुः ॥ १५ ॥ नतखनेमे ॥ १५ ॥ 
यथोक्तो विरोधो न युक्ता- | यदि तुम रेसा मानते हो कि 
| उपर्युक्त विरोध मानना :उचितं 
ऽभ्युपगन्तुमिति वेन्मन्यसे-- । नदीं है तो-- र 
संभवे देतुफख्योरेषितव्यः क्रमस्त्वया । 
युगपत्संभवे यस्मादसंबन्धो विषाणवत्‌ ॥ १६॥ 
 तम्दं हेतु ओर फख्की उत्पत्तिमे क्रम खीकार करना चहिये, 
क्यौ क उनके साथ-साथ उत्पनन होनेमे तो [ दाये-बायें ] सीगोके समान 
ध॒रस्पर { कायं-क।रणशूयप ] सम्बन्य ही नहँ हो सकता ॥ १६ ॥ 
सं मवे हेतुफर्योरुत्पत्तौ क्रम | वन्दें देव ओर फल्की उ्पत्तिमे 
वः क्रम अर्थात्‌ पहले हेतु होता है 
ओर फिर फट -इस प्रकार दोनोका 
पू पश्चात्फरं चेति । हतश्च | पीरवापयं खोजना चाहिये; क्योकि 
। प जिस प्रकार गौके साथ-साथ उत्पन्न 
युगपर्संमवे यसाद्भतुफर्याः | हानेवाठे दायं ओर वाये सींगोका 
कार्मकारणतेनासंबन्धः, यथा | परस्पर सम्बन्ध नहीं होता उसी 
प्रकार साथ.साथ उत्पन्न होनेपर्‌ तो 
हेतु ओर फर्का परस्पर कार्थ-कारण- 
विषाणयोः | १६ ॥ रूपसे सम्बन्ध ही नहीं होगा ॥ १ ६॥ 
----*~@<€+ 
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एपितव्यस्त्वयान्वेशटव्यो 


युगपत्स मतोः सब्येतरगो- 








२० 


माण्डूक्योपनिषद्‌ 


॥ गों० का० 


कथमसवन्धः १ इत्याह- | 


फलादुत्पयमानः 
अप्रसिदः 


उनका किस प्रकार सम्बन्ध 


नहीं होगा £ सो वतखते है - ` 
सन्न ते हेतुः प्रसिध्यति । 


तुम्हारे मतमे यदि हेतु फते उत्पन्न होता है तो वह॒ [ हेतुखूपते ] 
सिद्ध ही नदी हो सकता; ओर असिद्ध देतु फठ्को उत्पन कंपे करेगा १ ॥१७॥ 


जन्यात्स्वतोऽरन्धारमकात्‌ 
फरादुत्पद्यमानः सञ्शश्च- 
 विषाणादेरिास्तो न रेतः 
प्रसिष्यति जन्म न रभते । 
अरन्धात्मकोऽप्रसिद्धः सञ्शश्ल- 
विषाणादिकस्पस्तव कथं एर- 
युत्पादयिष्यति १ न दीतरेवरा- 
पेश्चसिद्धयोः शशविषाणक्ररपयोः 


जन्य अर्थात्‌ जो स्वतः प्राप्त 


नहीं है उस शदाश्रङ्खके समान 


असत्‌ फरसे उत्पन्न होनेवाखा होनेपर 
तो दहेतु दी सिद्ध नहीं होता 
अर्थात्‌ उसीका जन्म नहीं हो 
सकता । इस प्रकार राशश्रज्खके 
समान जिसकी स्वतः उपछन्धि 
नदीं है वह अप्रसिद्ध देतु तुम्हारे 
मतम किस प्रकार फटे उत्प कर 
दगा £ एक-दूसरेकी अपेक्षासे सिद्ध 
होनेवाले तथा राराश्ङ्गके समान 


कायकारणमावेन संबन्धः | सवथा असत्‌ पदार्थोका कार्य-कारण- 
भावसे अथवा किसी ओर 
कचिदुदृष्टः; अन्यथा वेत्य- | वी र - किसी ओर प्रकार 
# भी सम्बन्ध नहीं देखा गया-यह 
प्रायः ॥ १७ ॥ ` इसका अभिप्राय है ॥ १७॥ ` 
द --- 


यदि हेतोः फलखात्सिदधिः फरसिदिश् हेतुतः । 


कतरत्पूचनिष्पन्नं 


यस्त 


सिद्धिरपेक्षया ॥ १८ ॥ 


[ तुम्हारे मतमे ] यदि फठ्से हेतुकी सिद्धि होती है ओर हित॒से 


पफख्की पिद्वि होती है तो उने पहले कौन हआ ? जित्तकी अपेक्षासे 


कि दूसरेका आविर्माब माना जाय १॥ १८ ॥ 
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--------- -- ~ 
ध ्य्िे 


ष ” भा | अखातश्ान्तिभ्रकरण ८० 
 असंबन्धतादोषेणापोदितेऽपि हेतु ओर फलके कार्यकारण- 
9 | भावका असम्बन्धतादषसे निरा- 
डेतफलयोः कार्यकारणमावे यदि | ` ` 9 प 


पी करण कर दिया जनेपर भी. यदि 
हेत॒फरयोरन्योन्यसिद्धिरभ्युप- | तुम हेतु ओर फठ्की एक-दूसरेसे 


गम्यत एव त्वया कतरत्पू‡- | सिद्धि मानते ही हो तो इन हत्‌ 
नयोर्थख्य प ओर फक्मसे पहर कौन इआ-सो 
[निष शा द्धा- 8: 
ननि 6 ोयंस्य क | अ सिक अपा 
विनः सिद्धिः स्यात्पूवसिद्धय- 


११ ६ से पीछे होनेवालेकी सिद्धि मानी 
येश्चया तद्‌ब्रूहीस्यथंः ॥ १८ ॥ | जाय ?- यह इसका तात्पर्य है ॥१८॥ 
व 








क 


अथेतन्न शक्ष्यते वक्तुमिति | ओर यदि तम रेसा मानते हो 
४ किं यह्‌ नहीं बतलाया जा सकता 
सन्यसे-- तो-- 
अशक्तिरपरिज्ञानं कमकोपोऽथ वा पुनः| 
एवं हि सर्वथा बुद्धेरजातिः परिदीपिता ॥ १६ ॥ 
यह अशक्ति ( असामर्थ्यं ) अज्ञान दै, अथवा फिर तो इससे उपर्युक्त 
कमक भी व्रिपर्यय हो जाता है [ क्योंकि इनके पूवापरत्वका ज्ञान न होनेसे 
इनमे जो पूर्ववरतीं है वह कारण है ओर पीके होनेवाला कायं है रेसा 
कोई नियम भी नदीं रह सक्ता ] । इस प्रकार उन बुद्धिमानोने सवथा 
अजातिको ही प्रकारित कियादहै॥ १९॥ | 
सेषमर्षक्तिरपरिज्ञानं त्या- | यह अशक्ति [ तुम्हारा ] अपरि. 
५, ध -तत्छ विवेक अर्थात्‌ 
मूढतेत्यथं ; | अथ वा | ज्ञाम-तका अ 
दिक त तोः मूढता ही है| अथवा तुमने जो 
नम तक्र ` | एक-दूसरेका पोर्वापर्यह्प यह क्रम 
करस्य सिद्धिः फरार देतो; | बतरया है विं हेतुपे फर्की सिद्धि 


सिद्धिरितीतरेपनन्तर्यरक्षण- | होती है ओर फठते हेतुकी, उसका 
स्त्य क(प्‌। प्रिपया्ोऽन्यथामाव ; । कोप--विपयांस अथात्‌ अन्यथाभाव 
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स्यादित्यभिप्रायः । एवं देतु- | हो जायगा-रेसा इसका अभिप्राय ह । 


=. 1 | कार हेतु ओर फट्का कायं- 
फजयोः कार्यकारणमावादुष- | © वकर त्वुं अर कलक 
तर . ¢ नरप | कारणमाव असम्भव होनेके कारणः 
पत्तरजातिः सवस्या ुतपत्तिः 


एक-दृसरेके पक्षका दोष वतखने- 


परिदीपिता प्रकाशितान्यान्य- वाठे ब्रतिपक्षी बुद्धिमानों अथात्‌ 


पक्षदापं घवद्धिवादिभिवुद्धेः | पण्डितोने सवकी अजाति-- अनुत्पत्तिं 
प्ण्डितेरितयथंः || ९९ ॥ । हा प्रकादित काह || १९. | 

ननु हेतुफलयोः कायकारण- | पर्वं = -ढमने जो कहा क्रि हेतु 
ओर फट्का परस्पर कार्य. करणभावः 
दै, सो तमने हमारे रान्धमान्रको 
पकड़कर छख्पूवक रेसा कहं दियः 
किं 'जेसे पुत्रसे पिताका जन्म होना 
हे” ^ दायं-बायं ] सीगोकरे ` स्मान 
| उनका परस्पर ] सम्बन्ध हीः नद्धं 
ह। सकता इत्यादि । हमने असिद्ध 
देसे फलकी सिद्धि कभी न 
मानौ । तोरि क्या माना है, 
हम तां बीज ओर अङ्करके समानः 
केवट उनका कार्य-कारणभायः 
| मानते है | 


भाव ह्यसखाभिरुक्तं शब्द पात्र- 
माभ्रित्यच्छर्मिद्‌ त्वयोक्तं 
ुत्राज्ञन्म पितुर्यथा, विषाण- 
वच्ास॒बन्ध्‌ इत्यादि । न| 
दयसाभिरसिद्वाद्रताः षएरसिद्धि- 
रसिद्धाढा फखाद्धेतुसिद्विरभ्युप- 
गता | रिं तरिं ! वीजाङ्कर- 
वत्कायेकारणमावोऽभ्युपगम्यत 
हदि । 

अत्राच्यते-- विद्धान्ती-इसतपर हे यह 
कहना है कि-- | 
बी जाङ्कराख्यो दृष्टान्तः सवा सध्यसमोहि सः | 

हि साध्यसमो हेतः सिध साध्यस्य युज्यते ॥ २० ॥ 

जङ्कर्‌ नामका जा द्छन्तद्ट वह तो सदा साध्यके ही समानं 


दे । अरजा देतु साध्यकं ही सदृरहोता है वह साष्यकी सिद्धे 
उपयोगी नही होता ॥ २० ॥ 
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सा०.भा० ] 


अलातक्चान्तिभ्रकरण 


२२०९ 


बीजाङ्राख्यो दृष्टान्तो यः 
ब साध्येन तुल्यो 
नीजाङ्कुर दृ + 
लमलम ममेत्यभिप्राथः । 
ननु प्रत्यक्षः 


कार्यकारणभावो . वीजाङ्कर- 


ओरनादिः १ न, पूवस्य पूवस्या- 


सरवदादिमखाम्युपगमात्‌ । 
यथेदानीयुत्पननोऽपरोऽहरो बीजा- 
दादि मान्वीजं चाप्रमन्यसाद- 
रादिति क्रमेणोत्पन्नत्वा- 


दादिमत्‌ । एवं पञ; पूर्वोऽङ्करो 


बीजं च पूर्वं पूमादिमदेवेति 
ग्रस्येकं सवस्य बीजाङ्करजात- 
स्यादिमसातकस्यचिदप्यनादि- 
त्वा नुपपत्तिः। एवं हेतफएलानाम्‌। 

अथ॒ बीजाङ्करसन्ततेरनादि- 


मचमिति चेत्‌? न) 


नई एकतानुपपत्तः । न 
संततिनियसः एकत्वानु ॥ 
हि बीजाङ्करव्यति- 


रेकेण वीजाङ्करसन्वतिनामेका- 
भ्युपगम्यते देतुषलसन्वतिवा 


लदनादिख्ववादिभिः | तसास्षक्त 


के समान आदिमान्‌ माना 





वीजाङ्कर नामका जो दृष्टान्त है 
वह तो साध्यकरे ही समान है-रेसा 
मेरा अभिप्राय है] यदि कंडी कि 
बीज ओर अङ्करका काय-कारणभाव 


| तो प्रत्यक्ष दी अनादि है, तो एेसी 


वात नहीं है क्योकि उनमेसे पूव 
पूर्वं ' अङ्कुर ओर फल ] को परवतिय- 
गया 
दै । जिस प्रकार इस समर बीजसे 
उत्पन इआ दूसरा अ ङ्कर आदिमान्‌ 
है उसी प्रकार क्रमशः दूसरे अङ्करसे 
उत्पन हआ दूसरा बीज भी आदिमान्‌ 
है । इस प्रकार पूर्व-पूवं अङ्कूर ओर 
पूर्व पूर्वं वीज आदिमान्‌ दी है । 
अतः सम्पूण बीजाङ्करवगंका प्रत्येक 


| बीज ओर अङ्कुर आदिमान्‌ दोनेके 


कारण किसीक। भी अनादि होना 


। असम्भव है | यही न्याय हेतु ओर 


पःरुके विषयमे भी समञ्चना चाहिये । 
यदि कहो कि बीजाङ्करपरम्परा 

तो अनादि होदहदी सकती है; तो 
एसा कहना टीक न्ह; क्योकि 
उसका एक्स्व रह्‌ साना गया | 
हेतु-फल्का अनादित्व प्रतिपादन 
करनेवालोने बीज ओर अङ्करसे 
न्न त्रीजङ्कुरपरम्परा अथवा रैतु- 
फलरपरम्परा नामका कोई एकः 
खतन्त्र पदाथ नहीं माना । अतः 
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हेतोः फरस्य चानादिः कथं | वे खोग देतु ओर फठ्का अनादित्व 
किंस प्रकार प्रतिपादन करते हैः 
यह कथन बहुत ठीक है | इसके सिवा 
दप्यनुपपत्तेनेच्छलमित्यभिप्रायः। | अनुपपत्ति होनेके कारण भी हमारा 
कथन छठ नहीं है- रेसा इसका 
तात्पयं है । अभिप्राय यह है कि 
साध्यसिद्धौ सिद्धिनिमित्तं | खेकमे प्रमाणक्रुरक पुरुषोद्रारा 
^ साध्यकी सिद्धिकरे ल्यि साध्यते | 
प्रयुज्यते प्रमाणङ्कश्चरेरित्यर्थः । | _ _ ५ भ ५ 
सद्रा हेतुका प्रयोग नहीं किया 
हेतुरिति दृष्टान्तोऽत्रामिप्रेतः, | जाता । यह “देतु शब्दका अभिप्राय 
गमकत्वात्‌ । परतो दि दन्तो | च्थ॑न्त_ दै, क्योकि वह उसीका 
ज्ञापक है; यहाँ दन्तका ही प्रकरण 
न हेतुरिति ॥ २० ॥ भी है-- हेतुका नदय || २० ॥ 
~ भन्न 
अज।(तवाद्‌- निरूपण 
क । 

फथ बुद्धरजातिः परिदीपिते- = 

थ बुद्धरजातिः परिदीपिते पण्डतानं अजातिको ही किस 


प्रकार प्रकारित कियाहै ? सपर 
त्याह- कहते &ै-- 


तरप्रवप्यत्‌. इति । तथा चान्य- 


न च लोके साध्यसमो हेतः 


पूवापरापरिज्ञानमजातेः परिदीपकम्‌ | 
जायमानादि वे धरमात्कथं पूर्वंन गृह्यते ॥ २ १ ॥ 
[ हेव ओर फलके ] पैरवाप्यक। जो अज्ञान है वह अनु्पत्तिका। 


ही प्रकाशक है, क्योकि यदि कार्य [ सचमुच ] उष्य 
उसका कारण क्या न ग्रहण किया जाता | २१॥ 


` यदेतद्धूतफरुयोःपूर्वापरापरि- | यह जो हेतु ओर फर्क पोर्न 


ञानं तच्चैतदजातेः परिदीपकम्‌ | १ भ अज्ञान दै बड अजातिका ही 
परिदीपक अर्थात्‌ ज्ञापक है | यदि 
दवाधकमित्यथंः | जायमानां हि । काय॑ उत्पन्न होता ग्रहण किया 


न हुआ हयेता.तो 
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व्यां० भए० | 


अलातशार्तिन्रक्रण 


>२०\७ 


ेद्धरमो .गु्ते, कथं तसातपूव 


काएणं न गृद्यते । अवश्यं हि 


जायमानसख ग्रदीत्रा तज्नकं 


्रहीतव्यम्‌ । जन्यजनकयोः 
संबन्धस्यानपेतत्वात्‌ । तसाद्‌- 


जातिपल्िीपकं तदिव्यथेः॥ २१॥ 


जाता है तो उससे पूववतीं कारण 
क्यों नहीं ग्रहण किया जाता : 
उत्पन होनेवाखी वस्तुको ग्रहण 
करने ॐ पुर्षद्वारा उसकी उत्पत्ति- 
का कारण भी अवद्य ही ब्रहण 
कया जाना चाहिये, क्योकि जन्य 
ओर जनक पदार्थोका सम्बन्ध 
अनिवार्य है । इसख्यि तात्पयं यह 


| है कि यह अ नातिका ही प्रकारा 


हे ॥२१॥ 


=+ 
 तदसदादिवादांकी अनुपपत्ति 


इतश्च न जायते किंचित्‌ 
धजायमानं वस्तु-- 


इसल्यि भी कोई वस्तु उत्पन्न नरी 
होती क्योकि उत्पन्न होनेवाटी वस्तु - 


खतो वा परतो वापि न किचिदस्तु जायते । 
 सदसत्सदतद्वापि न किचिद्वस्त जायते ॥ २२॥ 
सरत; अथवा परतः [ किसी भी प्रकार | को$ वस्तु उस्न नदीं 
होती; क्योकि सत्‌, असत्‌ अथवा सदसत्‌ ेसी कोई भी वस्तु उत्पन्न 


नदीं होती ॥ २२ ॥ | 
स्वतः परत उभयतो व॒ 


सदषःसदसद्वा न जायते न 


तस्थ केनचिदपि प्रकारेण जन्म्‌ 
संमयति । न तावस्स्वयमेवापरि 


निष्पन्नाट्खतः स्वरूपारस्वयमेव 


जायते' यथा घटस्तसादेध घटात्‌ । 


नापि परतोऽन्यसादन्यो यथा 


अपनेसे, दूसरेसे अथवा द्‌ नंदीसे 


सत्‌, असत्‌ अथवा सदसदृरूपसे 


उत्पन नहीं होती-- किसी भी प्रकार 
उसका जन्म होना सम्भव नहीं है । 
जिस प्रकार घडा उसी धडेपे उत्पनं 
नही हो सकता उसी प्रकार कोर 
मी वस्तु खयं अपने अपरिनिप्प् 
(पूर्णतया तैयार न इर्‌ ) खरूपे 
खतः ही उत्पन्न नही हो सकती । 
ओर न किसी अन्यसे ही अन्यक 
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८०८ 


माण्डक्योपनिषद्‌ 


[ गो० का० 


धटात्पट; पटात्परान्तरम्‌ । तथा । उत्पत्ति हो सकती है; जैसे घरसे 


नोभयतः, तरिरोधात; यथा 


डे 


घटपटाभ्यां घटः पटो वा 


न जायते | 

ननु गरदो घटो जायते पितुश्च 
त्रः 
इति प्रत्ययः शब्दश्च मूढानाम्‌ । 
तात्रव शब्दप्रत्ययौ विवेकिभिः 


। सत्यम्‌, अस्ति जायत 


परीक्षयेते क्रि सत्यमेव ताबुत 


मृषेति । यावता परीक्ष्यमाणे 
शब्दप्रत्ययविषयं वस्तु घट- 
ुत्रादिलक्षणं शब्दमात्रमेव तत्‌ । 
"वाचारम्भणम्‌" ८ छा० इ० 
९।१।४) इतिश्रुतेः । 


सच्चेन्न जायते सचान्प्रतिपत्रा- 


दिवत्‌ । यद्यपत्तथापि न जायते- 


ऽसत्वादेव शरविषाणादिवत्‌ । 


पटको अथवा पटसे पटान्तरकतै | 


| तथा इसी तरह विरोध होनेके कारण 
दोसे भी किक्ीकी उत्पत्ति नहीं 


हो सकती; जिस प्रकार कि घट 
ओर पट दोनोंसे घट या पट कौर 
उत्पन नहीं हो सकता । 


यदि कह। कि मिद्रीते घडा 
उत्पन होता है ओर पितासे पुत्रका 
जन्मदाता है तो, ठीक है, परन्तु 
"उत्पन होता है" दसा ङब्द्‌ ओर 
उसका प्रतीति मूर्खोको दी आ ` 
करती है । वितरिकी छग तो उन 
राब्द ओर प्रतीतिकी-वे सत्य हैँ 
अथवा मिथ्या-इस प्रकार परीक्षा 
किया करते है | किन्तु परीक्षा की 


| जनेपर तो राब्द ओर उसकी 


प्रतीतिकी विषयभूत घृ अथवा 
पत्रादिखूप वस्तु केवर राब्द्मात्र ही 
हे; जैसा विं “वाचारम्भणम्‌ 
इत्यादि श्रुतिसे प्रमाणित होता है । 


यदि वस्तु सत्‌ ( वियमान ) 


है तो मृत्तिका ओर पिता आदिक 


समान सत्‌ हानेके कारण ही उत्पन्न 
न्दो हो सकती यदि असत्‌ है 
तो भी शरश्चङ्गादिके समान असत्‌ 
होनेके कारण ही उत्पन नही हो 


सकती । ओर यदि सदसत्‌ है तो 
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शां० भा? | 


अखुप्तदान्तिप्रकरण 


२०२, 


अथ सदसचथापि न जायते | भी उत्पन्न नहीं हो सकती; क्योंकि 


विरुद्धस्यैकशाषंभवात्‌ । अतो 


न किचिद्रस्त्‌ जायत हति सिद्धम्‌ । 


येषां पुनजेनिरेव जायत 


क, 


इति क्रियाकारकफरंकत्वम्‌ 


अभ्युपगम्यते छेणिकत्वं 
च सस्तुनः, ते द्रत एव 
न्यायापेताः । हद मिस्थमित्यव- 


धारणक्षणान्तरानवस्यानादननु- 


भूतस्य स्मृस्यनुपपत्तेध ॥ २२॥ 





एक ही वस्तु विरुद्ध सखभाववाली 
होनी असम्भव है । अतः यही 
सिद्ध हआ किं कोई भी वस्तु उत्पन 
नहीं होती । 

इसके विपरीत जिन ८ बोद्ध ) के 
मतमे जन्मक्रियाका ही जन्म होता 
दै-इस प्रकार जो क्रिया, कारक ओर 
फ़टकी एकता तथा वस्तुका क्षणिकत्व 
सखीकार करते हैवे तो बिल्कुल ्ी 
युक्तिशुन्य है क्योंकि 'यह रेसा हि 


| इस प्रकार निश्चय करनेके प्षणसे 


दूसरे ही क्षणम स्थिति न रहनेके 
कारण [ पदार्थका अनुभव नही 
हो सकता ]; ओर निना अनुभव 
हए पदाथ॑की स्मृति होना असम्भव 


। हे ॥ २२॥ 


हेत्‌-फलका अनादित्व उनकी अचतपत्तिका सूचक हं 


फं च हेतरुङयोरनादित्वम- 


भ्युपगच्छका खया बलाद्धेतुफल- 
यरजन्मेवाम्युपगतं 
तत्कथम्‌ : 


यही नही, हेतु ओर फर्का 


अनादित्व खीकार करनेवाले तम्हारे 
हारा तो बलत्कारपे हेतु ओर फलकी 
स्यात्‌ । | अनुतपत्ति ही लीकार कर ली गयी है । 


सो किस प्रकार - 


देतुनं जायतेऽनादेः फट चापि खभावतः | 
आदिनं वियते यस्य तस्य द्यादिनं विद्यते ॥ २३॥ 


अनादि फल्पे कोई हेतु उत्पन नहीं हो सकता ओर इसी प्रकार 
श्वभावते ही [ अनादि हेतुसे ] फलकी भी उत्पत्ति नहीं हो सकती, 


मा० उ० १४ 
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२१० माण्डूक्योपनिपद्‌ [ मों० का० 
निदो डि द य ड > न 
क्योकि जितत वस्तुको कोई आदि ( कारण ) नहीं हता उसका आदि 

( जन्म ) भी नदीं हता ॥ २३॥ 


अनादेरादिरदहितारफखाद्ेतनं अनादि अर्थात्‌ आदिरदित फल- 
से हेतु उन नदीं होता । निसकी 
कभी उत्पत्ति नहीं इई रएेसे अनादि 
फलपे तो तुम दहेत॒क जन्म मानते 
ही नहीं हो; ओर न रएेसा दी 
मानते ह। किं अनादि आदिरहित 


जायते । न द्यनुत्पन्नादनदेः 
फलाद्ेतोजन्मेष्यते खया । फलं 


चारिरिदितादनादेरहं तोरजात्स्व- 


मवत एव निर्निमित्त जायत 


इति नाभ्युपगस्यते | 
तसाद नादित्यमभ्युपगच्छता 


| निमित्तक्रेः खभावतः हं 
। उत्पत्ति हो जाती है | 


अधात्‌. अजन्मा हेतुसे तिना किसी 
पटक 


अतः हेतु ओर फलका अनादित्व 
माननेवले तुम्हारे द्वारा उनकी 


त्वया . टेतुफटयोरजन्मेवाभ्युप- 

~ , _ | अनुत्पत्ति ही स्वीकार करली जाती 
गम्यते । यसरादादिः कारणं न | है, क्योकि छोय जि छी जती 
म = च ` लोकम जित वस्तुका 
यते यख लोके तस्य दयादिः | आदि-कारण नहीं होता उसका 
ूर्वक्ता जातिनं पिद्यते । कारण- | जदि अथात्‌. पूर्वक्त जन्म भी नहीं 


होता । जिसका कोई वः रण होत है 
वृ घ॒ क, दु ० । णा €| ह 
त प द्या!दरम्युपगस्यते उसीका जन्म भी भम ब 
नाकारणवतः । २३ ॥ । 





। कारणरहित पदा्धका नहीं ||२३५ 
-~-*-<-2-6-& --4--ू--- 


वाह्याथवाद्-्िष्पण 

उक्तप्येवाथेय रदीकरण- | 

चिक्रीष्या पुनराक्षिपति- इच्छसे फिर दोष प्रदित करते है _ 
प्रज्ञप्तः सनिमित्तत्वमन्यथा द्रयनाद्चतः । 

संक्रशस्योपटब्धेश्च प्ररतन्त्रास्तिता मता ॥२४॥ 


प्रकृति ( रब्दस्पशादि ज्ञान ) को सनिमित्त ( वादयविषयुक्त ) 
मानना चाहिये; नही तो [ शब्द्पशादि ] द्रैतका नाश हो जायगा | 


पू्वाक्त अध॑को ही पुष्ट करनेकी 
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चछा० भा० | 


अखातदान्तिश्रक्ररण 


२११. 


ति 
इसके - तिवा [ अ्निदाह आदि ] छेरकरी उपटन्धिसे भी अन्य मता- 
वकम्नियोके शाखद्रारा प्रतिपादित द्रैतकी सत्ता मानी गयी हे ॥ २४ ॥ 


परज्ञानं प्रज्ञधिः शन्दादि- 


प्रतीति्तस्याः सनिमित्तसम्‌ः 
निमित्तं कारणं विषय इत्ये- 
तस्सनिमित्तत्वं 
खात्पव्यतिरिक्तषिषयतेर्येतत्‌ 

प्रतिजानी पहे । न हि निविषया 
प्रजपतिः शब्दादिप्रतीतिः स्यः 
तस्याः सनिभित्तस्वात । अन्यथा 
निरधिषधतवे शब्दस्पशेनीरषीत- 
लोदहितादिप्रत्ययरे चित्यस्य द्यस्य 
नाद्रतो नाश्चोऽभावः प्रसज्येते 
त्यर्थः । न च प्रत्ययरैचिजञ्यस्य 
दरयस्याभावोऽस्ति प्रत्यक्षत्वात्‌ । 


अतः प्रस्ययवचित्यस्य हयस्य 


दशनात्‌, परेषां न्तरं परतन्त्र 
मिव्यन्यज्चाच्चम्‌, तद्य परतन्त्रय 
परतन्त्राश्रयख बाद्चथंख ज्ञान- 
न्यतिस्किखास्िता मताभितग्रेता | 

न हि प्रज्ञपेः प्रकाश्नमात्रख- 
रूपाया नीटरपीतादिवाध्या उम्बन- 


सपिषयतवं 





ग्रज्ञन अथात्‌ शब्दा दि-प्रतीति- 


| का नाम म्रज्ञति है । वह सनिमित्त 


है । निसित्त-कारण अर्थात्‌ विषयक 
कहते है; अतः सनिमित्त--सविषय 
यानी अपनेसे अतिरिक्त विषयक 
सहित दै-रेसी हम [ उसके विषय- 
मे] प्रतिज्ञा कते है । { अर्थात्‌ 
हमारा कथन है कि | प्रज्ञप्ति यानी 


| खाब्दादि प्रतीति निविषया नही हो 
एकतो, क्योकि वह सनिमित्ता है । 


अन्यया उसे लि्रिपय माननेप्र्‌ तो 
शब्द, स्पर्चं एवं नीट, ‡त ओर 
लोहित आदि प्रतीतिकी वि।चत्रता- 
खूप द्रैतका नाड दहो जायगा 
अर्थात्‌ उप्तके नादा यानी अभावका 
परसग उपसित हो जायगा ओर 
प्रत्यक्षसिद्ध होनेकरे कारण प्रत्यथ- 
रैचेत्रयल्प द्रैतका अभाव है नहीं | 
अतः प्रव्ययवैचित्रयस्प द्रैतकी 
उपटब्धिपे, परतन्त्र यानी दूसरोवे 
राख; उन परकीय ठन्त्रका 
अथात्‌ परकीय तन्त्रोके अश्रित जो 
्रज्ञानके अतिरिक्तं अन्य बाह्य पद्‌ 
है उनका अत्तिष्व भी. खीकार 
किया गया है| 
केवर प्रकारामात्रखरूपा प्रपि. 
की यहं विचित्रता ` नील-पीतादि 
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२१६२ 


माण्डू क्योषनिषद्‌ 


| उे० का? 


वे चित्यमन्तरेण समावभेदेनेव 
चित्यं संभवति । स्फटिकस्येव 
नीराद्युपाध्याश्रयेर्विना वेचत्रयं 


न घटत हत्यभिप्रायः । 
इतश्च परःन्वाश्रयस्य बाद्याथ- 


सख ॒ज्ञानन्यतिरिक्तसखास्तिता | 
सं्धेशनं संङ्कक्लो दुःखमिस्य्थः | 


उपलभ्यते द्यभ्रिदाहदिनिभित्त 


{खम्‌ । यद्रन्यादिवाद्यं दाहादि- 


निमित्तं ॒षिज्ञानञ्यतिरिक्तं न 
स्यात्ततो दाहादिदुःखं 
सभ्ये । उपलभ्यते तु । अतस्तेन 
मन्यामहेऽस्ति बाद्योऽथं इति । 
न हि षिज्ञानमात्रे संक्लेशो युक्तः, 
अन्यत्रादश्ञेनादित्यमिप्यः।२४। 


नोप- 





वाद्य आख्म्बनोंकी विचित्रताके 


सिवा केवर स्रभावमेदसे दी होनी 
सम्भव नहीं है | तात्प यह है 


कि स्फटिकके समान, नीलक-पीतादि 
उपाधियांको आश्रय किये विना, 
यह विचित्रता नहीं हो सकती । 
इसके सिवा इसख्ये भी दूसरों - 
के राल्लीके आश्रित ज्ञानव्यतिरिक्त 
वाद्य पदार्थोका अस्तित्व लीकार 


किया गया है कि अग्निदाहादि- 
के कारणसे होनेव।ख। सङ्के यानी 


दुःख उपछ्व्छ होता दै | सङ्का 
अथं संह रान अर्थात्‌ दुःख है | यदि 
विज्ञानसे अतिरि दाहादिका 
निमित्तभूत अग्नि आदि कोई बाद्य 
पदाथ न होता तो दाहादिजनित 
&स उपचर्ज्ध नहीं होना चाहिये 
था । किन्तु उपल्न्ध होता ही है); 
इससे हम मानते है कि वाद्य पदरथ 
अवश्य है । अभिप्राय यह है किः 
केवल विज्ञानमात्रमे छशा होना 
सम्भर नहीं हे, क्योकि अन्यत्र 
एसा नहीं देखा गया ॥ २४ ॥ 





विन्नानवारिकतरंक व।द्यार्थवादनिषेध 


अत्राच्यते- 


इस विषयमे हमारा कथन है कि - 


प्रज्ञप्तेः सनिमित्ततवमिष्यते युक्तिदर्शानात्‌ । 


निभित्तस्यानिमित्तत्वमिष्यते 


भूतदशेनात्‌ ॥ २.५॥ 
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दहा० भ्र | 


अलखातक्ान्तिप्रकरण 


२२९ 
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ूर्वाक्त युक्तिके अनुसार तुम ग्रज्ञप्तिका सविषयत्व स्वीकार करते 
हो । परन्तु तचवदष्टिसे हम उस विषयका अविषयत्व मानते हैँ || २५ | 


` बाटमेधं रज्ञः सनिमित्तत्वं 
दयसंक्लेशोपरुन्धियुक्तिदशेना- 
दिष्यते - त्यया । स्िरीभव 
तार्ं' युक्तिद शनं वस्तुनस्तथा- 
त्वहभ्युपगमे कारणमित्यत्र । 


ब्रहि, कि तत हते । 


५ 


उच्यते ।: निमित्तसय 
प्त्याटम्बनाभिमतसख धघटादेर- 
निमित्ततवमनारम्बनत्व वोचित्या- 
हेतत्वमिष्यतेऽपाभिः । कथम्‌ ? 
भूतद्शनात्परमार्थदर्शनादित्ये- 
तत्‌ । न हि घटो यथाभूतग्रूष- 
दशने सति तदुव्यतिरेकेणास्ति, 
मथा्ान्महिषः पटो वा तन्तु 
व्यतिरेकेण, तन्तवशवांशुव्यति- 


रेकेणेत्येवघुत्तरोतरभूतदशन आ 


शब्दश्रतययनिरोधान्नेव निमित्त- 


मुपलमामह इत्यथैः । ` 


प्रज्ञ 





ठीक हे, इस प्रकार दुःखमय 
दतकी उपठ्न्धिरूप युक्तिके अनुसार 
तुम ग्रज्ञप्षिका सविषयत्व खीक्रार 
करते हो; परन्तु 'युक्तिदर्खन वस्तुकी 


यथाधताकते ज्ञानम कारण है'- अपने 
इस सिद्ध(न्तम तुम दिर हो जाओ | 


वाह्याथक्राद- कहिये, उससे क्या 
[पत्ति होती है 


विन्नानवादी-हमारा कथन ह 
किं प्र्ेप्तिके आश्रयरूपपे खीकःर 


किये दए „ धरादि [तवयका ' हम 


अविषयत्व-ग्रतीतिका अनाश्रयतव 
अर्थात्‌ विचित्रताका अहेतव -मानते 
है । केसे मानते है मूत्त 
अर्थात्‌ परमार्थटशिसे । जिस प्रकार 
अश्चसे महिष प्रथक्‌ हे, उस. प्रकार 
गरत्तिकाके यथाथ खरूपका ज्ञान 


 हानेपर, घट उससे प्रथक्‌ सिद्ध नहीं 
होता | इसी प्रकार तन्तु प्रक 
पट ओर अंश्चुतते प्रथक्‌ तन्न भी 


सिद्ध नहीं होते | ताप्यं यह है 


| किं इसी तरह उत्तरोत्तर `यथा 


त्वक देखते-देखते शब्द-प्रतीतिकां 
निरोध हो जनेपर हम कौ 
विषय नहीं देखते | 
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२१७ 


माण्डूकयोपनिषद्‌ 


[ गौ० का० 


अथ वाश्रूतदश्चनाद्भा्याथे- 
स्ानिमित्तत्यमिष्यते, रजञ्ज्या- 


दाविव सपोदेरिरयथंः | भ्राम्ति- 
दशेनविषयत्वाच निमित्तसया- 
निमित्तत्वं भवेत्‌ । तदमावे- 
ऽमावात्‌ न हि सुपुर्समाहित- 
प्क्तानां आन्तिदशनामाव 
आत्मव्यतिरिक्तो वा्योऽ्थं 
उपकभ्यते । न द्यन्मत्तावगतं 
वस्त्वजुन्मत्तेरपि तथाभूतं गम्यते । 
एतेन द्वयद नं संक्टेशोपलन्धिश्च 


प्रद्युक्ता । २५ ॥ 


अथव्रा [ यों समञ्चो कि ] जिस 
प्रकार रज्जु आदिमे आरोपित सर्पादि 
वस्तुतः प्रतीतिकरे आलम्बन नहीं हैँ 
उसी प्रकार अभूतददानके कारण 
हम वाद्यार्थोकः प्रतीतिका आल्म्नन 
नदीं मानते । श्ान्तिदरष्टिके विषय 
होनेके कारण इन निमित्तोका 
अनिमित्तपव हे, क्योंकि उसका अभाव 


होनेपर इनकी भी उपटन्धि नहीं 


होती । सोये इए, समाघिख ओर 
मुक्त पुरुपरंको, उनकी भ्रान्तिदरष्टिका 
अभाव हो जानेपर, आत्मासे अतिस्कि 
किसी वाद्य पदाथकी उपठन्धि नहीं 


होती । उन्मत्त पुरूषको दिग्वायी 


देनेवाी वस्तु उन्मादशन्य मनुष्यको 
भी यथाथं नहीं जान पडती | ट्स 
कथनसे देतदर्शन ओर क्टेशकी 
उपटन्धि दोर्नोहीका 
किया गया ह | २५ ॥ 


निराकरण 


क 


यखानात्ति बाद्यं निपित्तमतः- 


क्यं ये ~ न 
[कि बाह्य विषय हे ही नहीं, 


इसलिये-- 


चित्तं न संस्पृशव्यर्थं नाथीमासं तथैव च । 


अभूतो हि यतश्चार्थो नाथाभापस्ततः परथक ॥ २६ ॥ 


चित्त किसी पद।धका स्पशं नहीं करता ओर इसी प्रकार न किसी 
अरथामात्क। ही ग्रहण करता है | क्योकि पदार्थं है ही नदीं इसल्यि 
प्रदा्थामासत भी उस चित्तसे प्रथक्‌ नहीं है ॥ २६ ॥ 
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चित्तं न स्प्रशत्यथं बाद्या- | चित्त, चित्त होनेके कारण ही 
, | खप्रचित्तके समान, बाह्य आर्म्बन- 
लम्बनविपयम्‌, नाप्यधामासं | के विषयभूत किसी पदा्थको स्प 
नहीं करता ओर न अथाभासको ही 
ग्रहण करता है, क्योंकि उपर्युक्त 
हि जागरितेऽपि खप्नाथेवदेव | हेतुसे ही खप्नगत पदार्थोके समान 
जागर्ति अवश्यम भी शब्दादि वाह्य 
पदाथ है नहीं, ओर न चित्तसे 
त्वाच्च । नाप्यथांभासधि- पथक्‌ अर्थामास्त ही है । घटादि 
| पदा्थेकि समान चित्त दही मासतता 
है, जपा किं वह खप्रमे मासा 
वदबभासते यथा खप्ने ॥ २६ ॥ । करता है ॥ २६ ॥ ¦ 


चित्तत्वात्खमचित्तवत्‌ । अभूतो 

चाद्यः शब्दार्थो यत उक्तदेतु- ¦ 
[क ¢ 

तात्पथकिचत्तमेव हिं षटाद्यथे- 


ऋ ~ -- ` 


ननु विपर्यासस्तद्यंसति | व्टदके न दोनेपर भी चिततको 
¦ घटादिकी प्रतीति होना-यह तो 
घटादौ घटाद्यामासता चित्तख । | विपरीत ज्ञान है । एेसी अवधयामे 
| अविपरीत ( सभ्यक्‌ ) ज्ञान कव 
होगा 2 यह बतखना चाहिये । 
दक्तव्य इति । अत्रोच्यते-- । इसपर कहते ह - 
निपित्तं न सदा चित्तं संसृशत्यध्वघ्ु त्रिषु । 
क्निमित्तो विपथौसः कथं तस्य भविष्यति ॥ २७॥ 
[ भूत, भविष्यत्‌ ओर वतमान ] तीनों अवस्थाओंमे चित्त कभी 
विंसी वरिषयको सयं नहीं करता । फिर उसे तिना निमित्तके ही विपरीत 
ज्ञान कपे हो सकता है १॥ २७ ॥ 
निमित्तं प्रिषयपतीतानाणत- | अतीत, अनागत ओर वत॑मान- 
दर्तप्नाध्वस त्रिष्वपि सद! | इन तीनों ही अवध्याओंर चित्त कभी 
चित्तं न स्पृशेदेवं हि । यदि हि ' निमित्त यानी विषयक स्पशं नही 
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तथा च सत्यिपयासः क्चि- 








२१६ ` माण्ड्क्योपनिषद्‌ [ गो० कौ 


कचित्‌ संस्परशेत्‌ सोऽरिपयासः | करता । यदि वह कभी उसे स्प 


परमार्थं इति । अतस्तदपेक्षया- | "^ ¬ < आ विपर्यात अथात्‌ 


परमाय॑ है, रेसा माना जाता | अतः 
उसकी अपेक्षासे ही घटके न होनेपर्‌ 
भी घटका प्रतीत होना विपर्यास 
कहलाता । किन्तु चित्तका पदार्थे 
साथ कभी स्पशं है ही नदीं । अतः 


सति घटे घटायाभासता विषयाः 
स्यान्न तु तदस्ति कदाचिदपि 
चित्तस्याथेसंस्पशेनम्‌ । तसाद 
निमित्तो विपर्यासः कथं तस्य 
चित्तस्य भविष्यति; न कथंचिद्धि- | विपरीत ज्ञान कंसे हो सकता है ‹ 
नः | तात्पर्यं यह है कि उसे किसी प्रकार 
पयसो ऽस्तीत्यभिप्रायः । अयमेव त 


| यही खभाव है कि घटादि . निमित्तके 
स न होनेपर भी उनकी प्रतीति होती 
मित्ते घटाद तद्रदवभासनम्‌२७ रदे ॥ २७ ॥ 
| रिन्नानवादका खण्डन 
` ग्र्प्तेः सनिमित्तत्वमित्याद्य- | पक्ञपेः सनिमित्तलम्‌, : इं 
तदन्तं विज्ञानवादिनो बद्धस | ( ची ) स्लोकसे लेकर यतयः 
आचायने विज्ञानवादी बोद्ध 
बद्याथवादीके पक्षिका प्रतिषेध करने. 
[च ४ .॥ =. = | 
परमाचायणानुमोदतम्‌ । तदेव | वार वचनका अनुमोदन किया । अच 
+ ५ उ को हे त्‌ | = 0: त 
हेतं॑कृखा तस्यक्प्रतिपेधाय | उरक देठ अनाकर उसीके ४) 
प्रतिषेध करनेके ल्यि इस प्रकार 
तदिदगमुच्यते- कह। जाता है. 
` तस्मान्न जायते चित्तं चित्तददयं न॒ जायते । 
तस्य पश्यन्ति ये जाति खे वे परयन्ति ते पद्म्‌ ॥ २८ ॥ 
इतय्यि चित्त भी उत्पन्न नदीं होता ओर न चित्तका द्य ही 
उत्पन्न होता है । जो ठोग उसका जन्म देखते हैः वे निश्वय ही आकारां 
पक्षी आदिके | चरण ( चरण-चिह ) देखते हैँ ॥ २८ ॥ 


हि खमावधित्तसय यदुतासति 





वचनं वाद्याथवादिपक्षप्रतिषेध- 
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विना निमित्तके ही उस चित्तको . 


| विपरीत ज्ञान है ही नहीं । चित्तका 


वषट ० भ०. |] 


अटखातक्षन्तिश्रकरण 


२१७ 


यसादसत्थैव घटादौ घटाद्या- 
मक्षा चित्तसख विज्ञानवादिना- 
तदुमोदि- 
तम्‌ असराभिरपि भूतदशनात्‌; 


भ्युपमता 


तस्रात्तस्यापि चित्तस्य जायमाना- 


वभाषतासत्येब जन्मनि युक्ता 


भरितुमित्यतो न जायते चित्तम्‌, 
यथ! चित्तदर्यं न जायते । 


` अस्त्य चित्तय ये जातिं 


प्रघन्ति विज्ञानवादिनः क्षणि- 
कत्वदुःचित्वशून्यसानार्मत्वादि 
च, तेनैव चित्तेन चित्तखरूपं 
द्रष्टुमशक्यं॑पद्यन्तः खे वं 
परयन्ति ते पदं पक्ष्यादीनाम्‌ । 
अत - इतरेभ्योऽपि ` इतिभ्यो- 
ऽत्यन्तसाहसिका इत्यथ ; । येऽपि 


शून्यवादिन; पश्यन्त एव 
सवं शून्यतां खदश्चेनखयापि 


शल्यतां प्रतिजानते ते ततोऽपि 
साहसिकतराः खं शष्टिनापि 


जिधृक्षन्ति ॥ २८ ॥ 











- क्योकि विज्ञानवादीने घटदिके 
न होनेपर भी चित्तको .घटादिकी 


प्रतीति होनी स्वीकार की दै ओर 
| यथादृष्टि होनेके कारण उसका 


हमने भी अनुमोदन किया है, 
इसलिये उसकी मानी हई चित्तकी 
उत्पत्तिकी प्रतीति भी उसकी उ्पत्ति- 
के अमावमे ही होनी सम्भव है । 


अतः निस प्रकार चित्तके दस्यका 


जन्म नहीं हता उसी प्रकारः चित्त 


| की मी उत्पत्ति नहींद्येती। 


इसय्ये जो ` विज्ञनवादी उस 
चित्तकी उत्पत्ति तथा , उसके 
त्षणिकत,. दु:खित्व, न्यत्र एवं 
अनात्मत्व आदि देखते दहै -उस 
चित्तसे ही, जिसका देखना सवथा 
असम्भव है एसे चित्तके स्वरूप॒कां 
देखनेवाले वे निश्चय ही आकाशम 
पक्षी आदिके चरण देखते हँ | अतः 


| तत्य यह हैः कि -वे अन्य द्वैत- 


वादियोंकी अपेक्षा भी अधिक. साहसी 
है ओर जो यन्यवादी सबकी 
रून्यता देखते दए अपने दरनकी 


भरी शन्यताकी प्रतिज्ञा करते है वे 


तो उनसे भी बकर साहसी हप 
आकाशको समुद्रीसे दही पकड्ना 
चाहते हे ॥ २८ ॥ 


>> सयक 
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२१८ माण्डूक्यो पनिषद्‌ [ गौ० का० 
~~ = ~ य न = = न य~ ~~ = य 
धि | उपक्रमका उपरसंह्यर 
उक्तेर्हेतुभिरजमेकं ब्रद्येति| पूर्वोक्त देतुओंसे यद सिद्ध हओ 
ह किं एक अजन्मा ब्रह्य ही है । अव, 
द्रं . यत्पुनरादो प्रतिज्ञातं | पहले जिसकी प्रतिज्ञा की है उसके 
फक उपसंहार करनेके चये यह 
तत्फकरोपसंहारार्थोऽयं शछोकः-- । स्टोक है -- 
अजातं जायते यस्मादजातिः प्रकृतिस्ततः | 
` `श्रदतेरन्यथाभावो न कथंचिद्भविष्यति ॥ २९॥ 


क्योकि अनन्मा [ चित्त ] का ही जन्म होता है इसख्यि अजाति 
उसका खमाव है; ओर खमभावकी विपरीतता किसी प्रकार नहीं 
होगी | २९॥ 


अजातं यच्चित्तं रहीव जायत | _ अजात जो ब्रह्म चित्त है 
इति वादिभिः परिकरप्यते | उ उसन होता है-ेसी वादि 
दारा कल्पना की जाती है; कोरि 

तदजातं जायते यसराद्‌जातिः | उस अजातका ही जन्म होता है 


प्रकृतिस्तख । ततस्तसादज।त- रस्ये अजाति उसका स्वभाव है । 


~ तन, इसीटिये उस अजातद्पं 
रूपाया; प्रकृतेरन्यथामावो जन्म | का ' = > ° अजात खभाव- 
चिद्धि 1 जन्मरूप॒विपरीतमाव किसी 
न कथाचद्धकिप्या | २९॥ ` प्रकार नहीं होगा | २९ ॥ 





- क जनः ऋ-न ~ 
अयं चापर आत्मनः संसार- | आत्मके संसार ओर मोक्ष 
ॐ 4 । ॥ दोनांहीका पारमाथिक अस्तित्व 
क्षयाः परमाथसद्धाव्रवादिनां | खकार करनेवाले वादियेके पक्षका 
पह एक दूसरा दोष बतलाया 
जाता है-- 






दोष उच्यते- 
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चां० भा० ] अखातश्ान्तिप्रकरण | २१९ 
ऋ - + अ = = र + य = 5 २ = = = व व था 
` ` अनादेरन्तव््वं च संसारस्य न सेत्स्यति। 
अनन्तता चादिमतो मोक्षस्य न भविष्यति ॥३०॥ 
अनादि संसारका तो कभी अन्तवख सिद्ध नहीं ह) सकेगा ओर 
लादि मोक्षकी कभी अनन्तता नहीं हो सकेगी ॥ ३० ॥ 
अनादेरतीतक्रोटिरदितख अनादि-अतीतकोटिसि रहित 
संसारका अन्तवच अर्थात्‌ समाक्त होना 
युक्तिसे सिद्ध नहीं होगा । लोकम कोई 
भी पाथं अनादि होकर अन्तवान्‌ 
होता नहीं देखा गया है | यदि कहो 
कि वीजाङ्करसम्बन्धकी निरन्तरताका 
विच्छेद होता देखा ग्यादहैतो 
ठेसा कहना ठीक नही, क्योकि 
बीजाङ्करसन्तति कोई एक पदार्थं न 
| होनेके कारण उसके अनादित्का 
निराकरण तो पहठके कर दिया 
| गया है | 
इसी प्रकार विज्ञानप्रापिके 
समय होनेवले सादि मोक्षकी 
कारम्रमदसय मोक्वखारिमतो न | अनन्तता भ नही होगी क्कि 
घटादि [ जन्य पदार्थो | मे टेसा 
| देखा नहीं गया | यदि कहो कि 
घटादिनाशके समान अवस्तुरूप 
हानेसे [ मोक्षम ] यह दोष नहीं 
घटादि विनाशवदवस्तुत्वाददाष |आ सकता तो इससे मेश्षके 
पारमार्थिक सद्धावविषयक प्रतिक्ञाकी 
इति चेत्‌, तथा च मोक्ष ज हामी । इकर सिवा [ यदि 
„ = र क्षको अस॒दरूप ही माना जायते 
परमाथषद्धापप्रतिन्नादानिः । | भी ] शशश्चङ्गके समान असत्‌ 
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संारश्यान्तव्चं  समासिनं 
सेत्स्यति युक्तितः सिद्धि नोप- 
यासखयति । न द्यनादिः सनन्त- 
चान्कधित्पदार्थाो च्शो लोके । 
चीजाङ्करसंबन्धनैरम्तर्यिच्छेदो ` 


इष्ट इति चेत्‌, न; एकथस्त्व- 





आेनापोदितत्वात्‌ । 
तथानन्ततापि विज्ञानप्रा्षि- 





(~. (7 ¢ 
अरिष्यति, षटादिष्वदश्चेनात्‌ । 





२० ः माण्ड्क्योपनिषद्‌ | गो० क {२ 
असत्वादेव शशविषाणस्येवादि- | दोनेके कारण भी उसके आदिमत्ल- 
मच्वामावश् ॥ ३० ॥ | काअभावदहीदहे॥३०॥. 





` श्रपश्चके सत्यत्वे हेत 
आदावन्ते च यन्नास्ति वतेमानेऽपि तत्तथा ) 
वितथेः सदृशाः सन्तोऽवितथा इव लक्षिताः ॥ ३ ? ॥ 


जां आद्‌ ओर अन्तमं नहीं है वह वर्तमानमे भी वैसा [ अर्थात्‌ 
असद्रूप | हय हे । ये पदाथसमूह असतकरे समान होकर भी सतवसे 
दिखायी देते हँ ॥२३१॥ 


सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपदयतते । 
तस्माद्‌ यन्तक्रत्वेन भिथ्येव खलु ते स्प्रताः ॥ ३२॥ 


~ उन ( जाग्रत्‌-पदार्थो ) की सप्रयोजनता खभ्नावस्थामें असिद्ध 


हा जाती हे । अतः आदि-अन्तयुक्त होनेके कारण निश्चय ही मिथ्या 
माने गये हैँ ॥ ३२ ॥ | 
रै थ्ये ५ । 
` वेतथ कृतव्याख्यानो | वेतध्यप्रकरणमे ` इन दोनों 
ॐ १ 


| | छाकोकी व्याख्या की जा चुकी है | 
उ्लाकाविह संसारमोक्षाभाष- | यदौ संसार ओर मोक्षके अभावे 
| त प्रसङ्खमे उ ह: फर्‌ पट्‌ दिया 
प्रसङ्गेन पठिता ॥३१-३२॥ | है ॥ १-३२ ॥ | 
(कि गि 
सवे धमो मृषा खप्ने कायस्यान्तनिदर्शनात्‌ । 


संवृतेऽसिन्रदेरो वे भूतानां दर्शनं कत 


जब कि शरीरके भीतर देखे जानकर कारण खप्रावस्थामें सभी पदार्थ 


मिष्य हतो इत संकुचित स्थानम ( निरवकारा बरह्म ) ही भूतोकः 
दशन कंसे हो सकता है ?॥ ३३ ॥ | 


॥२३॥ 
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चं ० भआ० | अखातशान्तिश्रकरण २२९ 
र - = व - ~ प ~ - 


निपित्तस्यानिमित्तत्वमिष्यते इन शछोकोदारा ““निमित्तस्यानि- 
मित्तत्वमिष्यतें भूतदरांनात्‌ः 
अूतदरनादित्ययमर्थः प्रपञ्च्यत | ८ ४। २५) इस शोके -ही 
अथका विस्तार किया. गया 

एकै; शोकैः ॥ २३ ॥ है ॥ ३३ ॥ 








स्वमकरा मिथ्यात्वनिरूषण 
न युक्तं दर्शनं गत्वा काटस्यानियमाद्रतो । 
यरतिबुदधश्च वै सवेस्तसिन्देरो न विद्यते ॥३४॥ 
देशान्तरमे जनेमे जो समय ख्गता है, [ खप्नावश्थामं ] उसका 
नियम न होनेके कारण खप्नके पदार्थोको उनके पास जाकर देखना तो 
सम्भव नहीं है । इसके सिवा जागनेपर भी कोई उस ८ खप्नदृष्ट ) देशमे 
नहीं रहता ॥ ३४ ॥ 
जागर्ति मत्यागमनकालो | जागृतिम जो आने-जानेके समय 


लं यल र प्रमाणसिद्ध देशा नियत है 

प्रमाण | [व्‌ =, तेके = च 
नियत। देश ऋ उनका तियम न दहोनेके कारण 
नियमान्नियमस्यामावात्खप्े न | खप्नावसथामे देशान्तरे जाना नर्ही 


देशान्तरणमनमित्यथेः ॥ ३४ ॥ होता-यह इसका अभिप्राय ॥२४॥ 








मित्राचैः सह संमन्त्य संबरुडो न प्रपद्यते । 
गृहीतं चापि यतिकचित्तिवरुद्धो न पश्यति ॥३५॥ 
[ खप्नावस्थामे ] मित्रादिके साथ मन्त्रण कर [ वह खप्नदरीं पुरूष | 
जागनेपर उते नदीं पाता; तथा उसने जो कुछ [ खध्नावस्थामं ] प्रहण 
विया होता है उसे जागनेपर नहीं देखता ॥ ३५ ॥ 
मित्राचैः सह संमनत्य तदेश | [ खध्नमे] मित्रादिके साथ 
| र मन्त्रणा करके जाग पड्नेपर फिर 
मन्त्रणं प्रतिशदधो न प्रपद्यते | उसी मन्त्रणाको नही पाता ओर 
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२२२ माण्ड्ूकयोपनिषद्‌ [ मो० कथ: 
गृहीतं च यरिशटचिद्धिरण्यादि [ उस समय] उसने जो . कुछ 
| स्वर्णादि ग्रहण क्रिया होता है उखे 
न प्राप्नोति । अतश्च न देशान्तरं | भी प्रात नहीं करता । इस्तल्यि- भी 
स्वप्नावस्थामे वह किसी देरान्तरको 

गच्छाति खम्ने | ३५ ॥ : नहीं जाता ॥ ३५५ ॥ 

-- ८९ -=----- 
स्वप्ने चावरतुकः कायः प्रथगन्यस्य दर्शनात्‌ । 

यथा कायस्तथा सवं चित्तटद्यमवस्तुकम्‌ ॥ २६ ॥ 
खप्नमं जो रारीर होता है वह भी अवस्तु है, क्योकि उसते भिन्न 
एक दुसरा शारीर [ राभ्यापर पड़ा हआ | देखा जाता है । जैता बृह्‌ 

रारीर दै वेत्ता ही सम्पू चित्तद्य्य अवरष्तुखूप है ॥ २६ ॥ 
स्थेष्ने चाटन्टश्यते यः काय; | स्वप्ने नमता इअ जो शर 
देखा जाता है वह अवस्तु है 


सोऽवस्तुक्ततोऽर ्वाप- | कमे - 
-ऊरुप्तताऽन्यस्य स्वाप- | क्योकि उस रप्नप्र शास्य शरीरे 


देशखस्य परथक्रायान्तरस्य | पिन एक ओर इारीर राय्यापर्‌ 
पड़ा इ देखा ज।ताहै। जि 
दन त । यथा सखमप्नदञ्य! | कर स्वः दिवो । ५७५ 
रारीर अकत द उसी प्रकर जागस्ति 
जचस्याम लारा चित्तदश्य, कैवख 
चित्तका ही द्र्य दानक वुरण, 
असत्‌ हे-यह इसका ताप्यं है ¦ 
सादित्यथेः । सप्नसमस्वाद्‌- | प्रकृत अ यह हआ कि स्वपते समान 
` ६1. करण जाग्रत वृस 
सज्ञागरितम पीति प्रकरणाथे;३६ | अतत ही है | क्र ` ॥ 


५ ॥ 


कायाऽपंस्तथा सर्वं चित्तदव्यम्‌- 


वस्तुक जागरितेऽपि चित्तटश्य- 


सवमः रीर जानत्‌ कार्य-कारणत व्यावहारिक है 
इत्यास्य जाग्रदस्त॒नः-- जाग्रत्पदार्थोकी असत्ता इसलिये 
क = | भीहेकि-- 
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अखातशान्तिश्रकरण 


२२३ 


= य न ल ~ = 


व्छा० अआ | 
ग्रहणाजागरितवनत्तद्त॒ः 
तद्धेतु्वात्त॒ तस्येव 


स्वप्न इष्यते । 


सज्जागरितिभिष्यते ॥ ३७॥ 


= का छ ए 

जाग्रतक्रे समान ग्रहण किया जानेके कारण खभ उसका का 

नाना जाता है । विन्तु जाम्रत्का कायं होनेके कारण खप्नद्रष्टके 
स्यि ही जाप्रत्‌-अवस्था सव्य मानी जाती है ॥ ३७ ॥ 


जागरितवज्ागरितख 
ग्रहणादग्रा्यग्राहकरूपेण सखञ्रस्य 


तज्ञागसतिं देतरख खप्नख स 


खञ्स्तदधेतर्जागरितकाये मिष्यते । 
+~ ६४ र) 
तद्धेतुत्वा्ञागरितकायस्वात्तस्येव 


स्वञ्मद्श्ञ एव सज्ञागरितं न 


त्वन्येषाप्‌ । यथा स्वप्न हइत्य- 
भिप्रायः । 

यथा खः 
सन्साधारण्रि्यमानवस्तुचद ब- 
भासते .तथा 
स््ाधारणवि यमानवस्तुददव 
भासमानं न तु साधारणं 
्रियमानस्तम खप्रवदेवेत्य- 
भिप्रायः ॥ ३७ ॥ 


सखद्रदश्च एव 


इव | 


तत्कारणसा- 





जागसरितके समान दही ग्राद्य- 
म्राहकरूपसे खप्नका भी ग्रहण होनेसे 
इस सप्नावस्थाका जाग्रत्‌ कारण है, 
इसल्यि. वह॒ खप्नावस्था ` तद्धेतुक 
यानी जाग्रत्‌का कार्यं मानी जाती है | 
तद्धेतुक अर्थात्‌ जाग्रत्का कायं 


 होनेके कारण उस खम्नद्रष्के दी 
| छिये जाप्रत्‌-अघस्था सव्य है, ओरोके 


स्यि नही; जेसा कि खप्न--यह 


| इसका तात्य हे । 


जित प्रकार खघ्र खनद्र्कौ.. 
ही सत्‌ अर्थात्‌ साधारण विद्यमान 
वस्तुके समान भासता है उसी 
प्रकार उसका कारण होनेसे जाग्रत्‌- 
की भी साधारण विमान वस्तुके 
समान प्रतीति होती है। किन्तु 
वस्तुतः खप्तके समन दही वह 
साधारण विद्यमान वस्तु है नही ` 
यह इसका अभिप्राय है ॥ ३७॥ - 


-  -""अन््कन्= 


गुरु 


खप्नकारणत्वेऽपि 
जागरितवस्तुनो न खप्नवद्‌- । जाग्र्दार्थोका खप्नकरे 


राङ्का-खप्नके कारण .हीनेप्‌ भी 
समान 
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न > = ॐ "` ५०-१्‌^ 
चस्तुत्वम्‌ । अत्यन्तचलो हि 
खषप्नां. जागरितं त॒ सिरं 
टक््यते | 


 सत्यमेवमबिवेक्रिनां स्यात्‌ । 
विवेकिनां तु न कस्चिद्रस्तुन 


उत्पादः प्रसिद्धोऽतः-- 


उत्पादस्याप्रसिदडधःत्वादजं 


नच भ्ूताद्भूतस्य संभवोऽस्ति 
उत्पत्तिके प्रपिद्ध न होनेके करण सत्र कुछ 


माण्डक्योपनिषद्‌ 


| गो० चाभ 


अवस्तुत्व नहीं है, क्योकि खप्नं तो 
अत्यन्त चश्चक दहै, किन्तु जाभ्रत्‌- 
अवस्था स्थिर देखी जाती है | 
समाधान-टीक है, अविवेकियो- 
के च्यिरेसी वात हो सकती है; 
किन्तु विवेकियोको तो किसी वस्तु- 


की उत्पत्ति सिद्ध दही नहीं है| 


अत ः- 
सवेमुदाहतम्‌ । 
कथंचन ॥ २८॥ 


अज € कहा जाता 


दे । इतके सिवा सत्‌ वस्तुसे असत्‌की उत्पत्ति किसी प्रकार हो भी 


नी सकती ॥ ३८ ॥ 


(अग्रसिद्धसवादुसपाद्या्मेव 
सवमित्यजं सुदा हृतं वेदान्तेषु 
(सवाद्याभ्यन्तरो 
( य° उ० २।१।२)इति। 
यदपि मन्यसे जागस्तात्सतो- 
ऽपतखभो जायत इति तदसत्‌ । 
न॒ भूताद्वि्यमानादभूतस्ासतः 
सम्भवरोऽस्ि लोके । न द्यसतः 
ठदविपाणादेः सम्भषो दशः 
कथश्चिदपि ॥ ३८ ॥, 


उत्पत्तिके सिद्ध न होनेसे स्र 
कुछ आत्मा ही है; इसय्यि वेदान्तमिं 


मत्र ““सवाद्याभ्यन्तरो ह्यज.) | इत्यादि 


रूपसे सवक्रो अज ही कहा है | 
ओर ठग जो मानते हो किसत्‌ 
त्रत असत्‌ खप्नकी उत्पत्ति 
दीती है, सो भी ठीक नदह; क्योकि 
खोक भूत-विधमान वस्तुसे असत्‌ 
का जनम नहीं हुआ करता । शरा- 


श्ङ्गादि असत्पदार्थोका जन्म किष 
भी प्रकार देखनेमे नही आता ॥२३८॥ 


` नन्तं त्वयेव खभरो जागरित- 


रङ्खा-यह ता तुम्दीने कहा था 


| कि खप्न जागरितका कार्य है;. किर 
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कार्यमिति तत्कथप्रत्पादोऽभ्रसिद्ध | एेसा क्यों कहते हो कि उत्पत्ति 


हत्युच्यते ? 
शुणु तत्र यथा कायंकारण- 


भावोऽख(भिरमिप्रेत इति- 


अघ्जागरिते द्ष्रा खम्ने परयति तन्मयः 


| सिद्ध ही नहीं हती ? 


समाध्ान-हम निस प्रकार 
उनका का्य-कारणमाव मानते है, 
सो सनो -- | 


आसत्खप्नेऽपि दृषा च प्रतित्रुद्धो न परयति ॥ ३९॥ 

` जीव } जाग्रत्‌-अवस्थामं अ्तपदार्थोको देखकर उन्हीके संस्कारसे 

युक्त हो उन्हें खप्नमे देखता है, किन्तु खप्नावस्थामं भी असत्पदार्थोकों ही 
देखकर जागनेपर उन्हे नहीं देलता ॥ ३९ ॥ | 


असद विद्यमानं 
वद्विकल्पितं वस्तु जागरिते द्र 
तद्धायभर(वितप्तन्मयः खप्नेऽपि 
जागरितवद्ग्राह्यग्राहकरूपेण 
विशृस्पयन्पर्य ति । तथासत्खम्ने- 


ऽपि रट च प्रतिबुद्धो न पर्य 


त्यपिकरपयथन्‌ । चज्ञन्दात्तथा 


जागरितेऽपि चरा खप्ने न 


पस्यति कदाचिदित्यथः । तसा- 


जागरितं खम्रहेतरुच्यते न त॒ 


` परमाथंस्तदिति कृखा ॥२३९॥ 


रज्जसष- | 


जागरित अवस्थामे असत्‌ अर्थात्‌ 
रज्जुमे सपेके समान कल्पना किये 
हए अवियमान पदार्थोको देखकर 
उनके भावसे भावित दहो खप्नमे 
भी तन्मयमावते जागरितके 


। समान प्राय -ग्राहकरूपसे विकल्प 


करत। हआ उन्हें देखता ह । तथा 
सखप्नमे भी असत्पदार्थोको देखकर 
जःगनेपर विकल्प न करनेके कारण 
उन्हे नहीं देखता । ।चः रब्दसे 
यह अभिप्राय है कि इसी प्रकार 


कभी जाग्रते देखकर भी उन 


पदार्थीको खमप्नमे नहीं देखता । 
इसीलिये यह कहा जाता है कि 
जाग्रत्‌-अवस्था खनका कारण दहै, 
उसे परमाथ॑सत्‌ मानकर रेसा नहीं 
कहा जाता ॥ ३९ ॥ 


 --- "° ल ्++-~-- 
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क क तः अ निक = १ अः नऋ न्व = न 


चिदपि प्रकारेण कऋायंकारणमाव 


उपपद्यते । कथम्‌ १ 


नास्त्यसरेतुकमसत्सदसदे तुकं 


सच सद्ेतुकं नास्ति 


सि = नग 


परमाथेतस्तु न कस्यचितकेन- | 





 गों० का 


व ~ श ~ = 
परमाथत: तो किसीका किप 
प्रकार कार्य कारणभाव ` होना 
सम्भव नहीं है | किस. प्रकार 8 
[ सो वतरते दै --] | 


तधा 





सद्ेतुकमप्त्कुतः । £ ° ॥ 


न तो असत्पदाथं ही असत्‌ कारणवाद है ओर न सत्‌ पदां दी 
असत्‌ कारणवाला है । इसी प्रकार सत्‌ पदाथ भी सत्‌ कारणवाटा नही 
` है; .फिर्‌.असत्‌ पदार्थं ही सत्‌. कारणवालर कैसे हो सकता है १ ४०॥ 


नास्त्यसद्तुकमसच्छश्च- 
विपाणादि हेतु; कारणं यस्यासत 
एव खङ्कसुमादेस्तदसद्धेतुकमपन्न 


विद्यते । तथा सदपि घटादिः 
वस्तु असद्रतुक शश्विषाणाहदि- 


कायं नासि । 
विद्यमानं घटादि 


तया पच्च 


सत्कायंमसत्ुत एव सम्भवति ! 
ध्न चान्यः 
सम्भवति शाक्यो वा करपयितुभ्‌ ! 
अतो धिवेकिनापसिद्ध एव कार्य- 
कारणमावः 


भिप्रायः ॥ ४०॥ 


विद्यमान- 
 घधटादिवस्त्वन्तरकायं नाभि 


कायकारणभावः ` 


कस्याचदिव्य- 





असत्‌ कारणवाखा असतां 


भी नही है-- जिस आकादापुष्प 


आदि अपत्पदाथ॑का कोई रारा- 


-श्वद्गादि अपत्‌ कारण हो पेसा को 


अतद्धतुक असत्‌ पदाथं भी विदयमानं 
नहीं हे । तथा घटादि सुस्त भी 
अमद्रतुक अथात्‌ रादाविप्राणादि 
( असत्पदाथ ] का कार्य नहीं है | इसी 
“कर्‌ सत्‌ यानी विद्यमान घट 
आदि किसी अन्य स॒द्रस्तुका भी कः 


नहीं हे । फर सत॒का कार्य अतत्‌ ही 


केसे हो सकता है ? इनके सिवा किसी 
जय काय-कारणमावकी. नः तो 
सम्भावना है ओर न कल्पना 
दी की जा सकती है| अत 


` तत्पयं यह है कि वितरैकियोज्ने च्य 


तो किसी वस्तुका भी कार्य का ण 


 । माव सिद्ध दै ही नहीं ० ॥ 
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पुनरपि जाग्रतस्वश्नथोरसतारपि | जाग्रत्‌ ओर खप्न असत्‌ होनेपर 
मी उनक्रे का्य-कारणमावके सम्बन्ध- 
जो शङ्का है उसकी निडृत्ति 
आह्‌- करते हए किर भी कहते है - 
 विपप्रीसायथा जाग्रदचिन्त्यान्भूतवस्सणश्ेत्‌ । 
तथा. खनप्ने विपयोसादर्मास्तयेवे परयति ॥ ४१॥ 
जिस प्रकार मनुष्य भ्रान्तिवरा जाग्रत्काीन अचिन्त्य पंदार्थोका 
यथार्थवत्‌ ग्रहण करता है उसी प्रकार खप्नमे भी श्रान्तश्च [ खप्नकालन 
पदार्थोको वहीं ( उसी अवस्थामे ) देखता दहै ॥ ४१ ॥ 
विपर्यासादविवेकतो यथा| जिस प्रकार कोई पुरुष विपयांस 
। अथात्‌ अवित्रेकके कारण जा्रत्‌- 
जाग्रजागरितेऽचिन्त्यान्भावान- | अवस्था रञ्जु-सर्पादि अचिन्तनीयं 
क यौ अर्थात्‌ जिनका चिन्तन नहीं किया 
शक्यचिन्तनीयान्‌ रज्सादान्‌ जा सकता रेस पदार्थाकरो भूत-- 
मूतयत्परमार्वर्यशन्निव वि- | परमा्भवत्‌ सपश करते इए-से 
कुरपयेदित्यर्थः कथिद्रथा, तथा | कपना कता है । उसी प्रका 
+ला मैत खप्नमे विपयासक्रे कारण दही 
स्वन विपय।साद्वस्त्ादोन्धमान्‌ वड्‌ हाथी आदिकों देखता इंआ-सा 
परयनिधर॒ विकल्पयति; तत्रेव | कल्पना करता है; अर्थात्‌ उन्दै वह 
पश्यति न तु जागरितादुत्प्य- | उसी अवस्था देवता दहै, न कि. 
मानानिस्यधः | ४१॥ ` जाग्रतसे उत्पन्न होते दए ॥ ४१ ॥ 


उम्‌थक्!{रणमाबाञ्ङद्कमपनयन्‌ 





| जगटुयत्तिका उपदेश किनके टि हः 
- उपलम्भात्समाचारादस्तिवस्तत्ववादिनाम्‌ | 
+ , जातिस्तु देशिता बुर जातेखसतां सदा ॥ ४२॥ 
( वस्तुओंकी ] उपलि ओर [ वणाश्रमादि | आचारकरे कारणं 
जो पदार्थोकी सत्ता खीकार्‌ करते है तथा अजातिसे भय मानते हे, विद्रानोने 
सर्वदा न्क लिये जातिका उपदेश दिया है ॥ ५२ ॥ 
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माण्ड्ूक्योपनिषद्‌ 


[ मौो० क 


यापि बुद्धरदेतवादिभि्जा- 
तिदे रितोपदिष्टा, उपलम्भनम्‌ 
उपलम्भस्तसादुपङन्धेरित्यथः, 

. माहि । ¢ 
समाचाराद्रणोश्रमादिधमंसमा- 
चरणात्‌, ताभ्यां देतुभ्यामस्ति- 
वस्तुलरवादिनाम्‌ अस्ति वस्तु- 


भाव इत्येवं वदनक्चीलानां ` 


टढाग्रहवतां श्रदधानानां मन्द- । 
विवे किनामर्थोपायत्वेन सा 
देशिता जातिः। तां गृह्णन्त 
तात्रत्‌ । वेदान्ताम्यासिनां त 
स्वयमेवाजाद्रयात्मविषयो विवेको 
भविष्यतीति न त॒ परमार्थ 
बद्धवा । ते हि श्रोत्रियाः स्थूल- 
बुद्धित्वादजाते; अजातिवस्तुनः 
सदा त्र्न्त्यात्मनाशं मन्यमाना 
अविवेकिन 


 सोऽतारायेत्युक्तम्‌ ॥ ४२॥ 
“गवि सीरक-+ + 


इत्यथ; । उपायः 


तथा बुद्ध यानी अद्रततवादी विद्रानों- 
ने जो जाति ( जगत्‌की उत्पत्ति) का 
उपदेशा दिया है [ उसका यह 
कारण दहै-] उपलम्भनका नाम 
उपलम्भ है उस उपरम्भ अर्थात्‌ 
उपर्च्धिसे ओर समाचार्‌-वर्णा- 
श्रमादिि घमेकि सभ्यक्‌ आचरणसे- 
इन दोनों कारणोंे वस्तुओंका 
अस्तित्व माननेवले अर्थात्‌ ५ द्रैत- 
पदार्थोका | वस्तुत है" एेसा कहने 
वलि दृट आमग्रही, श्रद्धालु ओर मन्द 


| ्रि्ेकशीरु पुरुषोंको [ ब्रह्मालैक्य- 
¦ वोधरकी प्राप्तिखूप ] अर्थके उपाय- 


रूपते उस जातिक। उपदेश दिया 
दै । [ उसमे उनका यही तात्पर्य है 
कि | “अभी वे भले ही उसे खीकार 
कर परन्तु वेदान्तका अभ्यस्त करते- 
करत उन्ह खयं ही अजन्मा ओर 
अद्वितीय आत्मासम्बन्धी विवेक हो 
जायगा उन्होने परमार्थबुद्धिसे 
उसका उपदेश नदीं दिया; क्योकि 
वे वेव श्ुति-परायण अवित्रेकी 
खग ॒स्थृल्बुद्धि होने कारण 
अपना नारा मानते इए अजाति 
अर्थात्‌ जन्मरहित वस्तुसे सदा भय 
मानते है-यह इसका तार्य है |" 
यही वात हमने (उपायः सोऽवता- 


राय' इत्यादि स्लोकमे ८ अद्धैतप्रकरण 


रोक १५) कही है॥ ४२ ॥ 
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द° भ;० | 


अरुतश्ान्तिप्रकरण 


„ १ 


सन्मार्गगामी द्वेतवा्दियोकी गति 


अजातेखरसतां 


तेषाम॒पलम्माद्वियन्ति ये| 


जातिदोषा न सेत्स्यन्ति दोषोऽप्यस्पो मविष्यति ॥ ४३॥ 


देती उपछ्न्धिक्रे कारण जो विपरीत मागम प्रइृत्त होते हैँ 
अजातिसे भय माननेवाले उन लौगोके लिये जातिसम्बन्धी दपर सिद्ध नहीं 
ल्मे सकने [ क्योंकि दरैतवादी होनेपर भी वे सन्माग॑पें प्रवृत्तो इए ही 
रहते हैँ } । ¡ ओर यदि होगामीतो ] थोडा-सा ही दोष होगा ॥४३॥ 


ये चेुपलम्भाःसमाचाराचा- 
जातेरजातिषस्तुनश्सन्तोऽ{स्त- 
व्सिदयद्रयादात्मनो षियन्ति 
परिशुद्धं यन्ति दतं प्रतिपद्यन्त 
हत्यर्थः । तेषामजातेखसतां 


श्रद्धानानां सन्मागाबलम्विनां 


जातिद्रोषा जात्युपरम्भटरता 
दोषा न सेद्छन्ति 
नोपयाखनिति, विवेक मागंप्रृत्त- 
त्वात्‌ । यद्यपि कश्चिदोषः 
सातपोऽप्यस्प एव भविष्यति । 
सम्यग्दशनाप्रतिपत्तिरेतुक इत्यथैः 


|| ४२ ॥ 


सिद्धि 


जो लोग इप प्रकार [ पदार्थाकी | 
उपर्न्ि ओर [ वर्णाश्रमादिके | 
अचारोकरे कारण अजन्मा वस्तुसे 
दरनेवारे दै ओर्‌ प्रेत पदाथ हि 
एेसा समज्ञकर अद्रय आत्मापे विरुद्ध 
चलते है. अर्थात्‌ द्रेत खीकार करते 
है, उन अजातिपे भय माननेवाले 
श्रद्धालु ओर सन्मार्गावरम्बी पुरुषां 
को जातिद्‌ष-जातिकी उपल्न्िके ` 
कारण होनेवाठे दष सिद्ध नहीं 
होगे, क्योकि वे विवेकमार्भमें प्रवर्त 
है । ओर यदि कुक दोषदहोगा भी 
तोवह मी अल्प ही होगा; अर्थात्‌ 
केव सम्यग्दरानफी अग्रप्िक्र 
कारण होनेवाल दोष ही होगा | ४३७ 


भन्न रकि-- 


उपटनम्धि ओर आचरणकी प्रमाणता 


 तनूषरम्भसमाचायोः प्रमाण-। 


यदि कही कि उपरन्धि ओर 
आचरण तो प्रमाण है, इसलिये 
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त्वादेस्त्येव द्वैतं वस्त्विति, न; | देतव्स्तु है दी, तो देसी बात नहीं 
९.१ है; क्योकि उपर्न्धि ओर आचरण- 
उपलम्भसमाचारयोव्येभिचारात्‌ । | का तो व्यभिचार भी होता है। 
| किस प्रकार व्यभिचार होता दैः 

कथं व्यभिचारं इत्यच्यते-- ¦ सा बतलाया जाता है. 


उपल्म्भात्समाचारान्मायाहस्ती यथोच्यते । 

उपरभ्भात्समाचारदस्ति वस्तु तथोच्यते ॥४६॥ 

 उपरन्धि ओर आचरणकरे कारण जिस प्रकार मायाजनित हाथीको 
हाथी दै'-इस प्रकार ] कहा जाताः है उसी प्रकार उपटन्धि ओर 
आचरणक्रे कारण ववस्तु है' रेरा कहा जाता है| ४४ ॥ 

उपरभ्यते हि मायाहस्ती हा्थीके समान दी म।याजनित 


इाथो भी देखनेमं आता थी- 
 इस्तोव रस्तिनमिवात्न समा- आता हे । हावी 
| कं समान हौ यहां [ मायाहस्तीके 
चरन्ति , बन्धनारोदणादिहस्ति- | साध] भी बन्धन-आरोहण आ दि हस्ति- 
सम्बन्धी घरमेद्िरा स्यवहा ञे 

धम्बर्धिभिधेमहस्दीति चोच्यते- | है, जि दरा व्यवहार कते 
| द । जिस प्रकार असत्‌ होने. 

ऽसनपि यथा तथवोपलम्भात्समा- | पर भी वह हाथी हैः रेसा क 


ठ्‌ 9 क जाता हे १ सी य 
चारादूद्रेतं मेदरूपमस्ति वस्ति ६, उती प्रकार उपरुन्धि 


ओर आचरणके कारण मैदखूप द्रैत- ` 


त्युच्यते । तसान्नोपलम्भसमा- | वस्तु है-रेसा कहा जाता है | अत 
अभिप्राय यह है कि उपलन्धि 


ओर आचरण देत वस्तुके सद्रावमे 
इत्यभिप्रायः ।। ४४ ॥ कारण नही हैँ | ५५ ॥ 


चारौ द्रैतस्तसद्धावि. देत्‌ भवत 





श परमाथ वस्तु क्या ? | भा 
कि पनः ` ¶रमाथसदस्त | छा तो जिसके आश्रयसे जाति 
| -आदविज्स्रबुद्धियो होती है बद 
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शा० | भा० | |  अलातखान्तिथकरण २३१ 
क न म क अ ट न द ना मवा 
यद्‌स्पदाए जात्यायक्षद्‌ बुद्धय | परमाथ वस्तु क्या ह £ इसपर 

इत्याह क्त्‌ है न 


जात्याभासं चरखाभासं ` वस्त्वाभासं तथेव च | 
अ जाचटमवस्तत्वं विज्ञानं रान्तसदयस्‌ ॥ ४५॥ 


: जौ कुछ जातिके समान भसनवाके; चरके समान भासनंव्ल 
ओर वस्तुके समान भासनेवाखा है, बह अज, अचकु ओर अकस्तुरूप शान्त 
पव्‌ अद्वितीयः विज्ञान ही है ।॥ ४५ ॥, 


अजाति ` सज्ञातिवदबभाप्त 


इति जात्याभासम्‌ । त्था 


देवदत्तो जायत इति । चलाभासं 
चलमित्रामासत इति । यथा स 
` देवदत्त गच्छतीति । 


वस्त्वामामरं " वस्तु द्रव्यं धर्मि 
तद्वदवभासत ईति वस्त्वामाप्तम्‌ । 
यथा स एवः देवदत्तो गोरो दषं 
इति जायतेः ` देवद ततः स्पन्दते 


दीष गौर इस्येवमवमापते । 
प्रभाथेतस्सजमचर मवस्तुत्वम 
द्रव्यं च। किं तदर्वप्रकारम्‌ । 
विज्ञानं विज्ञप्तिः । जात्यादि- 
रहितत्वाच्छान्तम्‌ । अत एवाद्य 
च तदित्यथेः ॥ ७५ ॥ 


जा अजाति हाकर भी जातिवत्‌ 
प्रतीत हो उसे जात्याभास कहते है; 
उसका उदाहरण, जेसे- देवदत्त 
उत्पन्न होता है । जो चटके समान 
प्रतीत दो उसे चलाभासं कहते है; 
जेसे-वही देवदत्त जाता है | 
'वष््वाभासम्‌ः- वस्तु धर्मी द्रव्यको 
कहते है, जो उसके समान प्रतीत 
हो वद वस्त्वाभासं है । जेसे-वही 
देवदत्त गौर ओर दीधं है । देवदत्त 
उत्पन्न होता है, चरता है तथा 


वह गोर ओर दीध है-इस प्रकार 
| भासता हे, किन्तु परमाथतः तो अज, 


अच, अवस्तु ओर अद्रव्य ही ` 
हे । एसा वह कौन है ? [इसपर कहते 
है] विज्ञान अर्थात्‌ विज्ञप्ति तथा बह 
जति आदिसे रहित होनेके कारण 


| शान्त है ओर इससे अद्रय भी 


दै-रेसा इसका तायं है ॥ ४५.॥ , 


-- व क ॐ 
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[ मौ० का० 


एवं न जायते चित्तमेवं धमौ अजाः स्म्रता; ¦ 


एवमेव विजानन्तो न 


पतन्ति विपर्यये ॥ &६॥ 


इस प्रकार चित्त उत्पन्न नहीं होता; इसीसे आत्मा अजन्मा माने 
गये हैँ । पैसा जाननेवलि छोग ही रमम नहीं पडते ॥ ४६ ॥ 


` एवं यथोक्तभ्या देतुभ्योन 


जायते चित्तमेव धमा आमानो- 


ऽजाः स्मृता ब्रह्मविद्भिः । धमां ॥ 
| भिन-भिन देका अनुवर्तन करने- 


इति बहुवचनं देहमेदानुविधा- 


पित्वादद्वयस्येवोपचारतः । 
एवमेव यथोक्तं विज्ञानं 

जात्यादिरहित महयमात्मतचं 

विजानन्तस्त्यक्तबादयेषणाः पुनरन 


पतन्त्यव्ि्याध्वाससागरे विप- 


(केन््‌ ७ ऋ ` =, 
य॑य । (तत्र का माहः कः दाक 
एकत्वमनुपश्यतः" (३०३०७) 
इत्यादिमन्त्रवणात्‌ ॥ ४६ ॥ 


इस प्रकार उप्यक्त हैत॒ओसे ही 
चित्तका जन्म नहीं होता, ओर 
इसीसे ब्रहमवेत्ताओंने 
आत्माओंको अजन्मा माना दै | 


वाटा होनेप्रे एक अद्वितीय अ।त्माके 
व्यि ही उपचारे -घर्माः' उस 
वटवचनका प्रयोग किया गया हे | 

इसी प्रकार-- उपर्युक्त विज्ञानकवो 
अथात्‌ जाति आदिरहित अद्वितीय 
आस्मत्वक जाननेवाले ब्रह्य 
एषणाओंसे मुक्त हए दण फिर 
विपयय अर्थात्‌ अविचारूप अन्धकार 
के समुद्रम नही गिरते | “'उस 
अवस्थमे एकत्य देखनेवाञ पुर्षको 
क्या मोह ओर क्या शोक हो 
सकता है १" इत्यादि मन्त्रवर्णे यही 


बात प्रमाणित होती है | ५६ ॥ 





विज्नानानासमे जलातस्फुरणका दण्ठन्त 


यथोक्तं पमाथदशनं प्रपश्च- 


पिष्यन्नाह - 


पूर्वोक्त परमाथज्ञानका ही 


| विस्तारसे निरूपण करेगे, सस्ये 
1 कहते है. _ 
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यभ यानी. 


दा० ना० | 


अटखातन्ान्तित्रकरणः 


२२२ 


अृजुवक्रादिकाभासमल।तस्पच्दितं 
विन्ञानस्पन्दितं तथा ॥ ४७ 


ग्रहणग्राहुकाभासं 


यया | 


जिस प्रकार अलखत ८ उल्का) का घूमना ही सीवे-टदे आदि 
रपम भासित होता है उसी प्रकार विज्ञानका स्फुरण ही ग्रहण अर्‌ 
ग्राहक आदि रूपमे भास रहा हं | ०७ ॥ 


यंथा हि लोके ऋञवक्रादि- 
प्रकाराभाप्रमलातस्पन्दितुर्काः 
चलनं तथा ग्रहणग्राहकामास 
विषयिविषयामासमित्यर्थः । किं 


तद्विज्ञानम्पन्दितम्‌ । स्पन्दित- 


मिव स्पन्दितमविदधयया । न 


चलस्य विज्ञान स्पन्दनमस्ति ।. 


जिस प्रकार खक्मे सीध-टेदे आदि 


रूपोमे भासमान होनेवाटा अल[तकः 


स्पन्द अर्थात्‌ उल्का ( जलती हई 
बनती) का धमना ही है; उसी प्रकर 


ग्रहण ओर ग्राहकरूपसे भासने- ` 


वाल अर्थात्‌ इन्दिय ओर विषयषूप- 
से भासनेवाटा भी है | वह कौन 
है £ विक्ञानका स्पन्द, ज} अविदाके 
कारण दही स्पन्दके समान स्न्द- 
सा प्रतीत होता है, वस्ततः अविच 
विज्ञानका स्पन्दन नहीं हं सकती, 

क्योकि [ उपयुक्त शोक ४५ मे दी | 
(वह अज ओर अचल हैः ठेस कह 


अजाचलमिति द्य॒क्तम्‌ ॥ ४७ ॥ । ज। चुका हे ॥ ५७ ॥ 


3 


अस्पन्दमानमटखातमनाभास्तमजं 


यरः 


यया | 


अस्पन्दमानं विक्ञनमनाभासमजं तथा ॥ ४८ ॥ 


जिस प्रकार स्पन्दंनरहित अलात आमासदरून्य ओर अज है उसी 


प्रद्र स्पन्दनरहित विज्ञान भी आमासशचन्य ओर अज है 


अस्पन्दमानं स्पन्दनशर्मितं 


तदेवालातमृज्वाद्याकारेणा जाय 


|| ८ ॥ 
जि प्रकार वही अलात अस्पन्द्‌- 
मान --स्पन्दनसे रहित होनेपर्‌ ज्‌ 
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२३४ `: “ माण्ट्ूकयोपनिषद्‌ ` {गो काण. 


ऋ 4 ~ हा ज 1 भ = 
पानमनाभासमपऊ यथा क आदि आकारपे भाषितं न॑ होनेके 
कारण अनाभासं आर अज. चता 


~ ---- [दै उसी प्रकार अवियासे स्पन्दित 
स्पन्द्मानपविद्यापरमेऽ स्पन्द्‌ मान द 


जात्याथाकारेणानाभासमजमचलं | न होकर अनामास, अज ओंर अचर 
"न | हो जायगा-रेसा इसका तल्पं 
भविष्यतीत्यर्थः ॥ ४८ - |३॥४८॥ 
क्रि त~र ष । रइसकव सिवा-- 
अरति स्पन्दमाने वे नाभासा अन्यतोभुवः । 


` न ततोऽन्यत्र निस्पन्दान्नाखातं प्रविङान्तिते ॥४९€॥ 


` अखतके स्मन्दित होनेपर भी वे आभास किसी अन्य कारणसे नहीं 


दाते तथा ` उसक्रे स्पन्द्रहित होनेपर भी कहीं अन्य नहीं चले जाते 
ओरन वे अलतमे दही प्रवेरा करते है ॥ ४९॥ 
तसिन्नेयालाते स्पन्दमान उस अखतकरे स्पन्दितं होनेपर 


छुजवक्रायामासरा अलातादन्यतः | ग ॒वे सीधेटेदे आदि आभासः 


 इतश्चिदागत्यालाते नैव भवन्ति | `ˆ ^. भन करा अन्यत्रसे आक्र 
ध अङतम उपस्थित नहीं हो जाते; ` 
ध न्यतायुवः । न्‌ ् ४41 अतः वे किसी अन्यसे होनेकले मी 
नस्पन्दादखतादन्यत्रानगताः। | नहो है । तथा निस्पन्द हए 

अखतसे वे कही अन्यत्र नहीं चले 


न: च निस्पन्दमलातमेव प्रवि- जाते ओर्‌ न उस निस्पन्द अलाते 


करन्तिते | ४९॥ ` दी प्रवेश कर जाते है | ४९ ॥ 
 किच-- | इसके अतिर्कि- - 


न ., निगेत। अलातात्ते द्व्यल्वामावयोगतः । 


भिज्ञानेऽपि तथेव युराभासस्याविरेषतः ॥ ५० ॥ । 
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दानेवाला विज्ञान अविदाकी निचरत्ति,; 
होनेपर जाति आदि खूपसरे स्पन्दत , 


सं भ० |  अखातशरान्तिप्रकरण २३५. 

उनमें द्ल्यतक्रे अभावका योग होनेके कारण वें अलतसे भी नहीं 
निकलठ्ते है । इसी प्रकार आमासत्मे समानता होनेके कारण विज्ञानके 
विषयमे भी समञ्लना चाहिये ॥ ५० ॥ 


न निर्गता अलातात्त आमाप्ता | = ऋ्यलामावयोगके कारण-दन्य- 


यृहादिवदुदरव्यत्वामावयोगतः- 

द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वम्‌, तद- 
आवा द्रव्यत्वाभावः, द्रन्यत्वा- 
मावयोगतो द्रन्यस्वाभावयुक्तेव- 
स्तुत्वाभावादिर्यथंः, वस्तुनो हि 
अवेश्नादि सम्भवति नावस्तुनः । 
विज्ञानेऽपि 
 स्युरापासष्याविशेषतस्तुरय- 





के भावकरा नाम द्रव्यत है । उसके 
| अभावको द्रव्यवाभाव कहते है, उस 


दरव्यखाभावयोग अथात्‌ द्रव्यत्वा- 
भावरूप युक्तिके कारण यानी वस्तुत्व- 
का अभाव होनेसे वे आभास घर आदि- 


| से निकखनेके समान अलखतसे भी नहीं 


निकले; क्योंकि प्रवेडादि हाने तौ 
वस्तुके ही सम्भव है; अवस्तुके नहीं | 
विज्ञानम [ प्रतीत होनेवाठे ] जात्यादि 


क्योकि आभासकी सामान्यता होनेसे 


त्वात्‌ ।। ५० ॥ | उनकी तुल्यता दै ॥ ५० ॥ 





उनकी तञ्यता किस प्रकार है ? 
सो बतलते दै- 


विज्ञाने स्पन्दमाने वे नाभासा अन्यतोभुवः । 
न ततोऽन्यत्र निस्पन्दान्न विज्ञानं विशन्तिते ॥५१॥ 
न निर्गतास्ते विज्ञानाद्‌ द्रव्यत्वाभावयोगतः । 


कथं त॒ल्यत्वमित्याह-- 





कार्यकारणताभावाद्यतोऽचिन्त्याः सदेव ते॥५२॥ 
विज्ञानके स्पन्दिति होनेपर भी उसके आमास किसी अन्य कारणसे 

नही होत तथा उसके स्पन्द्रहित होनेपर कहीं अन्यत्र नहीं चले जाते 
ञञोर न विज्ञाने ही प्रवेश कर जाते हैँ | ५१ ॥ द्र्यत्वके अभावका 
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दद ` माण्डूक्योपनिषद्‌ [ स्तै° का 
य ल, त य 20 न अड क-म > 
योग ॒होनेके कारण वे विज्ञानसे भी नहीं निकटे, क्योकि कार्य-कारणताकष 
अमाव होनेकरे कारण वे सदा ही अचिन्तनीय ( अनिव॑चनीय ) है ॥*५२॥} 

अलातेन पमानं सवं विन्ञा- विज्ञानके विषयमे भी सव कुछ 
अलखतके ही समान है ¡ नित्य अचर 
रहना-- यही विज्ञानरकौ विशेषतां 
है । अचल विज्ञानम जाति आदि 
आभप्त किस कारणे होतेह 


नस्य । सदत्वलसखं तु षिज्ञानख 
वि्तेषः । जात्याद्यामसा शिज्ञा- 

क क्‌ ४४ 
नेऽचछे किंता ह्याह । काय- 


कारणताका अभाव अर्थात्‌ अभाव- 
| खूप दहोनेकरे कारण जन््-जनकत्वकी 
अनुपपत्ति होनेषे बे सदा दही 
| अचिन्तनीय है | 


कारणताभावाजन्यजनकरयानुप- 
पत्तेरभावरूपस्वादचिन्त्यास्ते 


यतः सदव । | 

यथासस्स्ञ्याधामासेषु कऋ- ( इन दौनां कोक | सम्मिकिति 
अथ यह है कि जिस प्रका ऋजु 
( सरलं ) आदि आमासोकरे न होनेपर 
भी अखतमात्रमे ही ऋजु आदि बुद्धि 
हाती देखी जाती है उसी प्रकार जाति 
जात्यादिषुद्धिमषेवेति सप्रदा- आदिक न हानेपर्‌ भी कवे विज्ञान- 

| मन्नमं जति आदि बुद्धि होना सिध्य 
यां; ।। ५१-५२॥ ही टं ॥ ५१-५२्‌ | 


[ति पे 


उ्वादिवबुद्धिटे्टारातमात्रे तथा- 





सत्स्वैय जार्यादिषु विज्ञानमात्रे 





आत्मामं कर््य-कारणमाव क्यों असम्भव है? + 
अजमे ङमात्मतखमिति खितं | यह निश्चय इभा कि एक 
तत्र॒ यैरपि कार्यकारणभावः | + नमा आतत्य ह { उसमे जो 
. | लोग कायं-कारणमावकी कल्पना 
करप्यते तेषाम्‌-- करते है उनके मते भी. _ 
दरव्यं द्रव्यस्य हठः स्यादन्यदन्यस्य चैव हि । 
द्रव्यत्वमन्यभावा वा धमाणां नोपपद्यते ॥ ५३॥ 
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| इसपर कहते है- क्योकि कायं 


ये ` ~ 


= 


वरण० ० | अलात शान्तिप्रकरण २३७ 
दत्यक्रा कारण द्भ्य दही दहो कता दै ओर वह भी अन्य द्र्यका 
अन्यं ही द्रव्य कारण होना ` चाहिये, किन्तु आत्माओंमें द्रव्यत्व ओर अन्यत्व 
दोनों ही सम्भव नहीं है ॥ ५२३ ॥ 
द्रव्यं द्रव्यस्ान्यसान्यद्रेत्‌ः अन्य द्रभ्यका कारण अन्य द्भ्य 
' अ > < ही हो सकता है, न कि उस द्रव्य- 
कारणं स्यान्न तु तस्थेव तत्‌ । | का वही । ओर जो वस्त॒ ऋय नही 
नाच्यद्रव्यं कसयवचित्कारणं खतन्तरं है उसे रोकमं किसीका खतन्त् 
करण होता नदीं देखा । तथा 
ष्टं लोके । न च द्रव्यत्वं धममाणा- | आलाओंका द्रध्यल अथवा अन्यत्व 
मास्मनाञुपपद्यतेऽन्यतयं बा कुत- | किसी भी प्रकार सम्भव नही है 
स , 6 , | जिससे कि वै किसी अन्य द्रभ्यके 
प्व्नान्यदय करस्वत्व कायतत | कारणत अथवा कार्य्वको प्रात हो 
चा प्रतिपद्येत । अतोऽद्रव्यत्वा- | सकें । अतः तात्य यह दहै कि 
अद्रव्यत्व ओर अनन्यत्वके कारण 
आत्मा किसीका भी कायं अथव 
कारणं वारमेत्यथंः ।॥ ५३ ॥ । कारण नही है ॥ ५३ ॥ 


दनन्यस्वाच न कस्यचित्कायं 


एवं न चित्तजा धमाधित्तं वापि न धमंजम्‌ । 
एवं हेतुफलाजातिं प्रविशन्ति मनीषिणः ॥ ५४॥ 
इस्‌ प्रकार न तो बाह्य पदार्थं ही चित्तसे हए है ओर न चित्त ही 

चाह्य पदा्थेसि उदयन्न हआ है | अतः मनीषी छोग काय-कारणकी अनुतपत्ति 
ही निशित कते है ॥ ५४ ॥ 

एवं यथोक्तम्यो हेतुभ्य आरम- | इस प्रकार उपयुक्त हेत॒ओंसेचित्त ` 
र विति न भू 
चित्तजा बह्यधमां नापि बाद्य- है ओर न चित्त ही बाह्य पदार्थोसे 
धज चित्तम्‌ । विक्षानखरूपा- । उत्पन् हआ है; वर्योकि सरे ही 
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२३८ माण्ड्क्योपनिषद्‌ [ गो० का 
न ~ य न न च ल म 


- ्रसात्र्धरमा 1 
भासपात्रत्गात्छवधसाणाप्र्‌ । एवं | धम विज्ञानखख्करे आभासमानत्र है| 
न हेतोः फलं जायते नापि फला- | रस प्रकार न तौ देसे फलकी 
देतरिति 3 ५4 उत्पत्ति होती है ओर न ` फकः | 
दरति हतुफलयोरजातिं हेतु- | हेतकी । अतः मनीषी लोग हेतु ओरे 
फखाजातिं प्रविज्चन्त्यध्यवस्यन्ति | फल्की अनुयत्ति ही निश्चितः करते 
दै । तासपयं॑यह कि ब्रह्मवेत्ता 
ॐ | खग अत्मामे हेतु ओर फल्का 
प्रतिपद्यन्ते ब्रह्मविद इत्यथः ५४ अभाव ही देखते हैँ ||५४॥ 
` अन्ध्र 
५ हट -फएटमात अभिनिवेश्चका एल 
` य पुनहतुफर्योरमिनिषिष्टा- | किन्तु जिनका हेतु ओर करे 
स्तेषां क्रं खादित्युच्यते--धमी- अभिनिवेदा है उनका क्या होगा 
धमाख्यखय हेतोरहं करना मम इसपर कदा जाता है-धर्माधर्मसंज्ञक 
व ै का में त † च >| + गो 
धर्मधने तत्फलं कालान्तर य त क ४ ट ॥ ओर 
कविसणिनिकाये जातो नोव |. > ज षजन्तरम किसी 
| ध ` । फ भागूगा-इस प्रकार - 
[चदतुकल्वजस्तावद्धे तुफलरोद्भवः | -4 
क्षीणे हे फ द धरो | 1 9, | | 
| सयदा ससार न प्रपद्यते ॥ ५५॥ | 
जवतक तु म का आग्रह = चतक ह॑ गी | 
तु जर्‌ फलका आग्रह है तवतक ही हेतु ओर्‌ णल्वी 


उत्प त्ति भ गे त ५ यः ० ~ 
पत ी हे | टैत्‌ ओर फलका आतर तीण हो जनेप्र्‌ फिर देतु ओर 
कचह्प संसारकी उत्पत्ति भी नहीं होती ॥ ५५ | ` कन 


याबद्धेतफलयोरविशो हेतु- 


आत्मनि देतफलयोरमाकमेप 








ज अः 


जत्रतक हेतु ओर फलक। आवेदा 
५६. | ० „1. > त्‌ ~> स 
फलग्रह अआत्मन्यध्यारोपणं वुक्‌ अथात्‌. उन आतम 
आरोपित करना यानी तचित्तता ह, 
न प तवतक दहेतु ओर - फड्की उत्पत्ति 
याटडृवा = धमाधमंयास्तत्फलस्य । भी है मर्थात्‌ तवतकः धर्माधर्म ओर 


तच्चित्ततेस्यथः, ताद्धेतुफएल- 
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शां ० ० | अटातश्ान्तिप्रकरण २३९. 


-चालच्छेदेन प्रबृत्तिरितयरथः । | उनके फलकी अविच्छिन परृत्त भीहै 
(भ ~ धि्येणेव किन्तु जिस समय मन्त्रं जीरं ओषधि- 
बुश गोष धी ` “| की सामथ्यंसे म्रहके आवेशके समान 
्रहावेश्नो यथोक्ताद्रतदशनेना- | उपर्युक्त अद्रैतवोधसे अवियाजनित 
-विचयोदभृतदेदुफलःपरेशोऽपनीतो | ठे ओर फलका आवा निदत्त र हो 

| ष ~ | जाता ह उस ` समय उसके न्ता 
मवति, तदा तसिन्क्षीणे नास्ति | हो जनेपर हेतु ओर फलकी उत्पत्ति 
हेतफरोद्धवः । ५५ ॥ । भी नहीं होती ॥ ५५ ॥ . .: 

| | - ~ य-म ~ - 


हे तु-फलटकः अ(भिनिवशमे दोष 


 .यदि रेतफलोद्धवस्तदा को | ` यदि देतु ओर फरक उत्पत्ति 


रहे तो इनमे दो हैः 
दीष इत्युच्यते -- ई सो बतलाते ह- 
यवद्धेतुफखवेशः | संसारस्ताददायतः | 


क्षीणे दितपलवेशे संसारं न प्रपद्यते ॥ ५६॥ 


जनतक हैत ओर फलका आग्रह है तवतक संसार बडा हज हे | 
त॒ ओर फक्का आवेशा न्ट होनेपर विद्वान्‌ संस रको प्राप्त नही 
छता .1 -~& ॥ 
: ` यवित्छम्यग्दशेनेन हेतफला- जबतक सम्याक्ञानसे हेत ओर 
| पटका अग्रह नित्त नहीं होता 
४ „ | तव्रतक संसार क्षीण न होकर 
स्ताददायतो दीर्घो भ्रतीस्यथं; । | विस्वेत दोता जाता है। किन्तु 
ण छ हेतुफखवेराके श्चीग होनेपर, कोई 
क्षीणं नेठफलाविशे मौ कारण न रहनेपे, विद्धान्‌ मंपारको 
प्रपद्यते कारणाभावात्‌ ।॥ ५६ ॥ । प्राप्त नीं होता ॥ ५६ ॥ 


; वेशी न निवततेऽक्षीणः संसारः 





- न~ -- 
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नन्वजादात्मनो ऽन्यननास्त्येव्‌ रङ्गा-अजन्मा आत्मापे सभिन् 
तो ओर कोईदहे दही नीं; फिर दहेतु 
ओर फर तथा संसारके उत्पत्ति 
विनाशका तुम कैसे वणन कर 


तत्कथं दहेतुफल्याः संसारस्य 





चोत्पत्तिषिनाश्चाव॒च्येते त्यया ? 
«(न्न 


रहे हो 
समाधान-अच्छः, सुनो-- 


संव्रत्या जायते सर्वं शाश्वतं नास्ति तेन वै। 
सद्भावेन द्यजं सवमुच्छेदस्तेन नास्ति वै | ५७॥ 
सारे पदार्थं व्यावहार्कि ट्टिसे उत्पनन होते हैः इसस्यि वे नित्य 
नहीं है । परम्दष्टिते तो सत्र कुछ अज ही है, इसल्ये किसीका विनाश 


ची नहीं है ॥ ५७ | 

संब्रत्या सरणं सुतवत्ति- 
रविद्याविषयो रोकिको व्यव- 
दारस्तया संब्रया जायते सवम | 
तेनावि्याधिषये शाश्वतं नित्यं 


| (५ , भ्ये, ५. 
नास्त व । अत उस्पत्तिविनार्च- 


लक्षणः संसार्‌ आयत इत्युच्यते 
परमाथंसद्धावेन स्वजं सर्वमात्मैव 
यखातु । अनो जात्यमावा- 
दुच्छेद स्तेन नात्ति वै कख- 
चिद्धेतुफलदेसितय्थः ॥ ५७॥ 


'संचत्याः-- संवरण अर्थात्‌ 
अत्रि्याविषयक लोकिक व्यवहारा 
नाम सबृतिदहै; उस संव्रतिसे ही 
सरको उत्पत्ति होती है। अतः 
उस अविद्या अधरिकारमे कोई भी 
वप्त राश्रत-नित्य नहीं है | 
इसीलिये उत्पत्ति-विनाशञ्ीख संसार 
श्त हे-एेसा कहा जाता है; 
क्याकिं परमार्थ॑सत्तासे तो सव कुछ 
अजन्मा आसा ही है | अतः जन्मका 
अभाव हानेके कारण किसी भी हेनु 
या फर आदिका उच्छेद्‌ नहीं होता- 
एता इसक्रा तासपर्थं है || | 


नन---- दप 


जीका जन्म मागिक है 
धमो य इति जायन्ते जाग्न्ते ते न तत्वतः । 
जन्म मायोपमं तषां सा च माया न विद्यते ! ५८ | 
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२८४१ 


धमं ८ जीव ) जो उत्पन्न ह्यते कहै जते. है वे वस्तुतः उत्पत 
नही. होते । उनका जन्म मायाके सद्रडा है ओर वह माया भी [ वस्तुतः | 


नदीं ॥ "८ ॥ 
` येऽप्यात्मानोऽन्ये च धमां 


जायन्त इति करप्यन्ते त इत्येवं 
ग्र कारा यथोक्ता संवरतिरिर्दिञयत 
इति संत्येव धर्मा जायन्ते; न ते 
तत्वतः परमार्थतो जायन्ते । 


यत्पुनस्ततमवृत्या जन्म तेषां 


धमाणां यथोक्तानां यथा मायया 


जन्म तथा तन्मायोपमं प्रस्ये- 
तव्यम्‌ । 


माया नाम वस्तु तहिं १ नवम्‌; 


, 


साच माया न विद्यते, मायेत्य- 


जो भी आत्मा तथा दूसरे धमं 
“उत्पन्न होते है"-ईइस प्रकार कल्पना 


| किये जाते है वे इस प्रकारके 


सभी धर्म॒संव्रतिते ही उत्पतन होते 
है । यहां ८इतिः राब्दसे इससे 
पहले कमे कदी इई संव्रतिका 


| निर्दे किया गया है । वे तत्वतः -- 


¢ होते 
परमाथतः उत्पन नहीं होते | 
क्योंकि उन - पूर्वोक्त घर्मोका जो 
संरतिसे होनेवाला जन्म है बह 


एसा है जेषे मायासे दहोनेवाला 
| जन्म होता है, इसल्यि उसे मायाके 


सद्दा समञ्चना चाहिये । . 

तत्र॒ तो माया एक सत्य वस्तु 
सिद्ध होती है ? नहीं, एसी बात नहीं 
है । वह माया भी है नहीं । तात्पयं 
यह है कि "मायाः यह अविद्यमान 


विद्यमानसाख्येत्यभिप्राप ४।।५८॥ | वस्तुका ही नाम हे ॥ ५८ ॥ 
| - >+ 


कथं मायोपमं तेषां धर्माणां 
जन्मेत्याह-- 


उन धर्मोका जन्म मायाके सदश 
किस प्रकार है १ सो बताते है- - 


यथा मायामयाद्‌ बीजाजायते तन्मयो ऽङकुरः 


नासो नित्यो न चोच्छेदी तद्वददमेषु योजना ॥ ५९॥ 
जित प्रकार मायामय बीजसे मायामय अङ्कर उत्पन्न होता है ओर 

ब्रह नतो नित्यदही होता है ओरन नाशवान्‌ ही, उसी प्रकार धर्मो 
विषयमे भी युक्ति समश्चनी. चाहिये ॥ ५९. ॥ ५८: ४ प] 


मा०उ० १६ 
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` यथा 
जाज्ायते तन्मयो मायामयोऽ- 
डरो नासावड्करो नित्यो न 
चोच्छेदी विनाशी बाभूतत्वात्त- 


दरदेव धम॑षु जन्मनाश्ादियोजना 


युक्तिः । नतु परमाथतो 
धमाणां जन्म नाञ्चो वा युज्यत 
इत्यथ; । ५९ ॥ 





मायामयादाप्रादिबी- | 


जिस प्रकार मायामय आम 
आदिके वीजसे तन्मय अर्थात्‌ 
मायामय अङ्कूर उत्पनन होता दै ओर 
वह अङ्कर नतो नित्यदही होता दहै 
ओर न नारावान्‌ ही, उसी प्रकार 
असत्य होनेके कारण घर्मोमि मी 
जन्म-नाशादिकी योजना- युक्ति है| 
तात्पर्यं यह है कि परमा्थ॑तः धर्मोका 
जन्म अथवा नाड होना सम्भव 
नही है ॥ ९, ॥ | 


आत्माकी अनिवचनीयता 


नाजघषु सवेधर्म॑षु 


सराश्चताङ्ाश्चताभिधा । 


यत्र॒ वणो न वर्तन्ते विवेकस्तत्र नोच्यते ॥ ६० ॥ 


पू ष अ = पे [क त्य (कय ० श र 
इन सम्पूणं अजन्मा धर्मेम निव्य-अनित्य नामेकी प्रवर्ति नहीं है । 
जहा शब्द ही नहीं है उस आमतच्मे [ नित्य-अनिव्य ] विरेक भी नही 


कहा जा सकता ॥ ६० | 
परमाथतस्त्वात्मखजेषु नित्यै- 
करस विज्ञपिमात्रसत्ताकेषु शाश्च- 
तोऽश्ञाश्चत इति वा नाभिधा 
नाभिधानं प्रवतत इत्यथः । यत्र 
येषु वण्यन्ते यरर्थास्ते वर्णाः 


शाब्दा न प्रवर्तन्तेऽभिधातं प्रका- 


दायितुं न प्रवन्त. हत्यर्थः | 


वस्तवमे तो नित्य एकरस 


विज्ञानमात्र॒ सत्ताखरूप॒ अजन्मा 
आत्माओंमे नित्य-अनिव्य-एेसे 


अभिधान अर्थात्‌ नामकी भीप्रवत्ति 
नहीं है । जहाँ जिन महात्माओमि 
-जिनसे पदार्थोका वर्णन किया 
जाता है वे वर्णं यानी शब्द भी 
नही हँ अर्थात्‌ उसका वर्णन करनेके 
लिये प्रवृत्त नहीं होते है, .उसमे 
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इद मेधमिति विवेको विविक्तता ¡ "यह रेसा है अर्थात्‌ नित्य है अथवा 
तत्र नित्योऽनित्य इति नोच्यते । | अनित्य द! इस प्रकारका विवेक .मी 
१ ५, , + | नीं कहा जाताः जेसा कि ““जरहय- 
। यता वाचा निवत स्ते ( तत से वाणीं लोट आती ह १५ इस शरुति- 
उ० २।४। १) इति श्रुतेः ॥&०॥ | से सिद्ध होता है ॥ ६० ॥ 
=-=. ¶ य 
यथा छलप्ने द्वयाभासं चित्तं चटति मायया । 
तथा जाग्रद्वयाभासं चित्त चरुति मायया ॥ ६ १॥ 
जिस प्रकार खप्नमे चित्त मायासे द्रैताभासरूपसे स्फुरित होता है 

उसी प्रकार जाग्रत्कारीन द्रैतामासखूपसे भी चित्त मायासे ही स्फुरति 
होता हे ॥ ६१ ॥ | 

अदयं च द्वयामासं चित्तं खप्ने न संरायः | 

अह्रयं च दयामासं तथा जाग्रन्न संङायः ॥६२॥ 

समे सन्देह नदी, खप्नावस्थामे अदय चित्त ही द्वैतद्पसे भासनेवाख 

हे; इसी प्रकार जाग्रत्काले भी अद्रय मन ही द्वेतह्पसे मासनेवाखं 
है-इसमे कोई सन्देह नदीं ॥ ६२ ॥ 

यत्पुनर्वाग्गोचरत्वं परमाथं- | परमार्थतः अद्वय विन्ञानमात्रका 
| ध जा वाणीका विषय होना है वह मनक 
तोऽद्रयख विज्ञानमात्रख तन्म | सयुरणमान्र ही हे, वह परमाथत, 
है नर्ही-इस प्रकार इन रलोकोक्षी 
व्याख्या पहटे ( अद्रेत ५ २९-२० 
इति । उक्तार्थो शोका ॥६१-६२॥ । म ) की जा चुकी है ॥६१-६२॥ 


नसः स्पन्ःनमात्रं न परमाथेत 


द्रेतामावे स्वप्रका दणए्टन्त 
इतश्च बाग्गोचरस्ामावो वाणीके विषयभूत दरैतका 
देतखय-- इसल्यि भी अभाव है- 
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स्वप्नटक्प्रचरन्खप्ने दिक्षु वे दरसु तान्‌ । 
` अण्डजान्स्वेदजान्वापि जीवान्परंयति यान्सदा ॥ ६२॥ 


सखमप्नद्र्ा खप्नते यूमते-धरमते दरों दिशाओंपमे सित जिन अण्डज 


अथवा स्वेदज जीर्वोको सवदा देखा करता है [ वे वस्तुतः उससे प्रथक्‌ 


नदीं होते ] ॥ ६३ ॥ 


स्वभ्रान्परयतीति स्वप्रटक्प्र- | जो ख्नोको देखता है उसे खन्न 
चरन्पर्यटन्स्वप्ने स्वप्नखाने दिश्चु | कहते है'वह स्वप्न अर्थात्‌ स्वनस्थानोमे 
+ म्र [क न ५५ | धुः मता आ गो रि सा ओं तर पत 
मै दशसु सितान्वर्वमानाज्गीवा- | वूमता हआ दशो दिशाओं सि 
जिन स्वेदन अथवा अण्डज प्राणिर्यो- 


नश्राणिनोऽण्डजान्स्वेदजान्वा या- | कू सवदा देखता है [ ते वस्तुतः 


न्सदा परयति | ६२ ॥ उससे भिन्न नरह हेते } ॥६३॥ 
------ न= 
यद्येवं ततः क्रिम्‌ १ उच्यते-- | यदि ेसा है तो इससे सिदध 


क्या इंजआ ६ सो बतखते है-- 
स्वप्न किचत्तदृदयास्ते न विद्यन्ते ततः प्रथक । 
तथा तदृष्दयमवेदुं छप्नटक्िचन्तरिष्यते ॥ ६४॥ 
बे सत्र स््रप्नद्रष्टाके चित्तके दद्य उससे पृथक्र नहीं होते । इसी 
प्रकार उस स्वप्द्र रका यह चित्त भी उसीक्र। इई माना जाता है ॥६५॥ 
स्वमदशाश्चत्त स्रमरदकिवत्तम्‌। , स्प्द्रशका चित्त .स्वण्नकिचित्त 
तेन दश्यास्ते जीबा्ततस्तसा- | कदकाता है, उससे देखे जनेवाले 
| , घे जीव उस स्वप्नद्रष्टके जि 
त्स्व्दकिचत्तादप्रथङन पिधत्ते (= सवमन्र्यके चित्तसे 
। # पृथक्‌ नहीं ह यह इसका तात्पर्य 
न सन्तीत्यथेः | चित्तम दयनेक- है । अनेक जीवः दिभेदरूपसे 
्ीवादिेद | चित्त ही कल्पना किया जात 
जीवादि मेदाकारेण विकस्प्यते । | क 1 | 
| | इणो प्रकार उस स्वप्नद्रगरका यह 


तथा तदपि स्वप्नरकिचत्तमिदं ' चित्त भी उक्तका दद्य दही है. 
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तद्‌ दश्यपरेव, तेन खप्रद्शा दृश्यं | उस स्वःद्रशसे देखा जाता है, 

स ति इसख््यि उसका दद्य है | अतः तात्पर्य 
4 4 1 यह है करि स्वप्नद्रष्टासे भिन चित्त. 
रेकेण चित्तं नाम नास्तीत्यथेः।६४।। मी कुछ हे नहीं ॥ ६४ ॥ 


[= > 9 क" 9, ~ गक 


चरज्ञागरिति जागटिष्च वे दरसु स्थितान्‌ । 
अण्ड जान्स्वेदजान्वापि जीवान्पदयति यान्सदा ॥ ६ ५॥ 
जाग्र ज्ित्तक्षणीयास्त न विद्यन्ते ततः परथक | 
तथा तददृदषमवद्‌ं जाग्रताश्चत्तानप्यत ॥६६॥ 
जाग्रत्‌-अवस्थामे धूमते-वूमते जाप्रत्‌-अवस्थाका साक्षी दशें 
दिदाओमे स्थित निन अण्डज अथवा स्त्रेदज जीवोंकरो सवदा देखेता 
हे || ६" | वे जाम्रच्चित्तके द्य उससे प्रथक्‌ नहीं है । इसी प्रकार 
वह जाग्रन्चित्त भी उसीक्रा दृदय माना जाता है ॥ ६६ ॥ 
जाग्रतो दृश्या जीवास्तचित्ता- | जग्रत्‌ पुरुषकां दिखायी देने 
# वा जीव उसके चित्तसे अप्रथक्‌ 
व्यतिरिक्ताधितेक्षणी पत्वात्खप्र- | है, क्योंकि खप्नद्र्टके चित्तसे देखे 
जानेवाटे जीवोके समान वे उसके 
चित्तये ही देखे जते है । त्था 
जीवांको देखनेगाटा वह चित्त भी 
द्रष्टासे अभिन हे, कंयोंकि ख्नचित्त- 
। ॥ घ्य ह | रोष अथं पहले कहा जा 
उक्तार्थमन्यत्‌ | ६५-६६॥ । चुका है ॥ ६५.६६ ॥ 


द किचत्तक्षणीयजीववत्‌ । तच्च 


जीवेक्षणात्मक्रं चित्तं द्रष्रव्यति- 








मे हन्योन्यद्दये ते किं तदस्तीति नोच्यते । ` | 
लक्षणाशून्यभयं तन्मतेनेव गृह्यते ॥ ६७॥ 
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५५. माण्ड्क्योपनिषद्‌ 


[| गो० का० 


वे [ जीवे ओरं चित्त ] दोनों एक-दूसरेके दृदय है; वे हैँ क्या 
वस्तु-- सां कड़ा नदीं जा सकता । ये दोनों ही प्रमाणयन्य है ओर 
नेवरू तचित्तताके कारण ही म्रहण किये जाते हैँ | ६७ ॥ 


जीवचित्तं उभे चित्तचेत्ये ते 
अन्योन्यदृश्ये इतरेतरगम्ये | 
जीवादिविषयपश्ष दि चित्तं नाम 
भवति । चित्तपेक्षं हि जीवादि 
दृश्यम्‌ । अतस्ते अन्योन्यदश्ये | 
तसान्न रिचिद्तीति चोच्यते 
चित्तं वा चित्तक्षणीयं वा रः 
तदस्तीति विवेकिनोच्यते । न 
हि. खप्ने. हस्ती हस्तिचित्तं वा 
विद्यते तथेहापि षिवेकरिनामित्य- 
भिप्रायः ¦ 


कथम्‌ १ रक्षणाशुल्यं रक्ष्य- 


तेऽनयेति लक्षणा प्रमाणं प्रमाण- 
्न्युमयं चित्तं चैयं द्भ 
यतस्तन्मतेनेव तच्चित्ततयैव तद्‌ 
गृह्यते । न दहि घटमतिं प्रत्या- 
ख्याय घटो गृह्यते नापि धरं 


प्रत्याख्याय धटमतिः । न हि 


जीत्र ओर चित्त अर्थात्‌ चित्त 
ओर चित्तके विषय-- ये दोनों ही 
अन्योन्यस्य अर्थात्‌ एक-दूसरेके 
विषय हे | जीवादि विषयक अपेक्षा- 
से चित्त है ओर चित्तकी अपेक्षासे 
जीवादि दद्य । अतः वे एक-दूसरेके 
दद्य हैँ | इट्य रसा प्रश्च होनेपर 
किवे हैक्याट वितरेकी लोग यही 
कहते हैँ कि चित्त अथवा चित्तकः 


| दस्य -इनमेसे कोई भी वस्तु है नहीं ¦ 


इससे उन वित्रेकी पुरुषोका यही अभि- 
प्रायहै किं जिस प्रकार स्वप्नपे हाथी 
ओर हाथीको ग्रहण करनेवाला चित्त 
नहीं होता उसी प्रकार यहं 
( जम्रत्‌-अवम्थमे ) भी उनका 
अभाव है | 


किस प्रकार नहीं है £ च्यक 
वे चित्त ओर चैत्य दोनों ही ठक्षणा- 
यन्य-प्रमाणरहित हैँ । जिसे को$ 
पदाथ लक्षित होता है उसे ष्टक्षणाः 
पानी प्रमाण" कहते हैँ | ओर वे 
तन्मत--तच्चित्ततासे ही ग्रहण किये 
जाते है, क्योकि न तो घट्बुद्धिको 
प्पाणक्रर्‌ घटका ही म्रहण किया 
जाता है ओर न घटको व्यागकर 
घटबुद्धिका दही । तात्पयं यह कि 
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श्वां० भा० | अखातश्चान्तिप्रकरण २४७ 


त्न प्रमाणप्रसेयमेदः शक्यते | उनमें प्रमाण ओर प्रमेयकरे भेदक 
कुटपयितुमिर्यभिप्रायः ।॥ ६७ ॥ | कल्पना नदीं की जा सकती ॥६७॥। 


न 
यथा खप्नमयो जीवो जायते स्रियतेऽपि च । 
तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥६८<॥ 
जिस प्रकार स्वप्नका जीव उत्पन्न होता है ओर मरता भी है उसी 
प्रकार ये सब जीव भी उत्पन्न होते है ओर मरते भीदहै॥ ६८ ॥ 
यथा मायामयो जीवो जायते ्रियतेऽपि च । 
तथा जीवा अमी सर्वै भवन्ति न भवन्ति च ॥ ६ ९॥ 
जिस प्रकार मायामय जीव उलन ह्ौता है ओर मरता मी है उसी 
प्रकार ये सव जीव उत्पन होते हैँ ओर मरते भो है ॥ ६९ ॥ 
यथा निर्मितको जीवो जायत प्रियतेऽपि वा । 
तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च) ७°॥ 
जिस प्रकार मन्त्रादिसे रचा हआ जीव उत्पन्न होता है ओर मरता 
जी है उसी प्रकार ये सत्र जीव उत्पतन होते है ओर मरते भी हं ॥ ७०॥ 
मायामयो मायाविना यः मायामय-जिसे मायावीने रचा 


ने निरमित्रो मन्त्रीषध्यादि- 
कृतो निर्मित ` | आदिसे सम्पादन किया हआ । स्वप, 


नि ध्पादित । नि- ओ च 
मि ¦ । स्वप्नमायान- | माया ओर मन्त्रादिसे निष्पन्न इए 
तका अण्डजादयो जीवा यथा | अण्डज आदि जीव जिस प्रकार 
जायन्ते प्रियन्ते च तथा म॒नु- ¦ उवन्न होते ओर मरते भी है उसी 


| क्र जी वृत > £ 
द्यम्‌ प्रकार मनुष्यादिरूप जीव वतमान 
ध्यादिलक्षणा अविद्यमाना एव | ~ खं 
मिल । ५ | होते इए भी चित्तके विकल्पमात्र 


चित्तपिकल्पनामात्रा = क्त्यथ. | ही है यह इसका अभिप्राय 
॥ ६८--७० ॥ हे ॥ ६८--७०॥ 


= ~ 
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२७८ माण्डूक्योपनिषद्‌ [ गो० का 
` अजाति ही उत्तम तत्य हे 

न कथिजायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते । 

एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र॒ किंचिन्न जायते ॥७१॥ 

[ वस्तुतः | कोई जीव उत्पन्न नहीं होता, उसके जन्मकी सम्भावना 

ही नहीं है । उत्तम सत्य तो यही दहै कि जिसमे किसी वस्तुकी उत्पत्ति 

ही नदीं होती ॥ ७१ ॥ | 

च्यवदहारसत्यपिषये जीवानां  च्यावहारिक सत्तमे भी जीरके 

„ „^. . | जो जन्ममरणांठि = 

जन्ममरणादिः स्वमादिजीववदि- | ` नि 4. ह व स्वादिके 

+ जीरके ही समान है रेसा पहले 

दुक्तम्‌ । उत्तम तु परमाथंदत्य | कहा जा चुक्रा हे; कन्तु उत्तम 

न॒ कशिज्ञायते अर इति । | पत्य ता ही है कि को भी जी 

` उक्ताथेमन्यत्‌ | 011 म 

५मन्यत्‌ ॥ ७९१ ॥ व्याख्या पहले की जा चुकी है ||७१॥ 


। चित्तकी असंगता 
.. चित्तसपन्दितिमेवेदं ग्रा्यग्राहकवद्‌दयम्‌ । 
` चित्तं निविषयं नित्यमसङ्गं तन कीति 

य नित्यमसङ्गं तन काततम्‌ ॥ ७२॥ 
४ ओर इन्दर्योके सहित. यह सं मपु” द्वैत चिन्तका ही स्फरण 
हं; किन्तु चित्त निरविंषय है; इसीसे उसे निस्य असंग कहा गया है | । ७२.॥ 
सञ ्राद्यप्राहकवचित्तस्प- विषय ओर इन्द्ि्योते युक्त 
न्दितमेव द्वयं चित्तं परमार्थत | सम्पूणं द्वैत चित्तका ही स्फुरण है । 
आत्मैवेति निर्वियं तेन निर्विष # वत परमार्थतः आत्मा ही 
: कीति सलि वह निर्विष उसं 
यत्वेन नित्यमसङ्गं कीर्तितम्‌ | र हं ज भो 
५, | पयताके कारण उसे सर्वदा असंग 
"अपङ्ग ह्यय पुरुपः” ( बृ उ० | कहा गया है; जैसा कि “यह पुरु 
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० भा |] अखातश्ान्तिप्रकरण २४९ 
४.।३। १५, १६) इति श्चुतेः | | असंग ही हैः इस श्रुतित प्रभणित 
सभ्िषयख हि विपये सङ्धः होता है । जो सविषय होता है उसी- 

कत नित्यर्थः | का अपने विषयसे संग हो सकता है | 
निविप्रयत्वाचित्तमसङ्मित्यथंः | अत; तात्पर्यं यह है कि निर्विषय 


|. ७२॥ होनेके कारण चित्त असंग है ॥७२॥ 
॥ | नि ~, + ओः १९५ 
` ` ननु निवि षयत्वेन चेद सङ्कतवं ्ङ्भा-यदि निर्विषयताके कारण 
‡ ही अप्ंगता होती है तो चित्तकी 
असंगता त हो नर्हीं सकती, क्योकि 
यखाच्छ।स्ता शास्त्रं शिष्यश्वैस्येव- | रास्ता ( गुरु), साख ओर्‌ 
॥ | शिष्य इत्याद उसके विषय 
मादेविषयसख पियमानत्वात्‌ । | विमान हैं | 
| नेष दाषः; कसात्‌- समाधान-यह दाष नही 
| सकता. क्योंकि -- | 
व्याक्ह्ारकि वस्तु परमाथतः न्ह ह्येती 
सं ५ | "र मो 
योऽस्ति कद्िपितपंव्रेत्या परमाथन नास्व्यसो । 
परतन्त्राभिसंब्रल्या ` स्यान्नास्ति परमाथतः ॥ ७६३ ॥ 
जी पदार्थं कल्पित व्यवहारके कारण होता हे वह परमाथत; नहीं 
होता; ओर यदि अन्य मतावङम्बियोके शाख्की परिमषाके अनुसार हो 
तो भी वह परमाथतः नहीं हो सकता ॥ ७३ ॥ 
€ ¢ जं = भी न 1 ््‌ है ० 
यः पदार्थः श्रादिर्ितेस| जो भी शादि पदार्थ हवे 
। * | कल्पित व्यवहारसे दी है; अर्थात्‌ 
दल्पितसंतरत्या; करिपता च सा | जिस॒ व्यवहारी परमाथत्की 
उपर्न्धिके उपायसरूपसे कल्पना की 
परमारथप्रतिपच्युपायस्वेन संब | गयी है उसके कारण जिस पदारथ. 
| की सत्ता है वह परमाथ॑से नहीं है | 
विश्च सा, तया योऽसि परमार्थेन | "ञान हयो जानेपर द्वैत नहीं रहता" 


वित्तसख न निःसङ्ता भवति 
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२५० माण्ड्कयो पनिषद्‌ [ गो० कड 
नास्त्यसौ , न विद्यते । ज्ञाते दतं | ( आगम० ० १८ ) रेता हम 
न विद्यत इत्युक्तम्‌ । पटले कह ही चुके है । 

: ` यश्च परतन्त्राभिसंवरत्या पर- इसके सिवा जो पदाथ परतन्त्र - 
3 ॥ दिसंबरतिसे- अन्य मतावरम्र्योके 
शाख्यवहारेण ख्ात्पदाथंः स | शाखन्यवहारसे सिद्ध टै वह 
परमार्थतो निरूप्यमाणो ना | परमाथतः निरूपण किये जानेपर 
न + । नहीं है । अतः 'इसीसे उसे असङ्ख 
सत्येव । तेन युक्तयुक्तमसञ्ग तेन कहा गया हि - यह कथन ठीक ही 


 कीतितमिति ।७३॥ ॥ ७३ ॥ 





आत्मा अज हं-यह कल्पना भी व््राव्ह्यारिक ह 
न॒नु शाखादनां संव्रतित्वेऽज | शङ्का-शाखादिको न्यावहारिक 
माननेपर तो अज हैः देसी 
कल्पना भी भ्यावहारिकि ही सिद्ध 
स्यात्‌ ‹ ठोगी 
सत्यमेवम्‌ समाघान-हा,बाततोरेसी दीह, 


इतीयमपि कर्पना संव्रतिः 


अजः कल्पितसंव्रत्या परमा्थन नाप्यजः । 
 परतन्त्राभिनिष्पत््या संवृत्या जायत तु सः ॥ ७४॥ 
अत्मा (अजः भी कल्पित व्यवहारके कारण दही कहा जाता है 
परमाथतः तो “अज' भी नहीं है । अन्य मतावठम्वयोके शालते सिद्ध 
जो संवृति ( भरमजनित भ्यवहार ) है उसके अनुतार उसका जन्म 
होता. है| [ अतः उसका निषेध करनेके ल्यि ही उसे 'अज, कहा 

गया है ] | ७४॥ 

| शाल्लादिकर्पितसंबरतथैवाज राखरादिकल्पित व्यवहारकरे 
कारण ही उसे (अजः रेसा कहा 
इद्युख्यते । परमार्थेन नाप्यजः । । जाता है । परमार्थतः तो वह अज 
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चछर भा० | अलातरान्तिप्रकरण २५१ 
यखात्परतन्त्राभिनिष्पच्या. पर- | भी नदीं है । क्योंकि यदौ जिसे अन्य 
शाख्रसिद्धिमपेक्ष्य योज्ज इत्युक्तः रास्रोकी सिद्धिकी अपेक्षासे अजः 
स॒ संतत्या जायते । अतोऽज | रसा कया 2, वह संृतिसे ही 
ग # _ _ |जन्ममभीठेता है | अतः "वह अज 
इतीयमपि कल्पना परम यंविषये | है, देसी कल्पनाकां ` `या 
नंद क्रमत इत्यथंः ॥ ७४ ॥ | राज्यमं प्रवरा नदीं हो सकता ॥७४॥ 
"~~~ 
दवेताभावसे जन्माभाव | 
यखाद्दिषयस्त पात्र | क्योंकि विषय असत्‌ है, इसव्वयि- 


अभूताभिनिवेशोऽस्ति दयं तत्र न विद्यते। 


(~ 


दय।मावं स बुदूध्वैव निर्निमित्तो न जायते ॥७५॥ 

खोगोंका असत्य [दवेत ] के विषयमे केवल आग्रह है। वहं 

{ परमाथतच्वरे ] देत दहै दही नद्यं । जीव द्वैताभावका बोध प्राक्त करके 
दी, फिर क।ई करण न रहनैसे जन्म नहीं ठेता ॥ ७५ ॥ 

असत्यभूते दरतेऽभिनिवेशोऽस्ि असत्यभूत द्वेतमें खोगोंका केव 

केवलम्‌। अभिनिवेश | अ भिनिवेश है । आग्रहमात्रका नाम 


मिष्याभिनिवे9- , | अभिनिवेरा है। वहोँ [ परमार्थवस्तुमे 
अयौ अग्र ^ 8 द्वैते ही नहीं| क्योकि मिथ्या 
| तत्र॒ न॒ षिद्यते। | अमिनिवेरामात्र ही जीवक्रे जन्मका 
जन्मामावः 


मिथ्याभिनिवेश्च- | कारण है । अतः दै ताभावको जानकर 
मात्रं च जन्मनः कारणं यसात्त- | जो निनिमित्त हो गया है अर्थात्‌ 

्यामावं बद्वा निनिमित्तो जिसका मिथ्या द्रेतविषयक्‌ आग्रह 
खद्‌ वि * निवृत्त हो गया है उस [ अधिकारी 
निव्र्तमिथ्याद्यामिनिवेशो यः | जीव] का फिर जन्म नहीं 


स्र न जायते ॥ ७५ ॥ होता | ७५५ ॥ 





यदा न कमते हितूठत्तमाधममध्यमान्‌ । 
त३। न जायते चित्तं हेत्वभावे फर कुतः ॥ ७६ ॥ 
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माण्डूक्योपनिषद्‌ 


[ गौ का 


„म न न थ म न = == न 

जिस समय चित्त उत्तम, मध्यम ओर अघम हेतुओंको प्राक्त नहीं 
करता, उस समय उसका जन्म भी नहीं होता; क्योकि देतुका अभावे 
होनेपर फिर फल कर्य हो सकता है १ ॥ ७६ ॥ 


[क | ¢ | 
जात्याश्रमविहिता आश्चीष- 
क्रिये जाते इर देवत्वादिकी प्राक्त 


हि | 1 
। तेरुष्टीयमाना 
टेतेत्रयाभावा- ~ 

धमा देवस्वादि- 
व्वन्माभःवः . 

प्राप्ुहतत उत्तमाः 


केवलाश्च धमः । अधमेनव्यामिश्रा 


मनुष्यतशदिप्राप्त्यथा मध्यमाः । 


५ ५, # 


तिर्यगादिप्रापिनिमित्ता अधर्म- 
क्षणाः प्रवृत्तिविशेपाध्ाधमाः । 


तालुत्तसमध्यमाधमानविद्यापरि- 


कटि्पितान्यदेकमेवादितीयमातम- 
तखं सवेकट्पनावर्भितं जानन्न 
लमते न पश्यति यथा बालंरश्य- 
मानं गगने मठं विवेकी न पश्यति 
तदत्तदा न जायत नोत्पथते 
चित्तं देवाद्या रारैरुत्तमाधम- 
मध्यमफलरूपेण न॒ द्यसति 
हेतो . फलयुत्पयते बी जाद्यमाव 
इव ससादि ॥ ७६ ॥ 





निष्कम मनुष्योद्रारा अनुष्ठान 


हेतुभूत वर्णाश्रमविहित धर्म, जो 
केवट धमं दही रहै, उत्तमदहेतु है ओर 
मनुध्यत्वादिकी प्राप्िक्रि देतुभूत जो 
अधममिश्रित धमं है वे मध्यमहेतुरहै 
तथा तियगादि योनियोंकी प्राक 
हेतुभूत अधमेमयी विरोष॑ प्रवरत्तियों 
अधम हेतु ह । जिस समय सम्पूर्ण 
कल्पनासे रहित एकमात्र अद्धितीय 
आत्मतच्रका ज्ञान होनेपर उन उत्तम. 
मध्यम आर अधम हेनुओंको मनुष्य 
इस प्रकार उपटन्च नदद करता, 
जसे कि व्िविकी पुरुष आकाशम 
वार्काक। दिखायी देनव 
मल्निताको नहीं देखता, उस समयं 
चित्त उत्तम, मध्यम ओर्‌ अधम फल 
रूपमे देवादि शरीरम उत्यन नहीं 
हाता । बीजादिके अभावे तैसे 
अनादि उत्नन नर्हा होते उसी 
प्रकार हेतुके न होनेपर फख्की मी 
उत्पत्ति नहीं होती ॥ ७९ | 





~ ~-->----ॐ@-----6--~ 
हेत्वभावे चित्तं नात्पद्यत इति | देतका अमाव हो जानेपर चित्त 
| | उत्पन नह ह।ता-एेसा पहके कह 
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शार भार | 


अ्छातश्ान्तिप्रकरण 


९२ 


दयक्तम्‌ । सा पुनरलुतपत्तिधित्तख 
कीदशीत्युच्यते - 


गया । किन्तु वह चित्तकी अनुत्पत्ति 
कैसी होती है £ इसपर कहा जाता है- 


अनिमित्तस्य चित्तस्य यानुत्पत्तिः समाद्रया । 
अजातस्यैव सर्वस्य चित्तटद्यं हि तद्यतः ॥ ७७ ॥ 
] इस प्रकार ] निमित्तरात्य चित्तकी जो अनुत्पत्ति है वह सवथा 
निर्विशेष ओर अद्वितीय है । [ क्योकि पहले भी ] वह सवदा अजात 
[ अर्थात्‌ अद्वितीय ] चित्तकी ही हाती है, क्योकि यह जो कुछ 
प्रतीयमान द्र तवगै ] है, सव चित्तका ही दस्य है ॥ ७७ ॥ 


परमाथेदशेनेन निरस्तधमो- | | परमाथन्ञानके द्वारा जिसका 


अर्माख्योत्पत्तिनिमित्तस्यानिमित्त- 


स्य चित्तस्येति या मोक्षाख्याु- 
त्पत्तिः सा सर्वदा सवावसासु समा 


निर्विोषादया च । पूवमप्यजा- 
तृस्यैवालुत्पन््य चित्तख सवेस्ा- 
दरयस्येव्यथेः । 
विज्ञाना चित्तदृश्यं तदद्वय जन्म 
च तखरादजातसख सवख सथदा 
चित्त्य समाद्ये गत्यत्तिन पुनः 
कदाचिद्धवति कदादद्रा न 


अवति। सर्वदैकस्पेेत्यथः।॥७७॥ 


यसासरागपि 


धर्माधर्महप उ्पत्तिका कारण निच्रत्त 
हो गया है उस निमित्तद्युन्य चित्तकी 
जो मोक्षसंज्ञक अनुत्पत्ति है वह 
सर्वदा सव अवस्थाओमे समान अर्थात्‌ 
निर्विंरेष ओर अद्वितीय है |] वह 
पहटेसे ही अजात-- अनुत्पन्न ओर 
सर्वं अर्थात्‌ अद्रय चित्तकी दी होती 
हे । क्योकि बोध होनेके पूवं भी 
वह द्रत ओर जन्म चित्तका ही दद्य 
था अतः सम्पूण अजात चित्तकी 
अनुत्पत्ति सव॑दा समान ओर्‌ अद्रय 
ही होती है। रेसी नदी दै कि 
कभी हती है ओर कभी नदीं होती । 
ताद्पर्य यह है कि वह सवेदा 
एकख्पा ही है ॥ ७७ ॥ | 


क 
विद्रान्‌की जभयपदप्राि 


यथोक्तेन स्यापरेन जन्मनिमि- 
तसय दयसयाचादात्‌- 


उपयुक्त न्यायसे जन्मकरे देतुभूत 
द्रेतका अभावं होनेङ़े कारण-- 
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माण्डूक्योपनिषद्‌. 


[ गो० कार 


बुद्‌ भ्वानिमित्ततां सत्यां हेतुं प्रथगनाप्लुवन्‌ 


वीतशोक 


तथाकाममभयं 


पदमदनुते ॥ ७८ ॥ 


आनामत्तताकं ही सत्य जानकर ओर [ देवादि योनिकी प्राप्तिके 
किसी अन्य हैतुको न पाकर विद्वान्‌ रोक ओर कामसे रहित अभयपद 


प्राप्त कर्‌ केता है | ७८ ॥ 
अनिमित्ततां च सत्यां पर- 
माथरूपां बुद्ध्वा 
कारणं देवादियोनिप्राप्नये प्रथ- 
गनाप्नुवन्ननुपाददानस्त्यक्तवा- 
दपणः सन्कामशोकादिवर्डित- 
मविद्यादिरदितममयं पदमः्न॒ते 
पुनने जायत इत्यर्थ; ।।७८॥ 


हेतुं धर्मादि- | 


अनिमित्तताको दही सत्य यानी 
परमाथ्रूप जानकर तथा देवादि 
योनियोंकी प्राप्तिके च्य किसी अन्य 
मादि कारणको न पाकर्‌ [ विद्वान्‌ | 
बाह्य एषणा ओंसे मुक्त हो कामना एवं 
राकादिसे रहित अविवाद्यन्य अभय- 


पदको प्रात कर लेता है; अर्थात्‌ 


फिर जन्म नहीं रेता ॥ ७८ ॥ 


--- "न्कल 


अभूताभिनिवेशाद्धि 


सरश 


तत्परघत॑त | 


् द ् ु नस्य १. + ॥ 
शस्सवमाव स बुद्ध्वैव निःसङ्गं विनिवर्तते ॥ ७९) 


चित्त असत्य [ द्रेत ] के अभिनिवेशते 


प्रत्त हाता है | तथा द्वैत वस्तुक 
निःसंग होकर लौट आता है | 


यसादभूताभिनिवेक्षादसति 
दये दयास्तित्वनिश्चयोऽभूताभि- 
निवेश्स्तखाद विद्याव्यामोहरूपा- 
द्धि सद्शे तद्‌नुरूपे तच्चित्तं 
प्रतते । तख द्वयस वस्तुनो- 


ही तद्लरूप विषयमे 


अभाव्रका बोध होनेपर ही बह उस 
५ 


क्योकि अभूताभिनिवैशसे जो द्वैत 


वस्तुतः असत्‌ है उसके अस्तित्वका 
निश्चय करना 


हे-- उस अविद्ाजनित मोहरूप 
असत्यामिनिवेराके कारण ही चित्त 
तदनुरूप विषयमे प्रवृत्त होता है । 
जिस समय वह उस द्रत वस्तुकं 


'अभूताभिनिवेरा 
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शं भआ० | 


अलखातद्ान्तिभ्रकरणग 


२२८ 


ऽभावं यद्‌ बुद्धवांस्तदा तसानिः- 
सङ्खं निरपेक्षं स द्विनिवतेतेऽमूता- 
मिनिवेशविषयात्‌ ॥७९॥ 





अमाव जान टेता है उस समय उस 
मिथ्या अभिनिवेशजनितं . विषयसे 
निःसंग- निरपेक्ष होकर खट, आता 
हे ॥ ७९ ॥ 





वत्तियोकी सन्धिमे वह्यसाक्षात्कार 
निव्रत्तस्याप्रवरत्तस्य निशा हि तदा स्थितिः। 
विषयः स हि बुद्धानां तत्साम्यमजमद्वयम्‌ ॥ < ° ॥ 
इस प्रकार [देतसे] निवृत्त ओर [ विषयान्तरमे | प्रवृत्त न इ९ चित्तकी 


उस समय निश्चङ स्थिति रहती है । वह परमाथंद्गं पुरुषांका ही विषय 
है ओर वही परम साम्य, अज ओर अद्य है ॥ ८० ॥ ४ 


` निवृत्तस्य दतविषयाद्विषथा- 
न्तरे 
चित्तस्य निश्चला चलनवर्जिता 
न्ह्मखरूपैव तदा स्थितिः । येषा 
ब्रह्मखषपा 
विज्ञानेकरपधनलक्षणा, स दहि 
यखाद्विषयो गोचरः परमाथं- 
द्विना बुद्धानां तसात्तत्साम्यं 
परं निर्विेषमजमद्वयं च ॥८०॥ 


चाप्ररत्तस्याभावदशेनेन 
| अभावदशंनके कारण निश्वल-चल्न- 


शितिधित्तस्यादय- 


उस समय द्रतविषयसे निघ्रत्त 
ओर विषयान्तरमे अग्रव्रत्त चित्तकी 


वर्जिता अथात्‌ ब्रह्मरूपा .स्थिति 


रहती है । चित्तकी जो . यह 
अद्रयविज्ञानैकरस्वनषखूपा ब्रह्म 
मयी स्थिति है वह, - क्योकि, 


परमार्थदरां ज्ञानियोका विषय- गोचर 
हे इसट्यि, परमसाम्य -- निविंरोष 
अज ओर अद्रय है॥ ८० ॥ 


"अशथ 


पुनरपि कीटशश्वाप्ो बुद्धानां 
विषय इत्याह ` 


अजमनिद्रमखप्नं प्रभातं भवति 


वह्‌ ज्ञानियोका विषय किप प्रकार- 
काटैसोरिर भी बतलतेहै-- 


सखयंम्‌ । .. 


 -सद्ृद्धिभातो दयवेष धर्मो घातुखभावतः ॥ ८ १॥ 
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२५६ माण्डूक्योपनिषद्‌ [ गौ० कार 
वह अज, अनिद्रः अघखप्न ओर खयंप्रकाश है । यह [ आत्मा- 
नामृक | धमं अपने वस्तु-ख मावसे ही निव्यप्रकाशमान है ॥८१॥ 
स्वयमेव तत्प्रभातं मवति, ब्रह यं ही प्रकारित होता 
नाद्त्यादयपक्षम्‌; खयज्योतिः ख- | है-आदित्य आदिकी अपेक्षासे नहीं 
= (~ भा ¢ ह 
भा्मित्यथ ; । सढृद्धिमातः | अर्थात्‌ वह खयं प्रकाशखमभाव है | 
सदव विभात इत्येतदेष एवंलक्षण | यह रेसे लक्षणोवाटा आत्मानामकं 
आल्माख्यो धर्मो धातुखमावतो | धमं॒धातुखमभाव -वस्तुख भावसे ही 
पस्तुखभावत इत्यथः ॥ ८ १॥ । सकृद्धिमात सदा भासमान है ॥८१॥ 
~< 
| आत्पाकी दुदद्चताका हेतु 
एवमुच्यमानमपि प्रमाथतचं । इस प्रकार के जानेपर भ 
1: ४ किक पुरुषोको इस परमार्थतत्छका 
कणाष्टोकिकेर्न गृह्यत इत्युच्यते | बोध क्यों नहीं होता इसपर 
कहते है- 
 छखमात्रियते नित्यं दुःखं विव्रियते सदा । 


ध ¢ मो 
थस्य कस्य च धमस्य ग्रहेण भगवानसौ ॥ २ ॥ 





च भगवान्‌ जिस-किसी दवेत वस्तुक आग्रहसे अनायास ही आच्छ 


क, जा क मर शे न, 
टा जाते हँ ओर सदा कठिनतासे प्रकट होति है ॥ ८२ ॥ 


यमाय कखचिदूद्रयवस्तुनो | क्योकि जिस किसी धर्म बैत 
धमं ग्रहेण ग्रहणावेशेन मिथ्या- | वस्त॒ प्रहण --आग्रहसे मिथ्या- 


भिनिवेशके कारण वे भगवा त्‌ 
मिनिशर्टतया परियते- | भ 
¦ | सुखमात्रेयते अद्य आत्मदव सहज दी आघ्रत 
ऽनाप्रासेनाच्छायत इत्यथंः। यो- | दो जाते है अर्थात्‌ तिना आयासे 
। , | ही अच्छादित दहो जाते है क्योकि 
पलबन्धिनिमित्तं हि तत्राघरणं न 
| देतोपलन्विके निमित्तत होनेवाल 
यलान्तरमपेक्षते । दुःखं च । आवरण किसी अन्य यतक अपेक्षा 
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' कन्न 


श!० अः० ] 


अखातश्चान्ति्रकरण 


२५५९७ 


विचियते प्रकटी क्रियते, परमाथं- 
ज्ञानस्य दुलं मत्वात्‌ । भगवान- 
स्वात्मादयो देव इत्यथः, 


अतो वेदान्तेराचार्येश्च बहुश 
उच्यमानोऽपि नव ज्ञातु शक्य | 
इत्यर्थः । “आवर्थो वक्ता ङश- 
लींऽख रन्धा' ( कऋ० उ० १।. 
२} ७ ) इति श्ुतेः ॥ ८२॥ ` 





नहीं करता-ओर परमार्थज्ञान दुरम 


| होनेके कारण दुःखसे प्रकट किये 


जाते है; इसस्यि वेदान्ताचायेक्ति 
अनेक प्रकार निरूपण करनेपर भी 
जाननेमे नही आ  सकते-यह 
इसका तात्पयं है । “'इसका वर्णन 
करनेवाला आश्चय॑ख्प है तथा इसे 
ग्रहण करनेवाख भी कोई निपुण 
पुरुष ही होता हेः इस श्रुतिसे भी 
यही सिद्ध होता है ॥ ८२ ॥ 





परमार्थका आवरण . करनेवाठे अदभिनिवे्च 


अस्ति नास्तीत्यादिष््ष्मविषया 


ण्डितानां प्रहा भगवतः | भी, जो पण्डितोके आग्रह हैः 


अपि 
परमात्मन आवरणा एव किमुत 
मूटलनानां बुद्धिलक्षणा इत्येव- 
अथं प्रद शयन्नाह-- ` ` 


अस्ति-नास्ति इत्यादि सूक्ष्मविषय 


भगवान्‌ परमातमाके आवरण ही है, 


फिर मूख खोगोके बुद्धिरूपः आग्रहं 
की तो बात दही क्या है इसी 
। बातको दिखते इए कहते है -- 


स्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः।. 


चटसिरोभयाभावेराव्र णात्येव 


बाछ्िराः ॥८३॥ 


सा दहै, नदींदहै, है भी ओर नहीं भी दै तथा नही है-नहींहै-- 
स प्रकार क्रमदाः चल, स्थिर, : उभयह्प ओर अमावदूपं ` को्योंसे 


॥ ) 


मूख॑लोग पुरमालमाकों अच्छदित ही कसते हें || ८३ ॥ ` 
अस्त्यातेति वादी किख 


तिपद्ते । नास्तीत्यपरो बनो 


कोई वादी कहता दै-५आत्मा 
हेः । दूसरा वैनारिक कहता है- 
'नहीं हैः | तीसरा अद्धवैनारिक 


किकः । अत्ति नाप्तीस्यपरोऽधे- । सदसदादी दिगम्बर कहता; है 


माग उ० १७ 


((-0 21811 ५211 ।<8॥. 14111260 0 €800011 








२२५५८ 
वैनाशिकः सदसद्रादी दिग्बा- 
साः | नास्ति नास्तीत्यस्यन्तशूल्य- 
वादी । तत्रा स्तिभावश्चटः, घषटा- 
यनित्यविलक्षणत्वात्‌ । नास्ति- 
भावः सिरः सदाविशेषस्ात्‌ । 
उसयं चरु स्थिरपिषयत्वार्सद- 
सदद्धायोऽभागोऽत्यन्ताभावः । 
प्रकारचतुष्टयस्यापि 
शरुखिरोभयामावेः सदसदादि. 
वादौ सर््ऽपि भगवन्तमाव्रणो- 
त्येव बालिशोऽप्विशी। यद्यपि 
पण्डितो बालिश एव परमार्थ 


तच्चानववोधाक्किषु खमा्रमूढो 
जन इत्यभिप्रायः ॥ ८३ ॥ 





ीटश्पुनः परमाथतच्चं यदव- 
बोधादबारिश्चः पडतो भवती- 


त्याह्‌- 


माण्डूक्योपनिषद्‌ 
म दद म द द द द ज द न द द दक 
भी ओर नहीं भी है" | तथा -अव्यन्त 


तरे 





--ू_ू_ू__+---"<----*------- 


|. गो० कए० 


शन्यवादीका कथन है. क्रि: नहीं 
दे-न्दीं दैः । इनमे अस्तिभाव 
(चल! टै, क्योकि वह घट आदिं 
अनित्य पदार्थोते भिन्न है | [ तायं 
यह है कि घटादिका प्रमाता सुखादि 
विरोघ धर्मेसि युक्त होनेके कारण 
परिणामी-चङ है | । सदा अविशेष- 
खूप ॒होनेसे नास्तिभाव ^स्थिर' 


है ! चल ओर स्थिरतिषयक हानेषे 
| सदसद्धाव उभयस्य है तथा अभाव 


अल्“न्तामावखूप है | 
इन चट, स्थिर, चटस्थिर्‌ ओर 
अभावखूप चार प्रकारके भावँमे समी 


| मूखं अर्थात्‌ वित्रेकहीन सद॑संदादि 


वादीगण मगवान्‌को आच्छादित 
दी करते हैँ । वे यद्यपि पण्डत है, 
तो भी परमाथतखका ज्ञान न होनेके 
कारण मूले ही हैँ | अतः तात्पर्य यह 
है कि फिर खभावसे ही मूर्खल्मेगोकी 
तो वातदहीक्यादहै १॥ ८३॥ 





तो फिर वह परमार्थत कैसा 
हं जिसका ज्ञान हानेपर मनुष्य 
अवाडिश अर्थात्‌ पण्डित हो जाता 
है £ इसपर कहते है_ _ 


कोरयश्चतख एतास्तु ्रहेयीसां सदावृनः । 
 भगवानाभिरस्ृष्टठो येन दृष्टः स सवेदक्‌ ॥<७॥ 
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छा० -पआ० | अलात शान्तिप्रकरण २५९ 
न न म म न न्म न ल 
जिनके अभिनिवेरशपे आत्मा सदा ही आघत रहता हैते ये चार 
-दीःकोचिययों . है | उनसे असंस्पर्ट ( अच्ते ) भगव्रान्‌को. जिसने देखा है 
ब्रह : सवज्ञ है ॥ ८४ ॥ ५ 
कोट्यः प्रावादुकश्चाख्चनिणे- | उन प्रवाद करनेवाले वादियोके 


` “ यान्ता एता उक्ता राखोद्रारा निणय की हई ये अस्ति- 
चतुष्कोटिवजिता- 


08 अस्ति नास्तीत्या- नास्ति आदि चारही कोचयाँंहै} 
५ दया्तस्रो यासां जिन कोव्िंके म्रह-- ग्रहणसे-ही, 


| सावश््चक्र्णत्वम्‌ (१ त ् 
| कारीनां ग्रेग्रंह।- | अर्थात्‌ उन प्रावादु कोके इस उपरुन्धि- 


रुपलभ्धिनिशमैः सदा सवंदादरृत | जनित निश्वयसे ही जो मगवान्‌ सदा 
आच्छादितस्तेषामेव प्रावादुका- आहरेत है उसे जिस सुनिने . इन 
नांयः प॒ भगदानाभिरस्तिना- | अस्ति-नास्ति आदि चारों दही कोवियो- 
व, स्तीत्यादिकारिमिश्चनदघ्भिरप्य- से असस्प्रष् अर्थात्‌ अस्ति-नास्ति 
स्पृष्टाऽत्यादि रिकल्पनावर्जिंत | आदि विक ल्पसे सर्वदा रहित देखा 
` - इत्येतेन अुनिना चष्ट ज्ञातो | है, यानी उसे वेदान्तोमे [ प्रतिपादितं ] 
वेदान्तेष्वौपनिषद्‌ः पुरुषः स | ओपनिषद पुरुषरूपसे जाना है वहीं 
सर्दक<र्बज्ञः परमाथपण्डित | सर्वक - सर्वज्ञ अर्थात्‌ परमार्थको 
इत्यथः ॥ ८४ ॥ जाननेत्राा है ॥ ८४ ॥ 
- गैस क4~- 
ज्ञानीका नैष्कर्म्यं 
` प्राप्य सर्वज्ञतां कत्लां ब्राह्मण्यं पदमद्रयम्‌ । 
अनापन्नादिमध्यान्तं किमतः. परमीहते ॥ ८१५॥ 
इस पूणं सव्ञता ओर आदि, मध्य एवं अन्तसे रहित अद्वितीयः 
| बरह्मण्य पदको पाकर भी क्या [ वह पिकी पुरुष ] फिर को चेश 
कता है १ ॥ ८५ ॥ 
_ब्राप्यैतां यथोक्तां कृत्सं | इस उपर्युक्त सम्पूर्णं सर्वज्ञतः 
` -समस्तां सर्वज्ञतां ब्राह्मण्यं पदं | ओर्‌ ५[ जो इस अक्षरको जानक 
शदः. ब्राह्मणः" -( वृ० उ०.| इस. लोकसे जाता है ] वह ब्राहमणः 
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१.८० 


माण्डूक्योपनिषद्‌ 


| गो० -॥.., 


9१. ० १ ० क, अ ० ~ ८ ० १ ~ का 


21८ । १०) “एष नित्यो 
महिमा ब्राह्मणसखः' ( ब्० उ० 
| । २३) इति श्रुतेः; 
` आदिमध्यान्ता उत्पत्तिखिति- 
छया अनापन्ना अप्राप्ता यखाद्व- 
यस्य पदस्य न वियन्ते तदना- 
पन्नादिमघ्यान्तं ब्राह्मण्यं पदम्‌, 
तदेवे प्राप्य रन्ध्वा किमतः 
 प्रमखादाटमलामादध्वंमीहते चे- 


ते निष्प्रयोजनमित्यर्थः | “चैव 


तस कृतेनाथंः'' ( गीता ३।१८) 
इत्यादिस्मरतेः ॥ ८५॥ 





हैः ^'्यह्‌ ब्राह्मणकी शाश्चती महिम 


हे" इत्यादि श्रुति्योके _. अनुसार 
ब्रह्मण्यपदको प्राप्तकर जिस अद्रय 
पदके आदि, मध्य ओर अन्त 


अथात्‌ उत्पत्ति, सिति ओर ल्य 
| अनापन्न--अग्राप्त हैँ अर्थात्‌ नहीं हँ 


वह॒ अनापनादिमध्यान्त ` ब्राह्मण्यपद 
हे, उसीको पाकर इसंसे पीछ-इस 


 आत्मखाभके अनन्तर कोई प्रयोजन 


न रहनेपर भी क्या [ वह वद्रान्‌ ] 
कोर चेग करता है £ [ अर्थात्‌ 
नदीं करता ] जता कि ,““उसका 
किसी काय॑से प्रयोजन नही, रहता"! 
इस स्म्रतिसे प्रमाणित होता है ॥ ८५॥ 





विप्राणां विनयो ह्येष रामः प्राद्कत उच्यते." 
द्मः प्रक्रृतिदान्तत्वादेवं विद्वाज्दामं ब्रजेत्‌ ॥ ८६ ॥ 


- आ्मल्लख्पमे सित रहना ] यह उन ब्राहमणोका विनय ह 

ट] उनकां खामाविक शम कहा जाता है तथा खमावसे ही दान्त 

( ।जतानद्रय ) होनेके कारण ` यही उनका दम भी है । इसं प्रकार 
दवान्‌ शान्तिको व्रात हो जाता है | ८ ६ || 


 . विप्राणां ब्रह्मणानां विनयो 


` विनीतत्वं खामाविकं यदेतदात्म- 
खरूपेणावसानम्‌ । एष विनयः 
शमाऽप्येष एव प्रातः खाभा- 


<: विकोऽढृ तक उच्यते । दमोऽप्येष 





ब्राह्मणोक। जो यह आसमरूपसे 


स्थित होनाखूप विनय: पिनीर्तल है 
| वह॒ खाभाविक है | उनकी: ` यह 


विनय ओर यदी प्राकृत स्वाभाविकः 
अथात्‌ अकरृतक राम भी कहा जाता 


है । ब्रह्ममावसे .. दी; उपान्त्य 
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 शं० भा० | 


अलातश्ान्तिभरकरण ` 


रदे. 


एत प्रङ्कतिदान्तत्वात्खमावत एव 
वोपश्नान्तरूपत्बाहद्यणः । एव 


यथोक्तः. खमावोपश्ास्त बह्म 
विद्रान्शछमध्रषक्चानितं खाभाविकीं 


जह्मस्वरूपां त्रजेद्रहमस्वरूपेणाव- 


तिष्ठ इत्यथः ॥ ८६ ॥ 





है, अतः प्रकृतितः दान्त होनेके 
कारण यद्दी उनका दम भीदहै। 

इस प्रकार उपयुक्त खभावतः शान्त 

ब्रह्मको जाननेवाखा पुरुष -साम-त्रह्म-- ` 
सरूपा खाभाविकी उपद्ान्तिकप. 
प्रात हो जाता है, अर्थात्‌ ब्रहमरूपसे | 
खित दहो जाता है ॥ ८६॥ 


शि ~ +" °» 


निकिष ज्ञेय ` 44५. 


एवमन्योन्यविरुदरसरात्संसार- | 
कृ(रणानि रागद्रेषदोषास्पदानि 


प्रावादुकानां दशनानि । अतो 
मिथ्याद्॑नानि तानीति त्यु 
किमि दज्ञेयिलवा चतुष्कोटि- 
वर्सितलाद्रागादिदोषानास्पद 

स्वमावशन्तमद्वतदश्चेनमेव स 
अ्थग्दशनमित्युपपंहृतम्‌ । अथे 
दानीं सखम्रकरियाप्रदशेनाथं 


अर्म्मः 


इस प्रकार एक-दृूसरेसे विषुदर 
होनेके कारण प्रावादुकों ८ वादियों ) 
के दर्धन संसारके कारणखख्प 
राग-रषादि दाषोके आश्रये | अत 
वे मिथ्या देन ` है-यह बात 
उरन्हीकी युक्तियोसे दिखलकर चायो 


कोयियोसे रहित दहनेके कारण. 
रागादि दोषोका ` -अनाश्रयमूर्तः, 
सभावतः शान्त अद्ेतदरन दी 


सम्यग्दरोन है-इस प्रकार उपसंहारं 
किया गया । अव्र. यर्हौँपे अपनी: 
प्रक्रिया दिखलनेके चल्यि आरम्ः 
किया जाता है-- 


सवस्तु सोपलम्भं च हयं लोकिकमिष्यते । ` 
अवस्तु सोपलम्भं च शुदं लोक्िकमिष्यते ॥ ८७॥ 
वस्तु ओर उपठन्धि दोनोके सहित जो द्वैत है उसे लौकिक : 
( .जाग्रत्‌ ) कहते दै तथा जो देत वस्तुके भिना केवल उपर्न्धिके 
सहित है उसे ञुद्र रेक्रिक ८ खप्न ) कहते है ॥ ८७ ॥ 
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(५५3 माण्डूक्योपनिषद्‌ 


[ गो०का०ः 


सवस्तुः सं ृतिसता ` वस्तुना 
सह वतत ` इति 


लौकिकम्‌ १1 
५ सस्तु, - तथा चा- 


परलभ्धिरुपलम्भस्तेन सह वतेन 


इति सोपलम्भं च शाखादिसवं- 
व्यवहारास्पदं ग्रादयग्राहकनरकषणं 
दयं लोकरिकिंलोकादनपेतं रोक्षिकं 
जागरितमिस्येतत्‌ । एवंलक्षणं 


जागरितिमिष्यते वेदान्तेषु | 


अवस्तु संवरतेरप्यमावात्‌ । 


(1 † 
१ सोपलम्भं वस्तुषद्‌ 
+; पलम्भनपुपटम्भो- 


ऽसत्यपि वस्तनि तेन सह वतत 


इति सोपलम्भं च । शुद्धं केवलं 


परिभक्तं जागरितात्स्थूर्टौ- 


क्षिकं सवप्राणिसाधारणत्वादि- 
ध्यते स्वप्न इत्यथः ॥ ८७ ॥। 


| *सोपलम्भः 





सवस्तु-व्यावह' रिक सत्‌ वस्तुके : 
-सहित रहता दै, 
| सवस्त॒ है तथा उपलम्भ यानी उप- 
 ठन्धिके सहित है, इसय्ि जो 
शाख्रादि ` 
सम्पूणं व्यवहारका आश्रयमूत ग्राह्य; 
म्रंहणरूप ज द्वैत है वह “लोकिक'-- 
लाकसे दूर न रहनेवाल अर्थात्‌ 


इसल्यि जो 


हे एसा 


'सपखन्मः 


जाग्रत्‌ ,कहलाता दहै । वेदान्तोमे 
जागरितको पेसे लक्षणोवाला माना है | 

संवृंतिका भी अभाव दहोनेके 
कारण जो "अवस्तु है-किन्त॒ 
है-वस्तुके न ॒होने- 
पर भी वस्तुके समान उपट्न्ध 
होना (उपर्म्म' 
उसके सहित होनेके कारण जो 
'सोपलम्भ' है वइ सम्पूण प्राणियों 
के ख्ये त्ाधारण होने कारण ज्ुद्ध- 
केवर अथात्‌ जागरितरूप स्थूल 
छोककपे मिन लौकिक माना जाता 
है; अर्थात्‌ वह खप्नावस्था है ॥८७॥ 


अ्ररसवनुपलम्भं च छोकोत्तरमिति स्मरतम्‌ । 
जानं ज्ञेयं च चिज्ञेयं सदा बुधैः पकीर्तितम्‌ ॥ ८८ ॥ 


जो वस्तु ओर उपच्न्धि दोनोसि रहित है वह अवश्या ठोकोत्तर 


कहलाता ` है 


( घुगृक्ति ) मानी गयी है । इसं प्रकार विद्रानोने सर्वदा ही | अवस्था 
त्रयरूप | ज्ञान ओरं क्ञेय तथा ` [ तुरीयखूप ] विङेयका निरूपण 
किया है ॥ ८८ ॥ । {4.0 
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चां ० भा० | 

न 

. अवस्त्वजुपलम्भं चः ग्राह्य 
© कल 

ग्रहणवजिंतमिस्ये- 

त्‌ लोकोत्तरम्‌ 

अतएव खोक(ताोतम्‌ । प्राहयग्रहण- 

= भा {र ४ 

विषयो : हि रोकत्तद्रभावार्सछव- 

श्रवु ्तिमीजं 

स्मृतम्‌ । 


लोकोत्तरम्‌ 


सापायं परमाथत लाकिक 


शद्रलाकिक राकरात्तर्‌ च क्रमेण 
येन ज्ञानेन ज्ञायते तज्ज्ञानम्‌ । 
सेयमेतान्धे त्रीणि । एतद्न्यति- 
ङ्के ज्ञेयालुप ततः सवप्रावाटुक- 
कटिपितवस्तुनोऽत्रैवान्तमावात्‌ । 


विज्ञेयं परमाथसत्य तुयार्यमदह- 
यमजमाटमत्खमिस्यथः । सदा 


सर्द एतस्छौ किकादिविज्ेयानतं 


बुद्धः । परमार्थदरिभिनेहविद्धिः 


्रवीर्ितम्‌ ॥ ८८ ॥ 


अलखातश्चान्तिप्रकरण 
> म ज ट द न ध ध >~ म 


 सुपृप्त-अवस्था सम्पूणं 


सुपुष्रमिरयेतदेवं | 





रद्‌ 


अवस्तु ओर अनुपलम्भ ` अथात्‌ 
पराद्य . ओर प्रहणसे रदित जो अवस्था 
है वह "टोकोत्तरः अतःव '"टोका- 
तीतः कहलाटी है, क्योकि ग्राह्य 
ओर म्रहणका विषय दी . खोक है | 
उसका अभाव होनेके कारण वह 
प्बृत्तियोंकी 
बीजभूता है-रेसा माना गया है । 

उपायके सहित परमाथतच्व तथा 
टीकरिक. शुद्धे खोकिक ओर खोकोत्तर 
अवस्थाओंका जिस ज्ञानके दारा 
बोध हाता है उसे ज्ञानः 


त्म: 
कडते है तथा ये तीनो अवस्याए 
ही न्ञेयः दहै, क्योंकि समस्त 


वादियोंकी कन्पना की इई वस्तुओं - 
का इन्दीमे अन्तर्भाव हनेके कारण 
दनके सिवा कि्षी अन्य ज्ेयका 
होन! सम्भव नहीं है । जो परमा 
सत्य तरीयपंज्ञक अद्वय अजन्मा 
आत्मत्व है वही "विज्ञेयः है । 
ठेसा इसका अभिप्राय है । 
उन ठोकिकसे लेकर विक्ञेयपयन्त 
सम्पूण वस्तुओंका परमाथदरीं 
विद्वानोने सदा-- सवदा दी निषूपण 


। किया है ॥ ८८ ॥ 





त्रिविध ज्ञेय ओौर ज्ञानका ज्ञाता सर्वन्न हं 


ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये कमेण 


{५ 


विदिते खयम्‌ । 


तर्व्तता हि सर्वत्र भवतीह महाधियः ॥ ८६ ॥ 
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रद 


माण्डकयीपनिषद्‌ 


॥ गो० तु 


` ज्ञान “ओर तीन प्रकारके ज्ञेयको क्रमाः जान ठेनेपर्‌ इस लेके 
उस महाजुद्विमान्‌को खयं ही सर्वत्र सर्वज्ञता हो जाती है ॥ ८९ ॥ 


ज्ञाने च लौकिकादिविषये, 


ज्ञेये च लोकिंकारौ त्रिषिधे-- 
पूवं लोकिकं स्थूलम्‌, तदमात्रेन 
पश्चच्छुद्रं लोकिकम्‌, तदभावेन 
लोकोचरमित्येवं क्रमेण सखान- 
तरथामावेन प्रमाथंसत्ये तुये 
ऽद्येऽजेऽमये विदिते स्वयमेवातम- 


मेव ¢ ता 
स्व्रूपरम | सन्ञ सवश्रासौ | स्वन्र यानां सवदा स्वयं असरूप 


| दी सवज्ञता-नो स्वरूप ज्ञ (ज्ञानी) 


ज्ञश्च सजञ्तद्धाव :  स्वेज्ञता, 
इहास्िल्ोके भवति महाधियो 
महाबुद्धेः 
वस्तुविषयबुद्वित्वादरेवं विदः सर्वत्र 
सवदा भवति । सकृदधिदिते स्व- 


रूपे व्यभिचाराभावादित्यर्थः; | 


सषंलोकातिश्चय- 


न हि परमाथबिदो ज्ञानोद्धबा- 


मिमां स्तो यथान्येषां प्रावादु- 
। परमाथवत्ता ज्ञानीके ज्ञानके उदय 


कनम्‌ ॥ ८९ ॥ 





` खौकिकादिविष्यक ज्ञान ओर 


सोकिंकादि तीन प्रकारके तयक 


जान टठेनेपर, अर्थात्‌ पह स्थं 


टीकिकको, फिर उसके अभावे 
खुद्ध॒ रोकिकको तथा उसके भी 


| अभावम स्ेकोत्तरको-इस प्रकार 


कमरा: तीनों अवस्थाओंके  अभाव- 
दारा -परमाथंसत्य अद्रय, अजन्मा 
आर्‌ अमयरूप तुरीयको जान 
ठेनेपर, इस खोकमें उस महावुद्धिको 


हो. उसे सर्वज्ञ कहते हैँ उसीकी 
भावरूपा सवेक्ञता प्राप्त होती है 


| क्रयाकि रएेसा जाननेवारेकी बुद्धि 


सम्पूण लोकसे वदी हई वस्तुको 
विषय करनेवाटी होती है | तात्पयं 
यह ह॑ कि खद्पका एक बार्‌ ज्ञान 


हा जानेपर उसका कभी व्यभिचार 
| न हानके कारण [ उसकी सर्व्ञता 


सवदा रहती है ], क्योकि जिस 
प्रकार अन्य वादिरयोके ज्ञानके उदय 
ओर अस्त होते रहते है उस्र प्रकार 


ओर अस्त नही होते | ८९ | 


नष ०1 = 
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कपं० भा० | अलातश्ान्तिप्रकरण ॐ २६५ 

` सीष्कि कादीनां क्रमेण ज्ञेयस्वेन | : .[ उपर्युक्त स्टोकमे ] लोकि कादि- 

नि 1 को ्रमराः ज्ञेयरूपसे बतल्ये जानेके 

कारणं उनके परमाथंतः अत्ित्वकी 

आरद्का न हां जाय-इसचलिये 
मा मूदित्याह-- “ , ` | कहते है -- 





निर्देशादस्ित्वाश्च्ञ ¦ परमाथतो 


हेयज्ञेयाप्यपाक्दरानि  विज्ञेयान्यग्रयाणतः । 
तेषामन्यत्र : ` चिज्ञेादु पलम्भखिषु स्मरतः ॥६०॥ 


` { जाग्रदादि ] देय, [ सत्यत्रहमघरूप ] ज्ञेय, [ पाण्डित्यादि 
प्रप्य साधन ओर [ राग-द्ेषादि ] प्रशमनीय दोष--ये सबसे पहले 
जानने योग्य है | इनमेसे ज्ञेय ८ ब्रह्म ) को छोडकर रोष तीनो तो केवल 
उपफटम्भ ८ अविधाकल्पितव्व ) ही माना गया है ॥ ९० ॥ 
हेयानि च लोकिकादीनि| लोकिकादि ` तीन दैव .&; 
त्रीणि [क न्या = तात्प { न टि जाम + सष्ठ 
णि जागरितखप्नघुषुपरान्यातम- | ताय यह ह ।क जागत लप 
ओ न ओर सुषृक्ति-ये तीनां अवस्थां 
न्थप्नच्वेन रज्ज्वां सपवद्धातव्या- | रज्जुमे सर्के समान आतमा अंसत 
नीत्यर्थः । ज्ञेयमिह चतुष्कोटि - | होनेके कारण त्यागने यन्य है | 
| । 6 ५ 2॥ ॥* #* ` ॥ 4 ठि लिन 
वलितं परमार्थतचचम्‌ । आप्ा- चारों कोटियोंसे रदित परमाथत 


र ल ही यहाँ ज्ञेय माना गया ह॑ | बाह 
न्याप्तव्यानि त्यक्तवाद्यषणात्रये तीनों एषणाओंको व्याग. देनेवाल 


पुमु्के ल्यि पाण्डित्य, बाल्य ओर 
| मोन नामकं तीन साधन ही अष्य 
व्यानि साधनानि । पाक्यानि | -प्रापत्य है; तथा राग, दवै ओर 
; „+ ~ ~. ` : | मोह आदि कषायपज्ञक दोष दही 
रागद्रषमोहादया दाषा; कषाया- | [ उसके लिये ] पाक्य-पाकः( जीर्ण 

करने योग्य हैँ | तालं यह्‌ है क्रि 
| ` | मुमुक्षको हेयः शेय, अप्य ओर्‌ 
तानि देयज्ञेयाप्यपाक्यानि षिन्ञे- । पाक्य. इन सवक्रो दी अग्रणाणतः- 
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भिक्ुणा पण्डित्यवाल्यमोना- 


र्यानि 'पक्तव्यानिं । सव्य 








२१६. माण्डूक्योपनिषद्‌ ` 


यानि: < भिश्रुणोपायत्ेनेत्यथः, 
अग्रपाणतःः प्रथमतः. । 

तेषा ; हेयादोनामन्यत्र विज्ञे 
यांस्परमार्थसत्यं विज्ञेयं ब्रह्मैकं 
वजेयित्या, उपलम्भनयुपल- 
म्मोऽवियाकररपनामात्रम्‌ । ` हेया- 

पाक्येषु त्रिष्वपि स्मरतो बह्म 
विद्धिनं प्माथंसत्यता तयागा- 

मित्थं; ॥ ९० ॥ , 


न [` 1 म = 





[ गो०. काण 


सत्रसेः पहर अप्रनेः साघनशूपसे 
जानना चाहिये | 


उन हेय आदिमेमे केवलः एक 


परमाथ सत्य ज्ञेय ब्रह्मको छोड़कर 


रोष हेय, आप्य ओर पाक्य---इन. 


तीनामें ब्रह्मवेत्ता ओंने केवर उपलम्भ 
-- उपलम्भन यानी अविद्यामय 
कल्पनामात्र ही माना है, अर्थात्‌ इन 
तीनोकी परमाथमव्यता खीकार 
नहीं कीदहै॥९०॥ 


= वु ण 


जीव जआकाश्चक़े समान अनादि ओौर अभित्र हे 


परमाथेतम्तु-- 


वास्तवमे तो-- 


परछत्याकाशवज्ज्ेयाः सवे धमो अनादयः | 


` विधते न हि नानात्वं तेषां कचन किचन ॥& १॥ ` 


सम्पूणं जीवको खभावते ही आकाशके समान ओर अनादि जाननां 
चाहिये । उनका नानात्र कहीं कुछ भी नहीं है ॥ ९१ ॥ 


श्रकृत्या स्वभावत आकाशच- 
दकाश्चतुस्या; परष्ष्मनिरञ्जन- 
सवगतः स्र धमा आत्मानो 
ज्ञेया परपरक्चुमिरनादयो नित्याः । 
बहुवचनङरतमेदाशङ्कं निरा- 


कुवन्नाह~कचन किचन किंचि- 


मुएश्चुओंको सुष्मत्व, निरञ्नत् 


ओर सवगतत्व आदिके कारण समी 
पर्मो-जी्वांको प्रकृतिसे अर्थात्‌ 


सभावतः  आकारवत्‌- आकाराके 


| समान ओर अनादि यानी नित्य 


जानना चाहिये । यहो बहूवचनकें 


कारण होनेवाले जीवात्माओंके भेद्की 


आशाङ्काका निराकरण करते इए 


कहते दै-“उनकाः क्तवन- कहीं. 
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न्मी 3 मै पी त्र ~ 


चां०-भां०' | अखातशान्तिप्रकरण' ` २६७ 
दणुमात्रमपि तेषां न विद्यत | किञ्चन - कुछ भीं अथात्‌ अणुमात्र 
नानात्वमिति ॥ ९१ ॥ भी नानात्व नहीं हैः | ९१ ॥ 


आत्मतस्वनिरूपण व 
ज्ञेधतापि धमाणां संबरत्येव न | आत्माओंकी जो ज्ञेयता है वह भी 


ग्यावहारिक ही है परमार्थतः नहीं 
इसी अभिप्रायसे कहते है- 





वरमाथेत इत्याह - 
आदिबुद्धाः प्रकत्येव सवे धमौः सुनिधिताः । ` ` | 
यस्यैवं भवति क्षन्तिः सोऽमरतत्वाय कल्पते ॥ ९२॥ | 
-सम्पूणं आत्मा खभावे ही नित्य बोधश्वरूप ओर खनिधित ` है-- | 
जिपे एसा समःघान हो जाता हे वह अमरव् ( मोक्ष ) प्रापि स मर्थं | 
डोता है ॥ ९२. ॥ | 
यमारादो बुद्रा आदिबुद्धाः | क्योकि जिस प्रकार सूं नित्य 
अङ्कन्यैव स्वमागत एव यथा | प्रकाशलरूप है उसी प्रकार सम्पूणं 
(न 107. धर्म यानी आल्मा प्रकृति-खभावसे ही 
४ म 0: 4; आदिवबुद्ध-आरम्भमे ही जने इए | 
धमाः सवं आत्मानः । न॒च | निश्चय भी नही करना है; अर्त | 
तेषां निश्चयः कन्या नित्य- | वे नित्यनिशवितखल्य दै-षसे | 
निितस्यसूपा ई ५०५१ | न मदि- | है अथवा नहीं है इस प्रकार | 
द्यभानस्वकूपा एषं नवं चेति । | सन्दि्धस्वह्प नहीं हैं । 
यख अश्षारेषं यथोक्तप्रका- | जिस सुपुश्चको इस तरह-- 
3 दोधतिथयतिरयश्वता- | उप युक्त प्रकारसे अपने अथवा पराये- 
वदा बोधगिश्रपनिरेक्षता- | - ` ` ^ 
न ५ प ् लिये सवदा ` बोघनिश्चय-सम्बन्धिनी | 
स्माथ पाथं वा यथा स्ता | निखेक्षता है; जिस प्रकार सूरय 
निः प्र््चान्दरतिरेक्षः स्वाथ । अपने अथवा परायेष्यि सदा ही 
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२६८ माण्डूक्योपनिषद्‌ [गौ कार: 
ड < व > - - प = र - + प - ~ अ" ~ च - + ध ~ व: = प = 
परमाथ चेत्येवं भवति क्षान्ति- | 
ोधकतेग्यत [निरपेक्षता सवेदा उसी प्रकार जिसे सवदा अपने 


स्वात्मनि सोऽगरतत्यायामृत- | आत्मामं क्षान्ति-बोधकत्तेन्यताकरी 
४ | निप्पक्षता रहती है वह भषृतत्व- 
भवाय कर्पते मोक्षाय समर्थो | अगृतमाव अर्थात्‌ मोक लि्यि 


भवतीत्यथंः ।॥ ९२॥। समर्थ होता है | ९२ ॥ 


तथ! नापि शान्तिकतेव्यता- 





इसी प्रकार आत्मामे यान्ति, 
कतंन्यता भी न्दी है- इसी आस्ये 
कहते टै 


 आदिशान्ता द्यनुत्पन्नाः प्रकृत्यैव सुनिर्वृताः । 
सत्रं घमोः समाभिन्ना अजं साम्यं विशारदम्‌ ॥ ९३ 





तपनीत्याह-- 


सम्पूण आत्मा निघ्यान्त, अजन्मा, खमावसे दी अत्यन्त उपरक्त: 


तथा सम ओर अभित्र है| [ इस प्रकार क्योकि ] आत्मत अज 


समताख्प ओर विद्र है [ इसल्यि उसकी रान्ति अथवा पोक्ष 


कतव्य नहीं है ] ॥ ९३ ॥ 


यखादादिशान्ता नित्यमेव | क्योकि सम्पूर्ण वर्मं आदि 
शान्त-सवदा दही रान्तखषप, 

अनुखन-अजन्मा, खभावषे हीः 
त्ये व स॒निब्रेता । 4 ¢ (च ४ 
यव सुनिन्ेताः पुष्टरपरतस्वमावा | खनित अर्थात्‌ अयन्त उपरत. 
त स्वभाववले हें; तथा क्षम ओर 
इत्यथः, सवे धमाः समाशाभि- 18. म ^ 
। - अभिन दहै; इस प्रकार, क्योकि, 

नाध समाभिन्नाः) अनं साम्यं | आमतत्व अजन्मा, समतारूप ओर 
विशारदं विशुदधमात्मतच्वं यसा | भद्र 2, इसर्यि उसकी शान्ति 
ग 16 ना अथवा मोक्ष कतन्य नहीं है. 
कतेय्य इत्यथः, न हि नित्यक- । उस॒ नित्य एकस्वभवेके लिः 


शान्ता अनुत्पन्ना अजाश्च प्रन 
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ग्रकाशान्तरकी अपेक्षा नहीं करत. 


मो ~ चन्म | = 


चं ० आ! ] अखातश्ञान्तिप्रकरण २६९ 


स्वभावसय कृतं किंचिदर्थवर््यात्‌ | ङक भी करना साथक नदी 
4 ९३ ॥ । हो सकता ॥ ९.३ ॥ 
जआत्मन्न ही जक्ृपण हं 
` स यथोक्तं परमाथत प्रति- । जो लोग उप्त परमाथत्वको 
समञ्चते है लोकम वे ही अकृपण है 
यन्नास्ते एवाकृपणा लोके कृपणा | के सिवा ओर सव तो कृपण 


एवान्य इत्याह-- ः ही है इसी भावको लेकर कहते है 
बैरार्यं तु वै नास्ति भेदे विचरतां सद्‌ । 
 मदनिश्वाः परथग्वादास्तस्मात्ते कृपणाः स्मरताः ॥ € 8 ॥ 


जो लेग सर्वदा भेदम दी विचरते रहते है, निश्चय दही उनकी 
विद्धि नदीं होती । द्वैतवादी कग मेदकी ही ओर प्रवृत्त होनेवाले है; 
दसंख्यि वे कृपण ( दीन ) माने गयं है.| ९9 ॥ 


: -यखद्धेदनिघ्ना मेदालुया- | क्योकि व मेदनिन्न -मेदालुया्थी 
यिनः संप्राराचुगा इस्यथं १; के १ | अथात्‌ ससारक्र १२ दे 
थग्वादाः प्रथङनाना वस्ति- | कौन छोग £ एयक्वादी-रयक्‌ 
स्येव वदनं येषां ते प्रथग्वादा अर्थात्‌ नाना वस्तु है'-रएेसा, जिन- 
द्वेतिन इत्यर्थः, तसखात्ते कृपणाः | का कथन है वे प्रथक्त्रादी अथौत्‌ 
द्र स्मरताः यसादरशारघं पि. दरेतीखोग, इसलिये वे कृपण 


मने गये है; क्योकि भेद अथात्‌ 
शदधिनीस्ति तेषां मेद्‌ विचरता अवियापरिकल्पित दतमागमर सवदा 


दैतमार्गेऽविधाकल्पिते सवेदा | विचरनेवाले उन ठोगेका वशारय 
चतमानानामित्यथः । अतो अर्थात्‌ विद्धि नदीं होती । अतः 
युक्तमेय तेषां कापण्यपितस्य- उनका कृपण होना ठीक ही ह~ 
भिप्रायः | ९४॥ ` ` । देसा इसका अभिप्राय है ॥९४॥ 


<+ [ ` 
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२.७० माण्ड क्योपनिषद्‌ 


[.गो०.क्र० 


0 भः च द क 1 1 क त भ 
अ1त्मज्ञक्ा मह्ाज्ञानित्व 


यदिदं प्ररमा्थतचममहात्म- 


भिरपण्डितेवेदान्तबदिष््टैःश्द्रैर- 


सपप्र्ञरनवगाद्यमित्याह- - 





यह जो परमाथैतच्च, -है. .बह 


शुद्र चत्त अविवेकी तथा वैदान्तके 


अनधिकारी क्षुद्र ओर मन्दबुद्धि 


| पुरुषोकी समञ्ञे नहीं आ सकता- 
। इस आदायसे कहते हैँ `: :: 


अजे साम्ये तु ये केचिद्भविष्यन्ति सुनिधिताः |. . 


न लो ज्ञ < 

ते हि टोके महाज्ञानास्तच्च खोको न गाहते ॥ ९५॥ 
(क जो कोई उप्त अज ओर साम्यरूप परमार्थतच्वमे अव्यन्त निस्वित 
हगेवे ही स््रेकमे परम ज्ञानी है | उस तका सामान्य लोक्‌ अवगहन्‌ 


नहीं कर सकता | ९५ || 

अने साम्ये परमाथेतच एव- 
मेवेति ये केचित्ख्यादयोऽपि 
सुनिधिता भविष्यन्ति चेत्त एव 


हि रोके महाज्ञाना निरतिश्चय- 
तच्च विपयज्ञाना इन्यर्थः | 

तच तेषां वर्मं तेषां षिदितं 
परमाथेतच्ं सामान्यवुद्धिरन्यो 
लोको न गाहते ना्रतरति न 
विषयीकरोतीत्यथंः । “सर 
भूतात्मभूतख्य स्मूतदितस्थ च | 
देषा अपि मार्गे मद्यन्त्यपदख 


पदेषिणः । दाढुनीनामिवाश््च 


उस अज ओर साम्यष्प परमार्थ 
तत्वे जो कोली आदे भी 
"यह रेसा दी है, इत प्रकार 


पूर्णतया निश्चित होगे वै ही लेक्रमे 


महाज्ञानी अर्थात्‌ निरतिशय. तच. 
विषयक ज्ञानवाले हैँ | च 
उस-उनके मागं अर्थात्‌ उन्हे 
विदित इए परमार्थतच्चमे अन्य 
साधारण बुद्धिवाटा मनुष्य अवगाहन 
-अवतरण नहीं करता अर्थात्‌ उसे 
वषिय नहीं कर॒ सकता | धजो 
सम्पूण ॒मूरतोक। आत्मभूत ` ओर 
सत्र प्राणियोका हितकारी है उष 
पदरहित ८ प्राप्य पुस्पर्थहीन ) 


महात्माके पदको जाननेकौ - इच्छा- 
वाले देवता भी उसके मार्गमे मोहको 


प्रप्त हो जते है तथा आकारै 
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॥ 
४ 


२३९ । २३, २४ ) इत्यादि- 


सरणात्‌ ॥ ९५॥ 


.० ० | अखातद्ान्तिप्रकरण - २५७९ 


:गतिर्तैबोपलभ्यते'" ( महा० श्चा° | जैसे पर्षियोका माग॒नहीं मर्ता 


| उसी प्रकार उसको गतको "पता 
नहीं चलता इत्यादिः स्म्रतिसे 
भी यही प्रमाणित द्योता है ॥९.५॥ 
: कथं महाज्ञानखमित्याह-- उनका महाज्ञानित्र किस प्रकार 
५" ॑ है £ सो बतखते है-- 
अजेष्वजमसंक्रान्तं धमषु ज्ञानमिष्यते | . 
य॒तो न करमन ज्ञानमसङ्कं तेन कीतितम्‌ ॥ ५६॥ 
जन्मा आत्माअमे सित अज ८ नित्य ) ज्ञान असंक्रान्त ( अन्य 
विषयोसे न मिलनेवाला ) माना जाता है | क्यकि वह ज्ञान अन्य विषयोमे 
तक्रमित नहीं हंःता इसल्यि उसे असंग वतलया गया है | ९६ ॥ 
अजेष्वनुत्पन्नेष्वचलेषु धर्म- | -क्याकि अज-अनु्न्न यानी 
| अच धर्मो -आत्माओंमे सुयमे 
उष्णता ओर ्रकाशके समान अज 
| अचछ ज्ञान माना जाता है 
सवती काप यत | अथ (न 
नुप्रविष्ट ) ज्ञानको अजन्मा (नित्य) 
स्वीकार किया जाता है । क्योंकि 
वह ज्ञान दूसरे वषयोमे संक्र मेत 
नहीं होता इसलिये उसे अपंग कहा 
गया है; अथत्‌ वह्‌ आकाराके 
समान है-ेसा कहा है ॥ ९६ ॥ 


 # | 


ध्वात्मस्वजमचटं च ज्ञानमिष्यते 


सखादसंक्रान्तमर्थान्तरे ज्ञानमज- 
मिष्यते। यसान्न क्रमतेऽथान्तरे 


हानं तेन कारणेनासङ्ग तत्कोति- 





तमाकाशकल्पमितयुक्तम्‌ ॥९६॥ 





जातवादमें दोपभ्रद्चन 
अथुपात्रेऽपि वैषम्यं जायमनेऽविपधितः । 
, असङ्गता सदा नास्ति किमुतावरणच्युतिः ॥ ९७.॥ 


स 
[१ 
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७२ माण्डक्योपनिषद्‌ [ गो० का० 
न न य व य ल ल [ 2 का + १. 
[ अन्य वादियोंके मतानुसार ] किसी. अणुमात्रं भी विधर्मी व्रस्तुकी 

उतपर्ति माननेपर तो अव्ित्रकी पुरुषकी असंगता मी कभी नहीं हा सकती 

कर्‌.उ्तके आवरणनाड्के विषव्रम तो कटना दीक्याः है १ ॥ ९४ | 

“ इतोऽन्येषां वादिनामणुमात्रे- | इसे मिन जो अन्य वादी है 
उनके मतानुसार अणुमात्र अर्यात्‌ 
थोडी-सी भी , विधममीं वस्तुके बाहर 
जायमान उत्पाद्यमानेऽबरिपश्चि- | या भातरं उत्पन होनेपर तो अ- 
| विपश्ित्‌-- अविवेकी परुरुषकी. कभी 
ताऽविवेक्रिनोऽसङ्गता असङ्गत्वं | असङ्गता भी नहीं हो सकती फिर 
सदा नालि किमुत वक्तव्यमावर्‌. | उसन आवरणच्युति अयात्‌ जन्प 
| नारा नर्ही होता--इसके  सम्बन्धमे 

णच्युतिबन्धनाशो नास्तीतिं।९७) | तो कहना दीं क्या है १ ॥ २७ 


5 च = 4 =” 
पि, वृधम्ये वस्तुनि बहिरन््वा 





4: १ अत्माका स्वाभा विक स्वरूप | 
० तेषाम 1उरणच्युतिनौस्तीति छु-, उनकी आवरणच्युति नह होती _ 
| , “ | पेसा कहकर तो तुमने अपने 
उता स्वतिद्रान्तेऽभ्युपगतं तहिं | सिद्धान्तम्‌ मी -आत्माओंका {आवरण 
न भि स्वीकार कर ल्या [-ेसा यदि 
नि न कोई कहे तो] इसपर हमारे कदन 
+, (नावरगम्‌ । नेत्युच्यते 1 | है- नही,  . 
रखन्धावरणाः धमौः प्रकरनिनिर्मलाः च 
आदो बुखास्तथा स्ा बुष्यन्त डात नायकाः ॥ ९ ¢ ॥ 


ध समस्त आत्मा आवरणदूःय, खंभावते ही निम ' तथा ।निलयं वुद्र 
र मक्त है| तथापि खामीलोग ( वेदान्ताचार्यगण › श्वे जाने जते हेः 
प्सा [ उनके क्रिमे कहंते'है ] || < ॥ ` 





"कनन 
ग] 
~= 
७ = ॥ 
1 


अलन्धावरणा;--अलन्धमं- `| -“अलन्धावरणोः।- जिन्हर करण 
प्राप्तमावरणमरिचादिषन्धनं येषां । अर्थात अविवादिरूपं कन्न लाम्‌ 
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रां० भा० | अलातश्चान्तिप्रकरण २७३ 
ते धर्मा अलन्धा्रणा बन्धन- | अर्थात्‌ प्राप्त नहीं हृ है वे धर्म 
रहिता इत्यर्थ, ्रकृतिनिर्मलाः अब्धाबरण अर्थात्‌ बन्धनरहित, 
खमावछ्द्धा आदौ बुद्धाम्तथा २ न € श 
न # ओर आरम्भपे ही बाधको प्राप्त इए 
युक्ता यसानतयङ्दद्मुक्त ¦ तथा सुक्तस्वूप है, कपोकि ३ नित्य- 
सखमवाः । रुद्धवुद्धपुक्तघ्वभाव है | 

यदेवं कथं तर्हिं बुध्यन्त शङ्का-यदि रेसी बात है तं 
उनके विषयमे "वे जाने जाते है 

इस्युच्यते ! _ | एेसा क्यों कहा जाता है 
नायकाः खामिनः समथो | समाभान-नायक-स्रामी लोग 
-जाननमं समथं अर्थात्‌ बोधराक्ति- 
| गुक्त स्वभाववराले छोग उनके विषयमे 
उसी प्रकार टेसा कहते हैँ जैसे कि 
निव्य॒प्रकारास्वष्प होनेपर भी 
सुर्यकरे विषयमे सय॑ प्रकाडामान 
है" एेसा कहा जाता है तथा सवदा 
| गतिशयून्य होनपर भी (पवेत खडे 
है" एेसा कहा जाता है ॥ ९८ ॥ 


बोद्धुं बाधशक्तिमरस्वमावा 
यर्थः, यथा नित्यप्रकाक्च 
स्थकपोऽपि सिता प्रकाशत 
ह्युच्यते यथा वा निस्यनिघ्रत्त- 
गतयोऽपि निद्यमेष शैलालिष्- 
न्तीत्य॒च्यते तदत्‌ ।॥ ९८ ॥ 








अज।तवाद्‌ बौद्रदर्न नहीं है 
क्रमते न हि बुद्धस्य ज्ञानं धर्मेषु तायिनः | 
सर्वै धमौस्तथा ज्ञानं नेतदूबुदेन भाषितम्‌ ॥६९॥ 


अखण्ड प्रजञानवान्‌ परमाथदर्शाका ज्ञान धर्मो ( विषयों ) मे संक्रमिते 
नहीं होता ओर न [ उसके मतमे ] सम्पूण धरम (आसा ) ही कहीं 
जति है । परन्तु एेसा कषान बुद्धदेषने नही कहा [ अर्थात्‌ यह बौद 
सिद्धान्त नयी है) बत्कि ओपनिषद्‌ ददान दै ] ॥ ९९ ॥ 
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२.७४ 


भाण्ट्कषयोपनिषद्‌ 


सान हि क्रमते बुद्धस्य 


प्रमा्थदवरिनो ज्ञानं विपयान्त- 
रेषु धर्मेषु धभेसंस्थं सपित्तरीव 
प्रभा, तायिनः तायोऽस्यास्तीति 
तयी, संतानबतो चनिरन्तसर्खा- 
काल्कस्पस्येत्यथः, पूजावतो 
वा प्रज्ञावतो वा, सरे धमां 
आत्मानोऽपि तथा ज्ञानवदेवा- 
काश्चकररत्यान्न भन्ते कचिद- 
प्य्थान्तर्‌ इत्यथैः । 

` यदादाबुपन्यस्तं ज्ञारनाका- 


५. # 


शक्पेनेत्यादि तदिद्‌ माकाज्ञ- 
कर्प तायिनो बुद्धस्य ददनन्य- 
त्वादाकाशकस्पं ज्ञानं न क्रमते 
कचिदप्यथान्तरे। तथा धमां 
इति। आकाशमिवाचरमधिकरियं 
निरवयवं नित्यमि तीयमसङ्- 
मरश्यमग्रा्मशनायाधयतीतं त्र- 
हयारमतचम्‌ । “न हि द्रष्ुृष्टे 


विपरिरोपो षिद्यतै" (बु० उ० 
से सिद्ध होता है | 


४।३।२ ) इति श्रुतेः 
ज्ञानज्ञेयज्ञातमेदरहितं पर 





[ गो० का० 
तायी-जिसका ताय यानी 
८ विस्तार ) ह्यो उसे तायी कहते हैँ | 


क्योकि तायी- सन्तानवान्‌- निरन्तर 
अर्थात्‌ आकाडपद्डा पूजावान्‌ 
अथवा प्रज्ञावान्‌ बुद्ध-परमाथदशींका 
ज्ञान धमोँमे-विषयान्तरोमे संक्रमित 
नहीं होता अपितु तूर्यमे प्रकाराकी 
मति आत्मनिष्ठ रहता है, उसी प्रकार 
सम्पूणं ध्म अर्थात्‌ आत्मा भी 
ज्ञानके. समान ही आकारसदरा 


होनेके कारण कभी अर्थान्तरमं 


संक्रमित नहीं होते अथात्‌ नहीं जाते। 


इस प्रकरणके आरम्भमे जिसका 
{ज्ञानेनाक।राकल्पेनः इत्यादि 
दटोकदार उपन्यास किया गया है, 


| आकारशसद् निरन्तर वोधवान्‌का- 


उससे अभिन्न होनेके कारण - वद 
यह आकारासद्ड ज्ञान कभी 
अर्थान्तरमे संक्रमित नहीं होता; 
ओर पेसे ही धम्मं भी है अर्थात्‌ वे 
भी आकारके समान अचल 
अविक्रिय, निरवयव, नित्य) 
अद्वितीयः, असङ्क, अद्रय, अग्राह्य 
ओर क्षुधा-पिपासादिसे रहित ब्रद्मा- 
तत्च ही है; जेसा कि (द्रशकी 
दृष्टिका खेप नहीं होताः? इस श्रुति- 


ज्ञान, ज्ञेय ओर ज्ञाताके भैदये 
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श्द० आ० ] 


अखातश्ान्तिप्रकरण 


२७५ 


माधेतखमद्रयम्‌ एतन्न बुद्धे न 
भाषितम्‌ । यद्यपि बाघ्याथनिरा- 
दरणं ज्ञारसात्ररपना चाद्य 
वस्त॒मापरीष्यघुक्तम्‌ । इदं ॑ त॒ 
परमपार्थतचमद्रैतं वेदान्तेऽ्वेव 
वित्ेयमित्यथं; ॥ ९९ ॥ 


रहित इस अद्रय परमाथ॑तच्चका 
बुद्धने निरूपण नदीं किया; यदपि 
उसने वाद्यवस्तुका निराकरण ओर 
केवल ज्ञानकी ही कल्पना-ये अद्रय 
वस्तुक समीपवर्ती ही विषय कहे दैः 
तासर्य यह है कि इस अद्धैत 
परमार्थतचयको तो वेदन्तका दही 
विषय जानना चाहिये ॥ ९.९ ॥ 


=+ 


परमार्थपद्‌-दन्द्ना 


्ाच्चद्माप्तो 


सतुत्य्थं नसस्कषर उच्यते- 
दुर्दशोमतिगस्भीरमजं 


0 
परमाथंत्- 
| परमार्थतच्की स्त॒तिकरे छ्य नमस्कारं 


साम्यं 
बुद्ध्वा पद्मनानात्वं नमस्म 


अव राकी समापि होनेपर 


कह जाता है-- 
विङार्दम्‌ | 
यथाबरस्‌ ५१ ००॥ 


च] 


दर्दर्श, अव्यन्त गम्भीर, अज, निविदोप्‌ ७२ विश्युद्ध पदको 
ददित जानकर हम उते यथाशक्ति नमस्कार करते है ॥ १०० ॥ 


€ | 0 = 
ुरद्श दुःखेन दशनमस्येति 


दुदम्‌, अस्ति नास्तीति च्‌तु- 
कोटिद्भितत्वाद्दर्विह्ेयमितद- 
भ; | अत एवातिगम्भीरंदुपपरवेशं 

श 
महापु द्रवदडतभरह") अजं 
ताभ्य वि्ारदम्‌, इ्कपदम- 


नानात्वं नानाखवनितं बुद्ध्वा 


४ 

दशस्य तद्ताः सन्तो नमस्छमे 
¢ 

स्तस्मै पदाय, अव्यवहायमपि 


व्यवहारमोचरमापाद्य यथावलं 


य॒थाशक्तीत्यथंः ॥ १०० ॥ 


जिसका कटिनतसि दशन हो 
सकता है रेखे ददशा अथात्‌. अस्ति- 


| नासि आदि चारों कोटियासे रहित 


होनेके कारण दुर्विं्ेय, अतएव अति 


 गम्भीर-मन्दवुद्धियोके दिये महा- 


सपुद्रके समान दुष्प्रवेरेय `तथा 
अजन्मा, साम्यह्प ( निर्विषं ) ओर 
विहद्ध-रेसे पदको मेदरहित जान- 
कर्‌ तद्रूप हो ओर उस अन्यबहाय- 
पदक भी ग्यवहारवा विषय बवना- 
कर हम उसको यथावर-यथाशक्ति 
नमस्कार करते है ॥ १००॥ 


-----उ-- {~ ~ 
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२७द भाण्डूकयो पनिषद्‌ [ गो० का० 
माष्यकारकतक वन्दना | 
मजप्रपि जनियोगं घापदैदयर्ययोगा- 
द्गति च गतिमत्तां प्रापदेकं यने कम्‌ । 
विविचविषयघर्म॑ग्राहिघुग्येश्चणानां 
| पणतमयविहन्त ब्रह्य यन्तन्नतो ऽस्मि ॥ २ ॥ 
जिसने अजन्मा होकर भी अपनी ईशरीय शक्तिके योगसे जन्म 
प्रहण किया, गतिशून्य होनेपर भी गति स्वीकार की तथा जो नाना प्रकारके 
विषयरूप धर्मोको ग्रहण करनेवाले मृढृदशरि छो विचारसे एक होकर 
भी अनेक हआ है ओर जो रारणागतमयहारी है उस ब्रह्मको नै नमस्कार 
करता ह्र || १ ॥ 
र्षावेशाखवेधध्नुभितजटनिघेरवेद्‌ नाम्नो ऽन्तर स्थं 
भूतान्यालोक्य मग्नान्थविरतजननश्राहधोरे समद्धे । 
कारुण्यादुदचारासरतमिद ममरैदुंखेभे भूतदेतो- 
. यस्तं पृञ्याभिपूज्यं परमगुरुमसरं पादपाततैनेतोऽस्मि ॥ २॥ 
 __ जां निरन्तर जन्म-जन्मान्तरलूप ग्राहके कारण अव्यन्त भयानकं 
है देसे संसारसागरमे जीवको इवे हए देखकर जिन्होंने करुणावश अपनी 
यद्ध वुद्धरूप मन्धनदण्डके आघातसे क्षुभित इए वेद नामक महासमद्रके 
भातर्‌ सित इस्‌ देवदुंम अगृतको प्रागियोके कल्याणक व्यि निकाल 
हे, उन पूजनी्ोके मी पूजनीय परम गुरु ( श्रीगौढपादाचार्थ › कौ त 
उनके चरणोमे गिरकर प्रणाम करता  ॥ २॥ 
यत्परज्ञालोकमभासा प्रतिहतिम्रगमच्खान्वमोहान्धकारो 
मज्ञोन्मज्ञच घोरे दस दुपजनोदन्वति जासखने मे । 
यत्पादावाधितानां श्रुतिशम्दिनयधाद्तिरय्नचा ह्यमोघा 
दक तत्पादौ पाचनीयो भवभयविचदो सवभावेनमस्ये ॥ ३॥ 
[ इस भयङ्कर संसारसागरम्‌ वारंवार इवना- 
उछ्लनार्प मेरी ग्यधा९ रान्त हो गयीं ओर्‌ जिनके चरणोका आश्रय 
लेनेवाकि लिये श्रुतिज्ञान, उपशम ओर विनयी प्राक्त अमोध एवं पहले 
ही होनेवाली है उन [ श्रीगरुदेवके ] मवभयहारी परम पवित्र चरण-यगलोंको 
म सवतोभावसे नमस्कार करता ह ॥ २॥ 


इति श्रीगोविन्दभगवतपूज्यपाददिष्यस्य परमहंसपलतरा जका चार्थसय 
राङ्करभगवतः कृतौ गोडपादीयागमदचाविवरणेऽखातशान््यास्य 
चतुथं प्रकरणम्‌ ॥ 9 ॥ 
ॐ शान्तिः | शान्तिः | शान्तिः | 
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ॐ 


सान्तिपाट 


ॐ भद्रं कर्णेभिः शणयाम देवा 


| भद्र पदयेमाक्षमियंजत्राः 
सिरर ङकरतुष्ट्वा ५ सस्तनुभि- | 
व्यंरोम देवहितं यदायुः 


सस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः 

स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 
सस्ति नस्ताक्ष्यां अरिष्टनेमिः 

सखस्ति नो चब्हस्पतिदंधातु ॥ 
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ऋग्वेदीय रेतरेयारण्यकान्तगेत द्वितीय आरण्यकके अध्याय ¢, ५ 
ओर ६ का नाम रेतरेयोपनिषद्‌ है । यह उपनिषद्‌ त्रह्मविधाग्रधान है | 
भगवान्‌ शंकराचायने इसके ऊपर जो माव्य छा है वह बहुत दी महच्चपूर्ण 
दै । इसके उपोदूघात-भाष्यमे उन्होने `मोक्षके ठितुक्रा निर्णय करते हर 
कर्म ओर कम॑सपुन्चित ज्ञानका निराकरण कर केवल ज्ञानको ही उसका 
एकमात्र साधन बतलाया है | रिरि ज्ञानके अधिकारीका निर्णय किया है 
ओर बडे समारोहके साथ कम॑काण्डीके अधिकारका निराकरण करते इए 
संन्यासीको दही उसका अधिकारी व्हरायाहै। व्ह वे कहते है कि 
"गृहस्थाश्रमः अपने गृह विरोषके परिग्रहका नाम है ओर यह कामनाओंके 
रहते इए ही हो सकता है तथा ज्ञानीमे कामनाओका सवंथा अभाव होता 
है । इसलिये यदि किसी प्रकार चित्तशुद्धि हो जानेसे किंसीको गृहस्था- 
श्रममें ही ज्ञान हो जाय तो भी कामनाद्यन्य हो जानेसे अपने गृहविशेषके 
परिमरहका अभाव हो जनेके कारण उसे खतः ही भिक्षुकल्वकी प्राति 
हो जायगी । आचार्य॑का मत है कि प्यावञ्जीवमम्निहोत्रं जुहोतिः आदि 
श्रुति केवल अज्ञानियोके ल्य है, बोधवान्‌के छ्य इस प्रकारकी को 
विधि नहीं की जा सकती | 

इस प्रकार विद्रान्‌के ल्य पाखिाज्यकी अनिवार्यता दिखलाकर ३ 
जिज्ञाहके ट्य भी उसकी अव्स्यकतेन्यताका विधान करते है । इसके 
स्यि उन्होने “शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः (अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्र 
गरोवाच सम्यगृषिसंघजुष्टमः (न कमणा न प्रजया धनेन स्यागेनैके 
अगृरतत्वमानछ्युः आदि श्रुति ओर क्ञात्वा नैष्कर्म्यमाचरेत' श्रह्माश्रमपदे 
वसेत्‌" आदि स्प्रति्योको. उदृधृत किया है । ब्रह्मजिज्ञासु ब्र्मचारीके लि 
भी चतुर्थाश्रमका विधान करते हए आचायं कहते ई कि उसके विष्ये 
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यह राङ्का नहीं की जा सकती कि उसे ऋणत्रयकी निवृत्ति किये चिना 
सन्यासका अधिकार नहीं है; क्योकि गृहस्थाश्रमको सीकर करनेसे 
पूवं तो उसका ऋणी होना ही सम्भव नहीं है । अतः आचार्यका तिद्धान्त 
है कि जिसे आत्मतकी जिज्ञासा है ओर जो साध्य-साधनरप अनित्य 
संसारसे मुक्त होना चाहता है, वह किसी भी आश्रमम हो, उसे संन्यास 
ग्रहण करना ही चाहिये । 


इस सिद्धान्तके मुख्य आधार दो ही है ८१) जिज्ञासुको 
तां इसय्यि गृहत्याग करना चाहिये कि उसके स्यि गृहस्थाश्रमे रहते 





नः ति 


इए ज्ञानोपयोगिनी _साधनसम्पत्तिको उपाजन करना कठ्नि है ओर 
( २ ) बोधवानूमे कामनाओंका सर्था अमाव हो जाता वहो जाता है, इसल् उसका 
गृहस्थाश्रमं रहना सम्भव नहीं है । अतः ज्ञानोपयोगिनी साधन- 
सम्पत्तिको _ उपार्जन करना तयाः कामनाओंका अमाव ये ही 
गृहत्यागके मुख्य हेतु है । जो छोग धरम रहते इए ही इम-दमादि 
साधनसम्पन्न हो सकते है ओर जिन बोधवानोंकी निष्कामतर्मे 
अपने गृह विरोषमे दरम रहना बाधक नी होता वे धमे रहते इए भी 
्ानोपाजन ओर ज्ञानरक्षा कर ही सकते है । वे खरूपसे संन्यासी न 
होनेपर भी वस्तुतः संन्यासध॑सम्पन होने कारण आचार्यक मतके 
ही अनुसरण करनेवाठे है । अस्त | 


उपनिषदूमे तीन अध्याय हैँ | उनमेसे पहले अध्यायमे तीन 
खण्ड है तथा दूसरे ओर तीसरे अध्यायोमिं केवल एकं एक खण्ड दहै | 
प्रम अध्यायम्‌ यह ॒बतखया गया है किं सृष्टिके आरम्भे केवङ एक 
अलसा हा थाः उसके अतिर्कति ओर कुछ भी नहीं था | उसने खोक- 
रचनाक लिये दक्षण ( विचार ) किया ओर केवठ सङ्कल्पते ही अम्भ, 
मरीचि ओर मरन तीन टोवोकी रचना की । इन्दे रचकर उस 
परमात्माने उनके ल्यि छोकपाखंकी रचना करनेका पिचार किया ओर 
जल्से ही एक पुरषकी रचनाकर उसे अव्रवयुक्त किया । परमात्माके 
सङ्कल्पसे ही उस विश्‌ पुरुषके इन्द्रिय, इन्दियगोठक ओौर इन्दरियापिष्टाता 

स न्म ~ 
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देव उत्पन हो गये । जब वे इन्दियापिष्ठाता देवता इस महासमद्रमे 
आये तो परमात्माने उन्दं भूख-प्याससे युक्त कर दिया | तव उन्होने 
पाथना की कि हम कोई देसा आयतन प्रदान किया जाय जितम स्थित 
दाकर हम अन्‌-भक्षण कर सक । परमात्माने उनके ल्यि एक मौका 
शरीर प्रष्तत किया, किन्तु उन्होने "यह हमारे लियि पर्याप नहीं है रेसा 
कडकर्‌ उसे अललीकार्‌ कर्‌. दिया । तत्पश्चात्‌ धोडेका रारीर कया गया 
किन्तु वह भी अलंकृत हआ । अन्तमे परमं त्मने उनके . व्यि मनुष्यका 
ररर खया । उसे देखकर सभी देवताओने एकश्रसे उसका अनु- 
मोदन किया ओर वे सव परमात्माकी आज्ञासे उसके मिन-मिनन अवयवौ 
म वाक्‌. प्राण, चकु आदि रूपसे सितं हो गये । किर उनके व्यि 
अन्नकी रचना कौ गयी । अन्न उन्दँ देखकर भागने ठगा । देवताओंने 
उसे वाणी, प्राण, चक्षु एवं श्रोत्रादि भिन्म-भिनन करणो महण करना 
चाहा; परन्तु र इस सफ़ठ न हए । अन्तमे उन्होने उसे अपानद्रारा 
रहण कर टिया । इस प्रकार यह सारी सरि हौ जानेपर परमात्मने 
विचार किया ज्जि अव्र पुने मी इसमे प्रवेश करना चाहिये; क्योंकि मेरे 
बिना यड सारा प्रपच्च अकिच्चत्कर्‌ ही है । अतः वह उस पुरुषकी 
मृरसीमाको विदो कर उसके द्वारा उसे प्ररे कर गया । इस 
प्रकार जीवभाव्रको प्राप्त होनेपर उसका भरतोके साथ तादात्म्य हौ जाता 
है । पीछे जव गुरुकृपासे बोध होनेपर उसे अपने सक्रन्यापक जुद्ध खरूप- 
का साक्षात्कार होता है तो उसे इदम्‌,--इस तरह अपरोक्षरूप- 


च 


से देखनेके कारण उ सकी ‹ इन्द्रः संज्ञा दो जाती है । 

दस प्रकार रक्षणे लेकर परमात्माके प्रतरेशपर्यन्त जो सृ्टिकरम 
ब्रतछया गया हैः ईइपे ही वियारण्यघामीने शशरसृष्टि कहा है | 
दृ्षणादिप्तरेशान्तः संसार इटाकल्पितः' । इस आख्यायिका बहुत-सी 
विचित्र बातें देखी जाती हैँ । यों तो मायामे कोई भी बात कुतूहट्जनक नहीं 
आ करती; तथापि आचार्यका तो कथन है कि यह केवर अर्थवाद है | 
इसका अभिप्राय आत्मबोध करानेमे हे । यद केवल आत्माके अद्वितीयत्व- 
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का बोध करानेके ल्थि दी कही गयी है; क्योकि समस्त संसार. आत्मा- 
का दही सङ्कल्प होनेके कारण आत्मखसरूप ही है | द्वितीय अध्यायके 
आरम्भमे इसी प्रकार उपक्रम कर भगवान्‌ भाष्यकारने आत्मतत्वका 
वड़ा सुन्दर ओर युक्तियुक्त विवेचन किया ह | 


इस अध्यायमे आत्मज्ञानके हेतुमूत वेराग्यकी _सिद्धिके लिये जीवकी 
तीन अवस्थाओंका--जिन्हं प्रथम अध्यायमें (आवसथः नामसे कहा है-- 
वणेन किया गया है । जीवके तीन जन्म मने गये है (१) वीरय॑- 
रूपसे माताकी दुमे प्रवेदा करना, ( २ ) वाख्कख्रपसे उत्पन्न दोना 
ओर ( ३ ) पिताका गरत्युको प्राप्त होकर पुनः जन्म ग्रहण करना । 
आत्मा वे पुत्रनामासि ( कौषी० २। ११ ) इस श्रुतिके अनुसार 
पिता ओर पुत्रका अभेद दै; इसीलिये पिताक पुनजेन्मको भी पुत्रका 
तृतीय जन्म बतस्रया गयौ वामदेव ऋषिने गमे रहते इए ही 
अपने बडुत-सं जन्मोका अनुभव बतलाया था ओर यह कहा था किमे 
सहमय. दुगेकिं समान सेक्डों शरीरम वंदी रह चुका ई; 
किन्तु ` अबे आत्मज्ञान हो जानेस मे श्येन ` पक्षीके_ समान उनका मेदन 
कर्‌ बाहर निकल आया द्रं । एेसा ज्ञान होनेके कारण ही वामदेव ऋषि 
देहपातके अनन्तर अमरपदको, प्राप्त हो गये थे । अत॒ः अप्माको भूत 
एवं इन्द्रिय आदि अनातग्रपञ्चसे सवथा असङ्ग अनुभव करना ही 
अमरत्व-ग्रा्िका एकमात्र साधन हे । 





इस प्रकार द्वितीय अध्यायमे आत्मज्ञानका परमपद-प्राप्तिका एक 

मात्र साधन बतखकर तीसरे अध्यायमे उसीका प्रतिप।दन किया गया 

(0 वहां वतलया हे कि हदय, मन, संज्ञान, आज्ञान, विह्ञान, प्रज्ञान, 
(9, मेधा, दष्ट; धृति, मति, मनीषा, जूति, . स्मृति, सङ्कल्प, क्रतु, अपु, 


ई कोम एवं वर--य सव प्रज्ञाने दी नाम हैं । यह प्रज्ञान दी नगु इन्द 
^ £ प्रजापति, समस्त देवगण, पञ्चमहामूत तथा उद्भिज्ज, स्वेदज, अण्डज ओर 
जरायुज आदि सब प्रकारके जीव-जन्तु है । यही हाथी, घोडे, मनुष्य 


तथा सम्पूणं स्थावर-जङ्गम जगत्‌ है । इस प्रकार यह सारा संसार प्रज्ञाने 
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9 | 

सित है, प्रज्ञानसे ही प्रेरित होनेवाला'है ओर खयं भी प्रज्नानखरूप ही 
है, तथा अज्ञान ही ब्रह्म है । जो इस प्रकार जानता है वह इस सेकसे 
उक्रमण कर उस परमधाममे पर्हुच समस्त कामनाओंको प्राप्तकर अमर 
डो जाता है | 

यही इस उपनिषदुका सारांडा है । इसका प्रधान उदेश्य ब्रह्मका 
सु वास्यु-ग्रतिपादन ही है । आदिसे अन्ततक इसका यही उदेश्य रहा है । 
म्रथम अध्यायमे देवताओंके आयतन याचना करनेपर उन्हें क्रमराः गो 
ओर अस्वक शरीर दिखटाये गये; परन्तु उन्हे वे अपने. अनुरूप प्रतीत 
न इए । उसके पश्चात्‌ मनुप्य-शरीर दिखाया गया । उसे देखकर वे 
वहत प्रसन इए ओर उसे ही अपने आयतनखूपसे खीकार भी किया 
देवताओंकी उत्पत्ति विराट्‌ शरीरके अवय्वोसे इई थी; अतः विराट्के 
अनुरूप होनेके कारण उन्हं मानव-दरीर दही आयतनरूपसे ग्राह्य 
हआ । इससे यदी सिद्ध होता है कि मानव्‌-शरीर ही जीवक परमकल्याण- 
का आश्रय है; उसमे स्थित होनेपर दही वह परमपद ग्राप्त कर सकता 
हे । अकारणकरुणामय श्रीभगवान्‌की कृपासे हरम वह परमलाभ प्राप 
करनेका सौभाग्य हआ है, अतः हमे रेसा प्रयन्न करना चाहिये कि यह 
अव्यन्त दुम्‌ सुभवसर निष्फर न हौ जाय्‌ । 

अचुवादक्छ 
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ज्ज 





न्तः 


कः 


[= + 


तत्सट्द्यणे नमः 
= => = (= 
ठितरेयोपनिपद्‌ 
मन्त्रार्थं, श्याङ्करमाष्य जौर माप्यार्थक्तहित 


मनस्तापतमःशान्त्यै यस्य॒ पादनखच्छटा 





शख्चन्द्रनिमा माति ते वन्दे नीखचिन्मणिम्‌ ९? तध 
--"--ॐ--& >~ "प - 
र ८ कर 


्ारितपाट म). क 
[क (क | ऋ, (क विरा- 2६ . 9 
ॐ वाड मे मनसि प्रतिष्टिता, मन ध बाचि प्रतिष्ठितिमाषिरा- 22 .. 
„ बीमं एधि । वेद्ख म आणीख्ः श्रुत मे प्सा प्रदासोः । अने नीधीति- ^ --- 
प त्यं वदिष्यामि । तन्माम्‌ >; ८ 
£ नुहोरात्रान्षन्द वाम्युतं वदि थापि । पयं, वदिष्यामि । तन्मामवतु भे | 
0 ० |अप्रतु सिमत्‌ वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 9 9५, | 
| „~ ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः ॥! =` -&५ 
-22 ~ सेरी वागिन्धिय मनमे लित हो ओर मन॒ वाणीम सित ही 
[ अर्थात्‌ मेरी वागिन्द्रय ओर मन॒ एक-दूसरेके -अनु दक इद | ५19 हे 
प्रकाश्य परमात्मन्‌ ! तुम मेरे समक्ष आविरभूत दओ । { हे वाक्‌ ओर 
मन! ] तम मेरे प्रति बेदको ल्रओं । मेरा श्रवण किया इञ सेरा 
परियाग न करे । अपने इस अध्ययनके द्वार भँ रात ओर दिनको एकं 
कर द [ अर्थात्‌ मेरा अध्ययन अहरगिश चरता रहे ] । मे ऋत ( वाचिकं 
सत्य ) का भाषण करट ओर सत्य ( मनमे निश्चय किया हज सत्य ) | 
द्धं | वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे; वह वक्ताकी रक्षा करे । वह मेरी रक्ता 
क्रे ओर वक्ताकी रक्षा करे-वक्तकी रक्षा करे । त्रिविध तापकी 


रान्ति हो । 
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तम्बन्धमाष्य 


परसमाप्त कमे पहपरब्रह्म- यर्होतक अपरब्रह्म ८ हिरण्यगर्भ }. 


| ^. विषयविज्ञानेन । सैषा विषथक विज्ञान ( उपासना ) के 

^, 3 प्रयोजनम्‌ कमणा ज्ञानसहितख सहित कम॑का नखू्पण समाप् 

< ० परा गतिरुक्थविज्ञान- | डज * । उस ज्ञानसदित कमकी 
- रिणो ४ परा गतिका उक्थविज्ञानके † द्वारः 
> पाहता । एतत्सत्यं ब्रह्म | उपसंहार किया गया ह । [ उस 


प (, ल्---=- शदरान करात्‌ है| ^°यह्‌_ प्राण- 
<~ ` "एतस्येव्‌ 
८3<~ _--3 पराणस्य स्वे देवा | संज्ञक स्यनहा दै”; ““यह एम; देव 


¢ टै 

वि विभूतयः ¦ ““एतसख प्राणस्या- | दै” “सम्पूरणं देव इस प्राणकी ही 
त्मभावं गच्छन्देवतां अप्येति, | तिय द ।'' “इस प्राणके 
-^-+ >» 2 ¬ ˆ~ | तादाल्यको प्रात होकर उपासक. 
ह्यक्तम्‌ । सोऽयं देवताप्यय- देवतामं छीन हो जाता है", दसा 
लक्षणः पर्‌ः _पूर्षा्थः, एष | कहा गया । यह देवता ठ्य होना 
प पोच ~~~ | ही परम पुस्षार्थं है, यही मोक्ष ह 
14: । स॒ चायं यथोक्तेन | ओर वह यह ( देवता्यरूप ------ ~ पन ओर बद द ( देवतास मोक ) ) 


ह ८ ब्राह्मणान्तर्गत द्वितीय आरण्यकके अध्याय ४; ५ ओर६्कानाम | 

१ द्‌ दै । इसमे केवल ब्रह्मविद्ाका ही निरूपण किया गया हे । इससे 
^ बवायामर अपर बरह्मकी उपासनाके सहित कर्मका वर्णन ह| अतः इस 
वाक्यसे यहा उसका परामर्यं किया टै । | | 





प कन ग 


1. | उक्थ श्राणको कहते दै द । अतः च्वह उक्य यानी प्राण मेहः एेसी 
८ भविनाकं द्वारा उस्म ल्य हो. जाना “उक्यविज्ञानः ह । 
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- न्त 


द्धि क # = 





सखण्ड १ | 


शाङ्करभाच्याथं 


११ 


्ञानकमेसचयस [धनेन प्रा्चन्यो 
नातः परमस्तीत्येके प्रतिपा; । 
तान्निराचिकीरष॑रुत्तरं केवरात्म- 
न. / ८ 


हानवि धानार्थम्‌ “आत्मा वा 
इदम्‌' इत्याद्याह । 
कथं पुनरकमेसंब न्धिकेवला- 
` मतिणिय., त्मविज्ञानविधानाथं 
विचारः उत्तरो ग्रन्थ इति 
गम्यते ! 


अन्यार्थानवगमात्‌ । वथा.च | 


पूर्वोक्तानां देवतानामग्न्यादीनां 
संसारित्वं दशेपिष्यत्यशनाया- 
दिदोषदच्वेन "'तमश्चना पिपा- 
दिदोषवच्वेन “तमञ्चनापि 

साम्यामन्ववाजंत्‌' (१।२। १) 


इत्यादिना । अश्षनायादिमत्सः 
संसार एव; परख त तऋणा- 


ऽक्ञनायाद्यत्ययश्ुतेः । 
भवत्वेवं केवरात्मज्ञान मोक्ष- 
साधनं न त्वत्रा 


समुचयवादिन 


मेषः कृरम्येवाधिक्रियते, 


इस ज्ञानकर्मसमुच्चयरूप यथोक्त साघन- 
से ही प्राप्त होने योग्य है; इससे परे 
ओर कुछ नदी है-रेसा कुछ 
लोग समञ्जते है । उन [ समुचय- 
वादियोके मत ] का निराकरण करने- 
की इच्छसे श्रुति केव आत्म- 
विज्ञानका विधान करनेके ल्य 
आत्मा वा इदम्‌ः इत्यादि म्रन्थका 
उल्लेख करती हे । 

पूवं ०-परन्तु यह्‌ कंसे ज्ञात होता 


है कि आगेका ग्रन्थ कमेके सम्बन्ध- 


से रदित केवर आत्मज्ञानका ही, 
विधान कनेक चयि हे : 
शिद्धान्ती- क्योकि इससे [ ब्रह्म- 
्ञानके सिवा ] किसी ओर अथ॑का 
ज्ञान नहीं होता । इसके सिवा श्रुति 
८“उसे भूख ओर पिपासासे युक्त कर 





दियाःः इत्यादि वाक्योसि उन अभि 


आदि पूर्वोक्त देवताओंको क्ुधा आदि 
दोषोंसे युक्त दिखलते इए उनका 
संसारित्व भी प्रदरिंत करेगी । पर्‌- 
यत्‌ त अतीत -प्यास आदिसे अतीत है- 
एसी श्रुति होनेके कारण क्षुधा 
आदिसे युक्त तो सब-का-सब संसार्‌ 
हीदहै। 


र्व ०-इस प्रकार केवर आत्मज्ञान 


ही मोक्षका साधन भलेही ह्यो; परन्तु 


उसमे केवर कम॑त्यामी पुरुषका ही 


। अधिकार नही है, क्योकि इस 
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१२  फेतरेयोपनिषद्‌ 


| अध्याय १ 


पिरोषाभ्रवणात्‌ । अकर्मिण आध्र- 


म्यन्तरस्येदाश्रषणात्‌ । कमं च 


बृहतीसदसरक्षणं प्रस्तुत्यानन्तर- 
मेवात्मज्ञानं प्रारभ्यते । तसखात्‌ 


कर्मेवाधिक्रियते । 


न च कमासंबन्ष्यात्मविज्ञानं | 


पूवंवदन्त उपसंहारात्‌ । यथा 
कमेसंबन्धिनः पुरुषस सर्यात्मनः 
स्थावरजङ्गमादिसवेप्राण्यामतव- 

क्तं ब्राह्मणेन मन्त्रेण च “र्यं 
आत्मा" (ऋ ० सं०१।११५।१) 


इत्यादिना, तथेव “एष वमेष 
इन्द्रः (३।१।३) इत्या 


पक्रम्य  सर्वपरा्यात्मतम्‌ 


यच स्यायरं सथ तलज्ञनत्रम्‌! सवं ततप्रजञनेत्रगर 


(३।१।२ ) इत्युपसंहरिष्यति। 


९. सू जङ्खम ओर स्थावरकरा आत्मा ह । २. यह्‌ ब्रह्मा हः यह्‌ इन्द्र हे । 





विषयमे कोई विरोष श्रुति नहीं हैः; 
अर्थात्‌ किसी कर्मत्यागी आ श्रमान्तर- 
का यहां उल्लेख नही दहै। 
ओर ब्रहतीसदहसख नामक कर्मी 
अवतारणाकर उसके अनन्तर ही 
आतमज्ञानका प्रारम्भ कर दिया है। 
भतः इसमे कम॑ट्‌ पुरुषका दी 


अधिकार है | 


इसके सिवा आत्मज्ञान कर्म॑से 
सवया असम्बद् भी नीं है, क्योकि 
यहां भी अन्तमे उसका पहटे- 
हीके समान उपसंहार किया गया 
है । जिस प्रकार ब्राह्मणमन्त्रने 
८“सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषर्चं, इस 
वक्यद्रारा सूर्यके आत्ममावको प्रात 
हर॒ [ सूयमण्डखन्तर्वर्त ] कर्म 
सम्बन्धी पुरुषको स्थावरजङ्घमादि 
सम्पूण प्राणिर्योका आत्मा बतलाया है 
उसी प्रकार श्रुति "एष ब्रदैष इन्द्रः; 


इत्यादि मन्त्रसे समस्त प्राणियोकरे 


अत्म्व्पत्वका उपक्रम कर उसका 
"यच्च स्थावरं सवं तद्यज्ञनेत्रम्‌" 
इत्यादि वाक्यद्रारा उपसंहार करेगी ।# 


नि 


२. जो कुछ स्थावर-जञ्जम दे वद सब्र प्रशा ( चेतन द्वारा प्रत्त दोनेवाखा ह । 


जसे ५ ४५ 
# इस प्रकार जसे पूवं जघ्यायमें कर्मसम्बन्धी ` उपासनाका-. विषय ह्ौनेसे 
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कीः 


सखण्ड १ | ताङ्रभाष्याथे दे 
ऋ रा ~ वा ~ य व व क्ष 
तथा च संदितोपनिषदि | इसी प्रकार संहितीपनिषद्भ > 
५ महसयुकये ८५इसीको वद ठच ( ऋर्वेदी ) बहता- 
एतं दयेव बहवृचा महत्युक्थे | ह नामक सरमे विचारते है" 
मीमांसन्ते" ( एे° आ ० ३। २। | इत्यादि श्रुतिसे उसुका कम॑सम्बन्धिल 
परसंबनि तिपाद्‌न ५४ ] भूतोमं । 

३। १२) इत्यादिना कर्मसंबन्धि- प्रतिपादन कर्‌ "सम ^ 
| “सर्वेषु भूतेष्व मनव | दसीको घ्रह्म' एेसा कहते दः ` इस 
स 0, ४ | प्रकार उपसंहार किया द । तया 
्रहमत्याचक्षते' इत्युपसंहरति । | “जो यह अशरीरी चेतन. आत्मा 
१ ष व 
तथा तस्यैव “योऽयमज्ञरीरः | दै" इस प्रकार बत्य इर 
आलभाका दही भजो यह सूयके 

प्रज्ञात्मा" इत्युक्तस्य (“यश्चासा- | अन्तर्मत है वह ९क दही है--रेसा 
वादित्य एकमेष तदिति विद्यात्‌" | जाने इस वाक्यद्वारा एकत्व अरति. 
इहापि ““कोऽय- पादन किया है । तथा यर्हा ( इस 

इत्येकत्वमुक्तम्‌ । ई `" ` | उपनिषदूमे ) मी *ध्यह आत्मा कीन 
मात्मा" (३। १। १, इत्युपक्रम्य है") इस प्रकार उपक्रम कर “्रज्ञान 
तमस्य (4 जञानं ब्रह्म" (३ )) (३। | ब्रह्म हे ); इस वा यसे इसका ्रज्ञा- 

व | लरूपत्र ही प्रदरित करेगे । अतः 
१। ३) इति द्यिभ्यति । वसा असहन कर्मत्यागसे संबन्ध नही 

आावरमसंमयतम म्नानम्‌ । रखता । ५६ 
पुनरुकत्यानर्थक्यमिति चेत्‌ । | यदि कहो कि पुनरुक्ति हीमे 
कारण तो यह्‌ प्रकरण व्यथं ही है;# 

कथम्‌ १ “प्राणो वा अहमसम्युषे? | कि प्रकार [व्यथं है सो बतखते दै. 
“~ | ष्हे क्षे | मै निश्वयप्राण दी द्र" 

न (वना 

हतयादिव्राहमणेन “घय आला" शयादि ब्रह्मणे तथा-^सूथं आत्मा है | 








अन्तम उगस्यक्रा सवात्मत्व ` प्रतिपादन किया दहै उसी प्रकार इस अध्यायमे एष 
ब्रह्याः इत्यादि वाक्योसे बतलाया गया है । अत; जिस प्रकार वह्‌ देवताक्ञान 
कं ९ न्धी हं 4 । 
यर्मसम्बन्धी था उरी प्रकरार यद आत्मज्ञान ५ कर्मसम्बन्धी ह है-एेसा अनुमान 
होता दे । न 
„. वयोकि कर्मका ते। पठे ही निरूपण किया जा चुका दे । 
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१४ फेतरेयोपनिषंद्‌ 


॥ अध्याय १ 


व न य न ट ~ व य. व+ ~ ~ 


इति मन्त्रेण च निर्घार्तिस्यात्मनः 
“आत्मा वा हदम्‌" इत्यादिः 
जाह्मणेन “कोऽयमामा*(२। १। 


१ ) इति प्रश्पूव॑ङ पुननिर्ारणं 


पुनरुक्तमनथंकमिति | चेत्‌, नः; 


धर्मान्तर षिरोषनिर्धार- 


णां £ ७ 
'णाथत्वान पुनरुक्ततादोषः | 


तस्येव 


कथम्‌ ? तस्यैव कर्मसंबन्धिनो 
जगत्खुषटिखितिसंदारादिधरमवि- 
शोभनिर्धारणाथतवात्‌ | केवरोपा- 
सत्रथतवाद्वा । अथवा आत्मे- 
त्ादिपरो ग्रन्थसन्द भे आत्मनः 
कर्मिणः कमणोऽन्यत्रोपासना- 
श्राप्ो कमंप्रस्तावेऽविहितत्वात्के 
वलोऽप्यातमोपास्य इत्येवमर्थः; | 


मेदामेदोपाखत्वादैक एवात्मा 


इत्यादि मन्त्रद्रारा निधित किये 
आत्माका ^" यह आत्मा कौन हैः 
इस प्रकार प्रन करके “५ पहठे 1 
यह सव आत्मा दी [था] 
इस प्रकार निश्चय करना पुनरुक्ति 
ओर निरथ॑क ही है-यदि को$ रसा 
कहे तो उसका यह कयन ठीक नरह, 
क्योकि उसीके किसी अन्य विंरोष 
धमैका निश्चय करनेके स्यि होनेसे 
इसमे पुनरुक्तिका दोष नहीं है | 


बह किंस प्रकार दोषयुक्त नहीं है 
[ सो वतठते है-] उस कर्मसम्बन्धी 
आत्माके दी जगत्की रचना, पान 
ओर संहार आदि विष धर्मया 
निर्धारण करनेके व्यि विवा वल 


उसको उपासनाके [निरूपणे ] खयि 


| इस प्रकारकी पुनरुक्ति सदोष 
नही हं | अथवा यों समञ्लो वि 


कमं 9 ४ (क्य 
। कम॑का निरूपण करते समय विधानं 


न करनेके कारण कर्मी आत्माकी 
उपासना कमेको सछोडकर प्राप्त 
नहीं होती थी; अतः (“अत्मा वा 
इदमग्रे” आदि ग्रन्थ समह॒ यह्‌ 
वतलनेके च्य ही है कि केवल 
अत्मा भी उपासनीय है । मेद्‌ ओर 
अभेदरूपसे उपास्य होनेके कारण 


एक ही आत्मा कर्मके विषयमे 
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स्तरण्ड १ | 


ताङ्गस्माष्वाथे 


१९ 


कर्मविषये मेददष्टिभाक्‌, स एवा- 


कर्मकालेऽभेदेनाप्युपास्य इत्येव- 
मपुनरुक्तता । 

‹“विदयां चाविचयां च यस्तदेदो 
भयस । अविद्या मत्यं तत्वा 


विद्यामृतमर्नते'" (६० उ० ११) 


इति, ुव॑नेवेह कमणि जिजी कर्माणि । 
विषेच्छत<समाः'' (६० उ० २) 
इति च वाजिनाम्‌ । न च वष- 
शचतास्परमायुम॑त्थानाम्‌ । येन 
कर्मपरित्यागेनात्मानण गसीत । 
दर्शितं च. “तावन्ति परुषा 
-युषोऽहां सहस्राणि भवन्ति" 
इति । वर्षशतं चायुः कमणेव 
व्याप्तम्‌ । दरितशच मन्त्रः ““ङुव- 





मेददृष्टिसे युक्त है ओर वही कम- 
दृष्टिको छोड देनेके ` समय अभेद्‌- 
र्पसे भी उपासनीय है-इस प्रकार 
यह अपुनरुक्ति ही है 

'जो पुरुष्‌ विद्या ( उपासना ) 
ओर अविद्या ८ कमं ) उन दोनो ( 
साथ-साथ जानता है वह अविवासे 
को पार _करकै वियाने अमर 
ग्राप्त कर-केता है" तथा ‹¶इसं 
लकमे कमं करता हआ ही सौ 
र्षतक जीवित रदनेकी उच्छा कर" 
- रेसा [ $खोपनिषद्मे ] वाजसनेयी 
शाखावाल्ंका कथन है । मनुष्योकी 
परमायु भी सौ वषेसे अधिक नहीं 
है, जिससे किं वह कमप्रित्यागः 
द्रारा आस्माकी उपासना कर सक । 
('पुरुषकी आयुके इतने ८ छन्तीस ) 
हीसहस्र दिन होते दै” एसा 
[ इस रेतरेयारण्यकमे दही | दिख- 
लाया भी गया है । ओर वह सी 
वषकी आयु कंसे ही व्याप्त हैः; 
इसे खयि “'कुवन्नवेह _कमांणि'? 
इत्यादि मन्त्र पहले दिखलया ही है 





न = ना साम ्श्कन्द्-- 


प 
+ रेतरेय आरण्यकमे छत्तीस-छत्तीस अक्षरके एक सदस बृहतीछन्द दे । 


अतः उसमे कुल छनत्तीस स्टल अक्षर हए । इतने दी 


होते द । 


दिन मनुष्यकी परमाये 





† इससे यद नीं समञ्चन चादिये कि ददारथादिके समान जो सो वर्धसे 
१ अधिक जीवित रहनेवल़ पुरुप दै वे तो सो वर्धसे ऊपर जानेपर क॑स्याग कर 
शी सते ई । उनके लि मी आगेकी भ्ुतिया जीवनपर्यन्त कमानुष्ठानकी आवदयकता 


-अतलाती है । 
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९६ 


पेतरेयोपनिषद्‌ 


| अध्ययः 


~ = 3. वा - ~ ध. व ~ व + अ - क अ - ` र 


तथा ““यावज्ञीवमथिदोत्रं जहाति" 
^'यावज्ञीवं 


यजेत" 


द शेपूणमासाम्यां 


४.4 


इत्याद्याश्च । त 
यन्ञपात्रेदंहन्ति इति च । 
. ऋणत्रयश्चुतेश्च । तत्र पारिा- 
ज्यादि शासं 
भिक्षाचयं चरन्ति"? ८ बृ° उ० 
२।५। १, ४।४।२२) इति 
आत्मज्ञानस्तुतिपरोऽथवादः । 
अनधिदृतार्थो वा । 


न; परमाथेविन्ञाने फएलादर्ने 
न्ह, क्योकि उस परमार्थ आत्म- 


साक्षेपनिरांसः क्रयालुपपतते । 


दुक्तं कमिण आलम 
| क्रिया नहीं हो सकती । तमने 


ज्ञानं कर्मसंबन्धि च 


त्यादि तन्न । परं द्याप्रकामं 


सवंस्सारद्‌पवर्तिं ब्रह्माहम- 


खीतयातमत्वेन विज्ञाने, तेन 


कतव्येन वा प्रयोजनमात्मनो- 


; “उयुत्थ्‌ पायाथ 
युत्थायाथ 





पूसा दही 'प्यावज्ीवन अग्निहोत्र 
करता दैः ‹“जीवनपरय॑न्त_ दर्शा 
तथा [ बद्धावस्थामे भी कम॑त्यागका 
नषेध सूचित _करनेवाटी ] ““उस- 
को [ मरनेके अनन्तर ] यज्ञपात्रके 
सहित जखते है" इत्यादि श्रुतियोसे 
ओर ऋणत्रयकी सूचना देनेवारी 


 श्रुतियोसे सिद्ध होता है । श्रुतिं 
| जो ^“[ यतिजन | स्॒ैसंग परित्याग 
करके भिक्षान किया करते है 


इत्यादि संन्याससम्बन्धी शाख है 


। वह आल्मज्ञानकी स्तुति करनेवाख 


अथैवाद है | अथवा जिसे कर्मका 
अधिकार नहीं है उसके चि है । 


पिदान्ती-एेसा कहना ठीक 


तत्वक्रा ज्ञान हो जनेपर क्रियाका 
कोई फठ नहीं देखा जाता; इसल्ि 


जो कहा कि आत्मज्ञान कर्मीको ही 


होता है ओर वह कर्मे सम्बन्ध 


रलनेवाटा दहै, सो दीक नहरी 
"सम्पूण सांसाख्कि दषते सम्भू सांसारिक दषते रदित 
पूणकाम ब्रह मँ द" इस रकार ब्रह्मता 
आत्मभव्से ज्ञान हो जानेपर कर्म- 
फट्कौ न देखनेक्रे कारण कृत 
अथवा कतभ्यसे अपना कोई प्रयोजन 
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खण्ड १ | 


दशाङ्रभाष्यार्थं 


१९७ 


ऽपर्यतः फलादाने क्रिया नोष- 


पद्यते । 


फ़लादशेनेऽपि नियुक्तत्वा- 


# त्करोतीति चेन्न 


नियोगा विषयत्वम्‌ नियोगाविषयात्म- 


दसनात्‌ । इष्टयोग- 

मनिष्टवियोगं चात्मनः प्रयोजनं 

परयंस्तदुपाया्थी यो भवति स 

नियोगख विषयो दष्टो लोके । 

न तु तद्िपरीतनियोगाविषय- 
जह्मात्मत्वदक्षीं । 

ब्रह्मात्मत्वदस्येपि संस्चेन्नि- 


युज्येत नियोगाबिषयोऽपि सन्न 
कथिन्न नियुक्त इति स्वं करम 


सर्देण सर्वदा क्यं प्राप्रोति । 
तच्चानिष्टम्‌ । न च स नियोक्तुं 
श्चक्यते केनचित्‌; आम्ना 





न॒देखनेवाले पुरुषसे कोई क्रिया 
नदीं हो सकती । 


यदि कहो किं फर दिखायी न 


देनेपर्‌ भी ाखाज्ञा होनेकें कारण भी शाखरज्ञा होनेके कारण 





वह कमं करता हौ है तो देस. 


कहना उचित्‌ नही; उचित नही; क्योकि वह 
राखाज्ञाके अविषय॒भूत आत्माका 





| ददान कर ठेता है । जो पुरुष अपना 
इषटम्राप्ति ओर अनिष्टपुरिहारखूप 


प्रयोजन देखकर उसके उपायका 


| अर्थी होता है, टोकमे वही [ विधि- 


निषेधरूप ] नियोगका विषय होता 


देखा गया है; उसके विपरीत 


नियोगके अविषयभूत ब्रह्मम आत्मच अविषयभूत ब्रह्मे आत्मत्व- 


का दन करनेवाला पुरुष नियोग- ` 


का विषय ता नरी देला-जाता । 

यदि ब्रह्मा्मत्व-दङान करनेवाल 
पुरुष्‌ नियोगका अविषय होनेपर 
भी शख्स नियुक्त हो तो कोई 
नियुक्त न होनेवाखा तो रहा दही 
नहीं । इससे यही प्राप्न होता है किं 
सवको सवदा सम्पूणं कमं करते 
रहना. चाहिये । किन्तु यह्‌ . अभीष्ट 
नहीं है । वृह ( आत्मदरीं ›) तो 
किसीसे भी नियोजित नहीं हो 
सकृत्‌, ककि राख भी _उसीरे 


यद्यापि तत्मभवत्वात्‌ । न हि । उयनन हआ है । अपने विज्ञानसे 


एे° उ० २- 
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फेतरेयोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


| म य न क य द न ड न 


सखविज्ञानोत्थेन वचसा स्यं 


नियुज्यते । नापि वहुषित्खा- 
म्यविवेकिना भृत्येन । 


आम्नायस्य नित्यत्वे सति 
खातन्त्यात्सवान्प्रति नियोक्तृत्व- 
सामथ्यमिति चेन्न उक्तदोषात्‌ । 
तथापि सर्वेण सवेदा स्वं मविरिष्ठं 
कमे कर्तन्यमित्युक्तो दोपोऽप्य- 
परिहायं एव । 
तदपि शाखेणेव विधीयत 
राल्रस्य विर द्धा्थ- इति चेद्‌ यया कमे 
बोधकत्वानुपपत्तिः कतव्यता शास्रेण 
छृता तथा तदप्या- 
त्मज्ञानं तस्येव कर्मिणः शास्रेण 
विधीयत इति चेत्‌, न; विरुद 
थेबोधकत्वानुपपत्तेः । न लेक 
८ सिन्कृताङृतसंबन्धित्ं तद्विपरी- 
तत्व च बोधयितुं शक्यम्‌, 
कीतोष्णतामिवाभेः । 








उत्यन्‌ इए वचनसे दही कोई खयं 
नियुक्त नही हो सक्ता ओर न 
नूह खामी ही अपने अल्पज्ञ सेवक- 


से नियुक्त हो से नियुक्त हो सकता है । 


यदि कदो कि नित्य होनेके 
कारण वेदका नियोकतृत्व-सामर्थ्य 
खतन्ततापूवैक सवके प्रति है, तो 


उपयुक्त दोषके कारण रेसा कडना 
 टीक नहीं । रेसी अवस्यामे भी 


(सबको सब कमं अविशेषुरूपसे 
करने चाहिये--यह ऊपर बतलाया 
हआ दोष अपर्हियं ही रहता है | 


यदि कहो कि उसका विधान 
भी राखने ही किया है अर्थात्‌ 
जिस प्रकार राखने कर्मक 
कतन्यता बतलायी है उसी प्रकार 
उस कर्मीके व्ये ही उस आत्मज्ञान- 
का भी शाखने दही विधान किया है 
ता एसा कहना भी उचित नर्ही; 





क्योकि उसका विरुद्-अर्थ-बोधकत्व 


सम्भव नहीं है । अग्निकी शीतलता 
ओर उष्ण॒ताके समान एक ही 
रामं पाप-पुण्यक्रे सम्बन्िस्व ओर 
उसके विपरीतत्वका बोध कराना- 


| [ये दोनों विरुद्धधमं ] सम्भव 


नहीं हें । 
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स्ण्ड १ | 


चाङ्रभाष्याथं 


१९ 


ऋ = 3 अ +, = ^ = = = = ५ = य 


न चेष्टयोगचिकीषो आत्म- 
नोऽनिषटवियोगचिकी- 


सिद्धवस्तुनः 


द्ा[खावोध्यत्वम्‌ पा च शक्तित) 
सर्वप्राणिनां तदशे- 


नात्‌। शाखं चेत्तदुभयं गोपा- 
लादीनां न दश्येत, अशाश्चज्ञत्वा- 
यद्वि 
तच्छास्त्रेण बोधयितव्यम्‌ । तच्चे- 


तेषाम्‌ । खतोऽग्राप्ं 


त्कृतकतेव्यताविरोध्यातमज्ञानं 


द्ास्त्रेण कृतम्‌, कथं तद्रुद्रा 


कर्तव्यतां पुनरुत्पादयेच्छीतता- 


मिवाम्नौ तम इव च भानो । 

न बोधयत्येवेति चेन्न, “स 
म॒ आत्मेति विद्यात्‌” ( कौ० उ° 
३ । ९)८“प्रज्ञानं ब्रहम'*(२।१।३) 
इति चोपसंहारात्‌ । “^तदात्मा- 
नमेवावेत्‌'' ( ब° उ० १।४। 
१.) (तच्वमसि'' ( छा० उ० 
- & । ८-१६ ) इत्येवमादिवा- 
क्यानां तत्परत्वात्‌ । उत्पन्नख 


इसके सिवा अपनी इष्टवस्तुके 
संयोगकी इच्छ तथा अनिष्ट पदाथके 
परित्यागकी अभिखषा भी साख- 
जनित नहीं है; क्योकि यह सभी 
प्राणियोमं [ खमभावसे ही ] देखी 
जाती है । यदि शाख्रेजनित होती 
तो ये दोनों इच्छा ग्वाटे आदिमे 
दिखायी न देती; क्योकि वे अशाखज्ञ 
होते है | जो वस्तु स्वतः प्रप्त नरी 
होती वदी शाखद्रारा बोद्धव्य होती 
है । इस प्रकार यदि राखने छत्‌ 
ओर कर्तग्यताके विधी आत्मन्ञान्‌- 
का उपदेश किया, है तो फिर वह्‌ 
अग्रिमं रसीतल्ताके समान तथा 
सूयमे अन्धकारके समान उसकी 
विरुद्ध कतैन्यताको किंस प्रकार 
उत्पन करेगा ? 


यदि कहो कि वह एेसा बोघ 
कराता ही नहीं तो एसा कथन 
भी ठीक नहीं, क्योकि “वहू मेरा 
आत्मा है-एेसा जाने'' तथा भप्ज्ञान 
ही ब्रहम है" इस प्रकार उपसंहार 


| किया गया है, तथा “उस ( जीव- 


ख्पसे अवस्थित ब्रह्म ) ने अपनेको 


ही जानाः “व्ह तु ही है? 


इत्यादि वाक्य _ भी_आत्मज्ञानपुगरकः आत्मज्ञानपरक 


ही है | उत्पन हआ ब्रह्मात्मविज्ञान 
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२० ेतरेयोपनिषद्‌ 


च॒ ब्रह्मात्मविज्ञानस्याबाध्यमान- 
त्वान्नानुत्पन्नं भ्रान्तं वेति शक्यं 
वक्तुम्‌ । 


त्यागेऽपि प्रयोजनाभावस्य 


प्रयोजनाभावे 
संन्यासस्य 
स्वतःसिद्धत्वम्‌ 

( गोता ३।१८ ) 
इति स्मरतेः, य आहुविदित्वा 


रह्मा व्युत्थानमेव यादिति 


तेषामप्येष समानो दोषः प्रयो- 


जनामाव इति चेन्न; अक्रिया- 


मात्रत्वाद्‌ व्युत्थानस्य । अविद्या- | 


निमित्तो हि प्रयोजनस्य भावो न 
¢ ग्रा 9 ४ 
वस्तुधमेः सवप्राणिनां तद शनात्‌ । 
प्रयोजनतृष्णया च म्रर्यमाणसख 
वाद्नःकायः म्रवृत्तिद शनात्‌ । 


सोऽकामयत जाया मे खात्‌ जायामे ख 
( चृ° उ० १।४। १७ ) 


इत्यादिना पुत्रवित्तादि पाङ्- 


तल्यत्वमिति चेत्‌ 
““नाकरतेनेह कथन" | 






॥ अध्याय १ 


भी बाधित होनं योग्य न होनेके 
कारण अचुत्पनन या भ्रान्तिजिनित 
नहीं कहा जा सकता । 


यदि कहो कि “उसे इस लोकें 


क्रेत ( कम॑त्याग ) से भी `को 
प्रयाजन न्दा हैः इस स्मृतिके 
अनुसार बोधवान्‌को त्याग करनेमे 
भो प्रयाजनाभावकी समानता दही 
हे; अथात्‌ जो लोग कहते है कि 
रह्मक्‌¡ जानकर _ व्युत्थान ( कम 
त्याग ) ही करना चाहिये उनके 
स्यि भी यह प्रयोजनाभावदूप दोष 
समान ही है, तो उनका यह कथन 
ठीक नही; क्योकि ब्युत्थान तो 
अक्रिया ही. है # । प्रयोजनका 
भाव तो अविदाके कारण रहता है । 
वह वस्तुका धमं नहीं है, क्योकि, 
यह॒ बात सभी प्राणियोमे देखी 


| जाती है; अर्थात्‌ प्रयोजनकी तष्णा- 


ग्रसति होते हए प्राणियों ब इए प्राणियाकी वाणी 


ए त त - ~ 
गयी है तथा वाजसनेयी ब्ाह्मणमे 
भी '“उस `? आदिपुरुष , ने ईइ आदिपुरुष ) ने इच्छ 


की कि मेरे पत्ती होः” इत्यादि कथनके 


रक्षण काभ्यमेवेति “उमे ह्येते | दारा “ये दोनों ( साध्य-साधनरूप > 


~~~ = 
# पयोजन तो क्रियाके ल्यि अपेक्षित होता ३; इसस्थि अक्रियारूप 





्युस्यानंके `य किसी प्रयोजनकी अपिक्ला नदीं ह - 
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खण्ड १ | 
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#, 
त्र - 


€~ ५१ ९. 
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ण क ज 


एषण एव” ( ० उ० ३।५। १५| एषणाए्‌ ही है" इस निश्वयके अनुसार 


% | ४ । २२ ) इति वाजसनेयि 
जाह्मणेऽवधारणात्‌ । 
अविदयाकामदोषनिमित्ताया 


पाङ्लक्ष- 
विदुषोऽविद्यादिदोषाभा- 


वाद््रनःकायप्रवर्तेः 
णाया 
वादनुपपत्तेः क्रियाभावमात्र 
व्युत्थानम्‌, न तु यागादिवदनु- 
ष्टेयरूपं भावात्मकम्‌ । 
विद्यावतपुरुषधमे इति न प्रयो- 
जनमन्वेष्टव्यम्‌ । न हि तमसि 


तच्च 


ऋ, (न, आरो ऋ, (चै 
ग्रवृत्तस्योदित आराके यद्वत 
पङ््कण्टकाद्यपतनं तर्किप्रयो- 


= क ¢ 
जनमिति प्राहम्‌ । 


व्युत्थानं तदयथप्ाप्तस्वा् 
कामाभावे च्‌] दनाहमि नि ग्‌ा 
आत्मक्षस्यापि हस्थ्ये चेत्परं त्रह्म- 


गाहहस्थ्याचुपप त्ति विज्ञान जात तत्र- 








यही ज्ञात होता हे कि पुत्र-वित्तादि 
पाद्त्ृरषण + कम काम्य ही हे । 

अतः विद्वान्‌के अविद्या आदि 
दोषोका अमाव हो जानेके कारण 
अविद्या एवं कामनारूपं दोषत्ते 
हानेवाटी मन, वाणी ओर सरीर  उरीरकी 
पाङ्क्तख्पा प्रवृत्ति उपपनन इक्तरूपा म्रबत्ति उपपन _ नदीं 
हे; इसचख्ियि व्युत्थान क्रियाका 
अभावमात्र है, वह यागादिके 
समान अनुष्ठेयहूप ओर भाशत्मकः 
नहीं है । वह तो विदावान्‌ पुरुषका 
धमं ही है; अतः उक्षके च्य 
किसी ग्रयोजनका अन्वेषण करनेकी 
आवहयकता नहीं है । अन्धकारमे 





 ग्रचृत्त हानेवाला पुरुष यदि प्रकारके 
| उदित होनेपर गडटे, कीचड़ ओर 


कोटे आदिम नहीं गिरता तो 
(इस ( उसके न गिरने) काक्या 
प्रयाजन हे £ देता प्रश्न नदीं किया 
जा सकता | 


तत्र तो खमभावतः प्राक्त होनेके 
कारण अ्युत्थान चोदना ( विधिवाक्य ) 
का विषय नहीं है । इसपर यदि 
को कि य॒दि किसीको गृहस्थाश्रमे 
ही परब्रह्मका ज्ञनहो जाय तो उसे 


= न स ्व्व्वकस्च्तः 


ॐ पक्ति छन्द पोच अक्षरका होता दै । उसे सशता होनेके कारण जितत 
कमम पत्नी, पुत्र, दैवविनत्तः मानुषवित्च ओर कमं इन पाच साघनोका योग होता 


ह व पाक्त कर्म कदलाता है । 
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| अध्याय र 


वास्त्वङ्ब॑त आसनं न ततोऽन्यत्र 
गमनमिति चेन्न, कामप्रुक्ततवा- 
द्रा्॑स्थ्यस्य; ““एतावान्वे कामः” 
(० उ० १।४।१७)इति “उभे 
येते एषणे एवः" (च° उ ० ३।५। 
१; %1।। २२) इत्ववधार 
णात्‌ । कामनिमित्तपुत्रवित्तादि- 
संबन्धनियमाभावमात्रं न हि 
ततोऽन्यत्र गमनं व्युत्थान- 
रुच्यते । अतो न गांस्थ्य एवा- 
कुर्वत आसनयुत्यन्नविद्यस् । 
एतेन गुरुशुश्रृषातपसोरप्यप्रति- 
` पत्तिर्बिद्षः सिद्धा | 


अत्र केचिद्‌ गृहस्था भिक्षा- 
टनादिभयात्परिभ- 


गृदस्थानामाक्षेपः 
वाच्च ब्रस्यमानाः 


ष््मदृशटितां दर्शयन्त उत्तरमाह 
भिक्षोरपि भि क्षाटनादिनियम- 
दर्नादेदधारणमात्रा्थिनो गृह- 


वित्तादिके 


उस आश्रमम ही कुछ न_करते ण 
बेठा रहना चाहिये, वर्होसि करं 
अन्यत्र नहीं जाना चाहिये, तो 
ठेसा कहना उचित नहीं; क्योकि 
(इतनी ही कामना है “धे दोनों 
एषणारपं ही है" इत्यादि वाक्योसे 
निश्चित किया जानेके कारण 
गृहस्थाश्रम तो कामनासे ददी प्रयुक्त 
है । कामनाके निमित्तभूत पुत्र 
सुम्ब॒न्ध नियमका 
अभावमात्र, दी च्वयुल्थानः है 
उनके पाससे कहीं अन्यत्र चटा 
जाना '्युत्थानः नहीं कदा जाता । 
अतः जिसे ज्ञान उत्पन्न हआ दहै 
उसके ये छु न_ करते इए कै चय कुन क्रते इए 
गृहस्याश्रममे ही सित रहना_सम्भृव ही सित रहना सम्भ 
नही हे, । इससे विद्ानूके चि 
गुरुशुश्चषा ओर तपस्याकी भी 


अनुपपत्ति सिद्ध होती हे | 


इस विषयमे को$-को गृहस्थ 
पुरुष मिक्षाटनादिके भय ओर 
तिरस्कारसे डरनेके कारण अपनी 
स्मरित । ग्रकट करते इए उत्तर 
देते है. : 
इच्छवः भिक्षुके च्यिभी भिक्षाटनादि- 


केव्‌ देहधारणमात्रके 


कां नियम देखा, जाता है; अतः 
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पि त छ, [क 
यस्यापि साध्यसाधनषणोभयवि- 
निर्यक्तस्य देहमात्रधारणाथंमन्च 
नाच्छाद नमात्रञ्चपजीवतो 
एवास्त्वासनमिति 
न, खगरहविरोषपरिग्रहनियमसख 


कामप्रयुक्तत्वादि- 
त्रस्य “कै 

सयुक्तोत्तरमेतत्‌ । ख- 
गृहविदोषपरिग्रहामावे च शरीर 
धारणमात्रप्रयुक्ताश्चनाच्छादना- 
थिन: खपरिग्रहविरोषामावेऽथां 
द्विक्षुकत्वमेव । 


शरीरधारणाथायां भिक्षाट- 
नादिभ्रबत्तो यथा 
नियमो भिक्षोः शो 
चादौ च, तथा गृहिणोऽपिं 


 विद्टन्न्याप्त- 
विचारः 


विटुषोऽकामिनोऽस्तु नित्यकमेसु 
नियमेन प्रवृत्तियावज्जीवादिश्ुति- 
नियुक्तत्वात्‌ प्रत्यवायपरिहारा- 
येति । एतननियोगाबिषयत्वेन 


चाङ्करभाल्याथ 
न य द द व 


पर्‌ 


२२ 

न न विसो 
पि [प ] = 0 
पुत्र-वित्ताद्‌ | साध्य ओर [ कम- 
उपासना आदि ¡ साधन दोनोकी 


एषणाओंसे सक्त इए केवर देह- 


धारणके, छ्य भोजनच्छादनमात्रसे 
निवह ._करनेवाे गृहस्थको भी 
घरहीमे रहना चाहिये ॥ 7 

परन्तु उनका एसा कहना ठीक 
नही । क्योंकि अपने गृह विरोषके 
परिम्रहका नियम का मनापप्रयुक्त दही 
है- इस प्रकार इसका उत्तर पहले दिया 


| ही जा चुका है । ओर अपने गृह- 


विशेषके पस्मरिहका अभाव होनेपर 
तो' केव रारीरधारणमात्रके च्यिं 
भोजनाच्छदनकी इच्छा करनेवाठे 
पुरुषको अपने परिग्रह-विरोषका 
अभाव होनेके कारण खतः भिक्षु 
ही प्राप्त हो जाता है | | 
जिस प्रकार भिक्षुके व्यि शरीर- 
रक्षाम उपयोगी भिक्षाटनादिकी 
्रबृ्ति एवं शोचादिक्षा नियम है 
उसी प्रकार विद्वान्‌ ओर निष्काम 
गृहस्थको भी भ्यावजीवादि' श्रुतिसे 
नियुक्त हौनेके कारण ग्रत्यवायकी 
निवृत्तिके ट्य निव्यकूरमोमिं नियमसे 
प्रति दौ सकती है [ रेसा 
यदि कोई कहे तो ] इस कथनका 
तो पहले ही प्रतिवाद दिया जा 
चुका हैः क्योकि नियोगका । 
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२४ फेतरेयोपनिषद्‌ [. अध्याय १ 


, न त न च) गि 2) र) चा) न अदि ग न) वि = 


विदुषः प्रतयुक्तमशक्यनियोज्य- | अतिषय होनेके कारण विद्धान्‌ 





त्वाच्चेति । 


याघज्जीवादिनित्यचोदनानथ- 


क्यमिति चेत्‌ ? 
न, अविद्रद्विषथत्वेनाथेव- 
खात्‌ । यत्त भिक्षोः सरीरधार- 
णमात्रप्रवरृत्तस्य प्रवृत्तेनिंयतत्वं 
तत्प्रवृत्तनं प्रयोजकम्‌ । आचमन्‌- 
वृत्तस्य पिपासापगमवनान्यप्र- 
योजनाथेत्वमवगम्यते । न चा- 
गरिहोत्रादीनां तद्रदथपराप्रत्ति- 


नियतत्वोपपत्तिः | 
अथप्रापरप्रवृत्तिनियमोऽपि प्र 


योजनामावेऽनुपपन्न एवेति चेत्‌ ! 
न, तननियमख पूर्व परव्ति- 


सिद्धत्वात्तदतिक्रमे यलगोरवात्‌ । 


नियुक्त नही किंथा जा सकता । 
प्रवं ०-तब तो भ्यावल्नीवन 
अग्िहोत्र करे इत्यादि नित्य विधिकीं 
व्यथता ही सिद्ध होती है । 
सिदान्ती- नही,  अविद्रान्‌- 
विषयक होनेके कारण वह साथ॑क 


हे । केवर दारीरधारणमात्रके चये 


भिन्षाटनादिमें प्रवृत्त हए यतिकी 


| प्रवृत्तिका जो नियतत्व दहै वह 
 प्रवृत्तिका प्रयोजक नहीं है । 


आचमनमे प्रवृत्त हए पुरुषकीं 
पिपासानिवृत्तिके समान उसके 
भिन्षाटनादिका [ क्षुधानिवृत्ति आदि- 
कं सिवा ] कोई अन्य प्रयोजन नहीं 
समज्ञा जाता । परन्तु इसके समान 
अग्निहोत्रादि कर्मोका खतःम्रप्त 
परबत्तिको नियत करना नहीं माना 
जा सकता |# 

पूवं ०- परन्तु प्रयोजनका अभाव 
हो जनेपर तो खतःम्राप्त प्रवृत्तिका 
नियम भी व्यध॑दहीदहै 

पिद्धान्ती- नही, क्योकि यह 
[ भिक्षाटनादिका ] नियम्‌ पूर्वप्रृ्तिसे 
सिद्ध होनेके कारण उसके उद्धम 


अधिक प्रयतक आवदयकता दहै | 


% करयोकरि वे तो स्व्गादिकी कामनसे ष्टी किमि जसि ह्र उ नि ~ स्यि 


स्वाभाविक नदीं दे । 
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श्याद्भरमाष्याथं 


५ 


` अरथप्रा्तख व्यु्थानस्य पुनव 
-चनाद्धिदुषः कतेन्यत्वोपपत्तिः । 


अविदुषापि शु्णा पारि 
वियिदिषा- व्राज्यं कतव्यमेव । 
च “शान्तो 


दान्तः (ब्र उ०४।४। 


ऋंन्यास्विधानम्‌ तथा 


२३ ) इत्यादिवचनं प्रमाणम्‌ । 


क ४ चातमदशेनस 
श्चमदमादीनां चात्मदशेनसाध- 
जानामन्याश्रमेष्वनुपपत्तेः। ““ | 
-त्याश्रमिभ्यः प्रमं पवित्रं प्रोवाच 


-सम्यगृषिसङ्कलष्टम्‌'' (६ । २१) 


इति च सवेताश्वतरे विज्ञायते । “न 
त्यागेने ष, 
कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन॑के 
(4 न + "ल | विल्हीने अम व 
किन्हीने अमरत्व प्राप्त किया हैः 
| एसी केवल्योपनिषद्की श्रुति सी 


-अगृतत्वमानु ;*? ( कैवल्य २) 


"नः 


इति च कैवत्यशरुतिः । “ञाता 


तेष्रम्यमाचरेत्‌"' इति च स्परतेः। 
~ 


“्रह्माभ्रमपदे वसेत्‌" इति च 








ओर भावतः प्राप्त व्युत्थानका 
[ “न्युत्यायाथ भिक्षाचयं चरन्ति"? 
आदि वाक्योसे ] पुनः विधान किया 


गया है, इसलिये विद्वान्‌ सुपुक्षुके चयि 


उसकी कतं्यता उचित दी हे । जिस 


मुमुक्षुको ज्ञान प्राप्त नही हअ। है 
उसे भी सन्यास करना ही चाहिये । 
इस विषयमे “शान्तो दान्त उपरत- 
स्तितिष्चुः'› आदि वचन प्रमाण है| 
तथा आत्मदश॑नके साधन दाम- 


| दमादिका अन्य आ श्रमोमे होना 


सम्भव मी नहीं है, जेसा कि ““सन्त्रद्रश 
ऋषियोद्रारा भीप्रकार सेवित उस 
प्रम पवित्र॒ तका परमहंसोकां 
उपदेशा कियाः इत्यादि मन्त्रोसे 
इवेतास्वतरोपनिषदूमे वतलया गया 
हे, तथा “कर्मसे, ग्रजासे अथवा 
धनसे नदीं बल्कि व्यागसे ही किन्टी- 


है । ओर 'क्ञान प्राप्तकर नैष्कम्यका 
आचरण करे इत स्मृतिसे भी यही 
सिद होता है । ^व्र्मश्रमपदे वसेत्‌! 
दस स्मृतिके अनुसार ज्ञानग्राक्िवेः 


मीर 


यात्‌ ब्रद्मक्चानके सन्यासाश्रम । मे निवा5 करे । 
१. ब्रद्याघ्रम [ अयात्‌ ब्रह्मज्ञानकरे साघनभूत ] | 
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२६ ेतरेयोपनिषद्‌ 
साधन ब्रह्मचयादिकी सिद्धि भीसम्यक्‌ 


बरह्मचयादि विदयासाधनानां च 
साकल्येनात्याश्चमिपषूृपपत्तेगा- 
सथ्येऽसंमवात्‌। न चासंपन्न साधनं 
कस्यचिदथस्य साधनायालम्‌ । 
यद्विज्ञानोपयोगीनि च गाहस्थ्या- 
श्रमकमाणि तेषां परमफलमुप- 
संहतं देवताप्ययलक्षणं संसार- 
विषयमेव । यदि कर्मिण एव 
परमात्मविज्ञानममविष्यत्‌ संसा- 
रविषयस्येव फटस्योपसंहारो 


नोपापत्स्यत्‌ । 
अङ्गफलं तदिति चेन्न । तद्धि- 
देवताप्ययस्य रोष्यात्मवस्तुविषथ- 
शानाङ्गत्वनिरासः प्वादात्मविदयायाः | 


निराकृतसवेनामरूपकर्मपरमार्था 


त्मवस्तुविषयं ज्ञानममृतत्वसा- 


धनम्‌ । गुणफलसंबन्धे हि नि- 


राङृतसवेविशेषात्मवस्तुविषयतवं 


ऋ, क, 


ज्ञानस्य न प्रामाति । तचानिष्टम्‌, 


# अर्थात्‌ देवताल्यरूप जो संसार्िपरयक फल दै 
फल हेः मुख्य फल तो परम त्माका साक्षात्कार ही. |, 





अध्याय १ 


रीतिसे संन्यासियोमे ही हो सकती हैः; 
क्योकि गृहस्थाश्रममे उन साधनक 


| होना असम्भव है; ओर अपूर्णं साधन 
+~ अ अ ¢ ~ [च क १ 
| किसी अथको सिद्ध करनेमे समर्थं 


नहीं हे । गृहस्थाश्रमके कर्म निस 


विज्ञानम उपयोमी है उसके देवतामे - 


ख्य॒होनाखूप संसारविषयक परमः 


| फलका उपसंहार किया जा चुका है | 


यदि कर्मीको ही परमात्माका साक्षात्‌ 
शान हआ करता तो संसारविषयकः 
फर्का उपसंहार ( अन्त ) होना 
करभो } सम्भव । हीन यथा| ५ 

यदि कहो कि वह तो अङ्गफल- 
मात्र है# तो देसा कहना सक. 
नही; क्योकि आत्मविद्या तो उसके 
विरोधी आत्मतत्वसे सम्बन्ध रखने- 
वाटी हे । सव प्रकारके नाम, ख 
ओर कमंसे रहित परमार्थं आलतत 
। सम्बन्ध रखनेवालख आत्मज्ञान 
तो अमरत्वका साधन है | उससे 

गोण फठ्का सम्बन्धे माननेपर्‌ तोः 
ज्ञानका सवेविशेषदयून्य आत्मवस्तुसे 
सम्बन्धित होना ही सिद्ध नही 
होता । ओर यह इष्ट नहीं है, 
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दे वह्‌ कम॑का अङ्क- गोण 


------------~~ 
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हाङ्करभाष्याथे 


१५५ 


य य. ड ना १ 1 ण 9 य म 


“त्र त्वस्य॒_सवेमात्मेवामूत्‌ सर्वमात्मेवाभूत्‌' 


( चृ° उ० २।४। १४ ) इत्य- 
धिकरत्य क्रियाकारकफलादि- 
सर्थव्यवहारनिराकरणादिदुषः । 
तद्धिपरीतस्याविदुषो यत्र हि 
दैतमिव'' ८ बर° उ० २।४। 
१४ ) इत्युक्त्वा क्रियाकारक- 
फ़लरूपस्यैव संसारस्य दरित- 
त्वाच्च वाजसनेयित्राह्मणे । तथे- 


हापि देवताप्ययं संसारविषयं 


यर्फलमशनायादि मद्स्त्वात्मक 
तत्फरमपसंहत्य केवरं सवात्म 
` कवस्तपिषयं ज्ञानमम्रतत्वाय 


वक््यामीति प्रबतंते । 


ऋणग्रतिबन्धस्याविदुष एव 


मनुष्यपिवदेवलोक- 
प्रा्निं प्रति, न 
विदुषः । “सोऽयं मनुष्यलोक्‌; 
पतरणेव! ( बरृ° उ० १।५। 
१६ ) हत्यादिरोकत्रयसाधन- 
नियमश्चतेः । विदुषश्च ऋणप्रति- 


ऋणप्रतिवन्ध- 


विचारः 


| वज सकता 





| क्योकि ““जर्हौँ इसके सिये सव कुछ 


आत्मा दी हो गया हैः इस प्रकार 
आरम्भ करके विद्वान्‌के लिये क्रिया, 
कारक ओर फर आदि सम्पूणं 
व्यवहारका निराकरण किया हं | 
तथा उसके विपरीत अविद्वान्‌के 


| व्यि बवाजसनेयित्राह्यणमे “जहौ किः 


देतके समान होता हैः एेसा कहकर 
क्रिया, कारक ओर फर्खूप संसार- 
विषयको प्रदरदित किया है । इसी 
प्रकार यहो ८ रेतरेयोपनिषदूम ) 
भी जो क्षुघा-पिपासादियुक्त वस्वुखूप 
संसार विषयक देवताख्युसंज्ञक फर 
ह उसका उपसंहार कर अब केवट 
सर्वात्मक वस्तुविषयक ज्ञानका ही 
अभमरत्व-प्रप्तिके ल्यि वणेन करहगी 
-एेसे अमिप्रायसे. श्रुति. प्रदत्त 
होती है । 

तथा देवलोक, पितृखेक ओर 
मनुष्यलेककी प्रा्िमे ऋणोका प्रति- 
व तो अज्ञानीके ही च्छि हैः ्ञानीके 
ये नहीं, जैसा कि “उस इस मलुष्य- 
लोकरको पुत्रके द्वारा ही | जीता 
!› इत्यादि खोकत्रयकीं 
प्रतिक साघनका नियम करनेवाढी 
्रुतिसे सिद्ध होता है । तथा आत्म- 
लोकके. इच्छुक - विद्वानके. खयि 
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२८ पेतरेयो पनिषद्‌ 
ग ना ट > टा न ट ट 


बन्धामावो दर्चित आत्मलोका- 
धिनः “किं प्रजया करिष्यामः"! 
(चरु उ० ४ । ४।२२) 
इत्यादिना । तथा “एतद्ध ख 
न $ 
३ तद्विद्वांस आहय ¦; काब- 
षयाः” इत्यादि । “एतद्ध ख वे 
तत्पूर्वे विहवांसोऽश्निहोत्रं न जुह- 
वाश्चक्रुः'' (कोंषी० २।५) 
इति च कोषीतकिंनाम्‌ । 

अ बिदुषस्तरिं ऋणानपाकरणे 
पारिवाज्यानुपपत्तिरिति चेत्‌ !? 

नः प्राग्गाहेस्थ्यप्रतिपत्तच्छेणि- 
त्वासंमबात्‌ । अधिकाराना- 
रूटोऽप्युणी चेरस्यात्‌ सवस्य 
ऋणित्वमित्यनिष्टं प्रसज्येतप्रति- 

९ ~ 

पन्नगाहस्थ्यस्यापि “गृहाद्वनी 
भूत्वा प्रव्रजेद्यदि वेतरथा ब्रहम- 
चयोदेव प्रतरजेद्गरहाद्वा वनादरा" 
( जा० उ० ४ ) इत्यात्मदशेनो- 
पायसाधनत्वेनेष्यत एव पारितरा- 


अभाव दिखाया दहै, इसी प्रकार 











[ अध्याय ९ 


"ष्टम प्रजासे क्या करेगे £ इव्यादि 
ऋरणोके प्रतिबन्धका 


वे प्रसिद्ध आत्मवेत्ता कावषेय 


ऋषि बोटे--[ म अध्ययन कसे 
क £ होम केसे कर १] 
इत्यादि श्रुति है तथा रेसी दही 
“उस इस _आत्मतत्वको_ जाननेवाले, 


पूववतीं विद्वान्‌ अगिहोत्र नहीं करते 


धेः? यह कौषीतकी शाखाकी श्रुति है | 


व ०-तब अविदरानके ल्ितो 
ऋणोका परिशोध विना किये संन्यास 
करना नन नहीं सकता 

सिद्रान्ती-यह बात नहीं है, 
क्योकि गृहस्थाश्रमकी प्ाप्िसे पूर्य 
तो कणित ही असम्भव है | यदि 
अधिकारारूढ न हआ पुरुष भी करणी 
हो सकता है तो समीका ऋणी होना 
सिद्ध होगा ओर इस प्रकार बड़ा 
अनिष्ट प्राप्त होगा । जो गृहस्थाश्रम- 
को प्राप्त हो गया है उस पुरुषक्र 
ल्यि भी ^“ गृहस्थाश्रमसे वानप्रय 
होकर संन्यास करे अथवा [ इस 
करमको सछोडकर्‌ | अन्य प्रक।रसे 
यानी ब्रह्मचय॑से, गृहस्थाश्रमसे 
अथवा वानप्रस्थाश्रमसे ही संन्यास 


कर दे" इत्यादि श्रुतियोद्रारा आत्म- 


दरानके साघनके उपायशूपसे 
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प्यक ^ 


खण्ड १ | | शाङ्रभाष्या्थं २९ 
॥ _ भत्‌ ~ 0 ^ 1 ` 0-१4-3 4 य वयक नदा न्यदा रः 


ज्यम्‌ । यावज्ञीवादिश्चुतीनाम- | संन्यास प्राप्त हो ही जाता है | 


यावञ्जीवादि- विद्ददसञष्चविषये न अ ८ न 
शृतीनाम- कृताथता । छान्दोग्ये | इत्यादि श्रतिर्नीकी मी कत्ता ह ¡ 
विददविषयत्वम्‌ च्‌ केषांचिद्‌ द्वादश्च- छान्दोग्ये तो किन्दी किन्दीकरे 

| नारह रात्र अआग्नहात्र करकं तदनन्तर 
उसका परव्याग करना सुना 
जाता है । ` 


रात्रमग्निहोत्रं हत्वा तत ऊध्वं 
परित्यागः श्रूयते । 


ओर तमने जो कहा कि जिन्हें 
कार्मका अधिकार नहीं है उन्हीके 
ल्यि संन्यासका विधान है, सो 
ेसखी बात नहीं है, क्योकि उनके 
विषयमे ““उत्सनाग्निरनग्निको वा? # 
४ ९ | इत्यादि अख्ण ही श्रुति है । तथा 
इत्याद्श्रवणात्‌ । तवस्परातः, | समस्त स्तयो भी आश्रमोका 
चाविशेषेणाश्रमपिकस्पः प्रसिद्धः विकल्पं ओर समुचय सामान्यखूपसे 
सथ॒चयथ्च । ` प्रसिद्ध दहीहै। ` 

यत्त विदुषोऽथंप्रापं व्युस्थान्‌- | तथा यह जो कटा किं विद्रान्‌- 
को जो कमेत्यागकी सखतः प्राप्ति 
बतलाया हं, सो राख्रका विषय न 
विचारः गृहे वनं वा | होनेके कारण उसके घर या वनमे 


तिष्ठतो न विेष इति, | रहनेमे को विशेषता नहीं हैः 


यचखनधिङृतानां पारिवान्य- 
स्वन्यातस्तदय 
कमौनधिकारि- प्रथगेव ““उत्षना- 


वि घयत्वनिर [रासः यि त, ऋ, 
"+ धिरनिको वा 





्त्थाननिधि मित्यशास्राथेत्वे 


# जिसके अिदहो्रकी अयि प्रमादवश शान्त हो गयी हे अथवा जिसने 
अ्चिका परिग्रह नदीं किया हे । 

१. क्रमकी अपेक्षा न करके जिस_आश्रमसे संन्यास टनेकौ इच्छा दौ आश्रमसे संन्यास ठेनेकी इच्छा हो 
उसीसे ठे द्म्ना। 


२. एक आश्रमसे दूसरे आश्रमम क्रमानुसार जाना । 
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` फेतरेयोपनिषद्‌ 


तदसत्‌; 


भराप्त्वाननान्यत्रावस्थानं खात्‌ । 


अन्यत्रावखानख कामम 


भ्रयुक्तत्वं वोचाम, तदभाव- 


यथाकामित्वं तु विदुषोऽत्यन्त- 


मग्र अत्यन्तपूढ- 
विदुषो यथा- „~ 
कामित्वनिपेभः पिषयत्वेनावगमात्‌ । 


तथा शाखरचोदितमपि कर्मं 
आत्मबिदोऽग्राप्ठं गुरुभारतयाव- 
गम्यते । िथ्तात्यन्ताविवेक- 
निमित्तं यथाकामित्वम्‌ । न हि 
उन्मादतिमिरदष्टयुपल> ' वस्तु 
तदषगमेऽपि तथेव खात्‌ । 
उन्मादतिमिरदष्टिनिमित्तस्वादेव 
तस । तसादात्मविदाो च्यु- 
स्थानव्यतिरेकेण न यथाकामित्वं 
न चान्यत्कतेव्यमित्येतत्सिद्धम्‌ । 





| अध्याय १ 
एेसा कहना ठीक नहीं । 
व्युत्थानके खतः प्राप्त होनेके 


कारण ही उसकी अन्यत्र [ यानी 


| गृहस्थाश्रममे ] सिति नहीं हो 
। सकती । अन्यत्र सितिको तो हमने 


कामना ओर कम॑से प्रेसिति दही 


| बतलाया है; ओर उसके अभावको 
मात्रं व्युत्थानमिति च || 


ही ब्युत्थान कहा है । 


स्वच्छाचार तो अत्यन्त मूढका 
विषय समज्ञा गया हे, इसलिये विद्रान्‌- 
के छिये वह अत्यन्त अप्राप्त है | तथा 
विद्रानके लिये तो अत्यन्त भारूप 


 होनेके कारण शालखोक्त कर्मकी भी 


अप्राप्ति समश्ची जाती है | फिर 
अत्यन्त अविवेकके कारण होनेवाखे 
स्वेच्छाचारकी तो बात ही क्या है 
उन्माद अथवा तिमिररोगसे दूषित 
दष्द्रारा उपठन्ध हई वस्तु उसके 
निदृत्त हो जानेपर भी वैसी ही 


नहीं रहती; क्योकि बह तो उन्माद 


भथवा तिमिरषृष्टिके कारण ही 
वैसी प्रतीत होती है | अतः यह 
सिद्ध इआ कि आत्मवेत्ताके ल्यि 
व्युत्थानको छोड़कर व्यानको ओडकर न तो सवेष्डा- नतो स्वेच्छा 


चार्‌ ही & ओर्‌ न्‌_ को अन्य 


कर्तन्य ५४ = । 
ही शेष रहता हे | 
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खण्ड १ | 


दाङ्रभाघ्याथ २१ 


यत्त-““वि्यां चाविधां च 
विदुषो शन- यस्तद्वेदोभय सह" 
-कर्मसमुचया- ( ३० उ० ११) इति 

रपपत्तिः न॒विद्यागरतो विद्या 


सहाषियापि वतते इत्ययमथेः; 
कस्तर्हि एकसखिन्पुरुषे एते एक- 
देव न सह संबध्येयातामित्यथेः । 
-यथा शुक्तिकायां रजतशुक्तिका- 
ज्ञाने एकस पुरुष । “"द्रमेते 
विपरीते पिपूची अविद्या या च 
विद्येति ज्ञाता" (० उ० १ । 
२। ४) इति हि कारके । 
तसान्न विदायां सत्यामविद्या- 
संभवोऽस्ति । 

८“तपसा नक्ष बिजिज्ञासख," 
( ते° उ० ३।२) इत्यादि- 
श्रुतेः, तपआदि विदयोत्त्ति- 


साधनं गुरूपासनादि च कमं 


अवियात्मकल्वादविचोच्यते तेन 


विचाुत्पा्य मृत्युं काममतितर- 
ति | ततो निष्कामस्त्यक्तषणो 
जह्मवि्यया अमृतत्वमरनुत श्ये 


तथा एेसा जो कहा है कि “जो 
पुरुष विदा ओर अविद्या. दोनोंकों 
साथ-साथ जनता हैः वह इसयिये 
नहीं हे किं विद्वानमे विंचाके साथ 
अविद्या भी रहती है । तो फिर उसका 
क्या प्रयोजन है £ उसका तात्पर्य 


तो यहीदहै किं एक दही पुरुषमे 


ये दोनों साथ-साथ नहीं रह सकते; 
जिस प्रकार कि सीपीमे एक पुरुषको 
[ एक ही समय ] चोँदी ओर सीषी 
दोनोका ज्ञान नहीं हो सकता | 
कठोपनिषद्मे भी कहा है--““जो 


| विया ओर अविद्या नामसे जानी 


जाती है वे परस्पर अत्यन्त विपरीत 
( विरुद्ध खमाववारी ) है 1 अतः 
विधाके रहते इए अवि्याका रहना 
किसी प्रकार सम्भव नदीं है । 
८'तपसे ब्रह्मको जाननेको इच्छा 
कर?” इत्यादि श्रुतिके अनुसार तप 
आदि विदयोत्पत्तिके साधन ओर 


 गुरुकी उपासना आदि कमं अविया- 


मय होनेके कारणं (अविधा कह 
जाते हैँ | उस अविद्यारूप कम॑से 
विद्याको उत्पन करके वह मृत्यु यानी 
कामनाको पार्‌ कर जाता है । तब वह्‌ 
निष्काम ओर एषणामुक्त पुरुष ब्रह्म 
विद्यासे अमरत्व प्राप्त कर केता है- 
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एेतरेयोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ९ 


न ट ट व) व व 
तमथं दरशयन्नाह- “अविद्यया , इसी अर्थको प्रदर्दित करते इए कहते 
मृत्यु तीत्वां विदययाग्रतमश्चते"' | दै कि “५ अविचासे मल्युको पारक 


(३० उ० ११ ) इति । 
यत्तु पुरुषायुः सर्वं कमंणैव 


। (4--- न्नेवेह 
उपसंहारः यात श 
कमणि जिजीषि- 


च्छतश्समाः” (३० उ० २) 
इति तद्‌ विदद्विषयत्वेन परिहत- 
मितरथासंभवात्‌ । यत्त॒वक्ष्य- 
माणमपि पूर्वोक्त स्यत्वात्कम- 
णाविरुद्रमामज्ञानमिति, तत्स 
विशेषनिर्विशेषात्मतया प्रत्युक्तम्‌, 
उत्तरत्र व्याख्याने च दशंयि- 
"यामः । अतः केवरनिष्करिय- 
बरह्मात्मकत्वविद्याद शेनाथ्॑चत्तरो 
ग्रन्थ आरभ्यते- 


विद्यासे अमरत्व प्राप्त कर केता है। 


“कमं करते इए ही सौ वष॑तकः 
जीवित रहनेकी इच्छा करे इस 
मन्त्रद्रारा जो यह कहा गया था किः 
पुरुषकी सारी आयु कर्मसे ही व्याप्त है 
सका'वह अविद्वान्‌ से सम्बन्ध रखने- 
वाल हैः-एेसा बतलाकर खण्डन कर्‌ 
दिया गया, क्योंकि अन्य प्रकार वेसा 
हाना असम्भव है तथा तुमने जो 
कहा था कि आगे कहा जानेवाखः 
आत्मज्ञान भी पूर्वोक्त [ श्रुतिकथित ] 
ज्ञानके तुल्य होनेके कारणं कर्मसे 


। अकिरद्ध ही है उस कथनको भी 


सविरष ओर निर्विशेष आत्मविषयक 
बतलाकर खण्डन कर चुके है ओर 
अगेकी व्यास्यामें इसका दिग्दर्शन भी 
करायेगो । अव यहोँसे केवल निष्निय 


रस ओर्‌ आत्माकी एकतोका ज्ञान ` ` 


म्रदरित करनेके छ्य आगेका ग्रन्थः 
आरम्भ किया जाता है- 
~ 


आत्माके क्ष णपूकके सए 


ॐ आत्मा वा इदमेक" एवा आसीत्‌ । नान्य- 
त्किचन मिषत्‌ । स इक्षत लोकान्नु सजा इति ॥ १ ॥ 
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, दिस्रव॑ससारधमंवजितो 
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चाङ्करभाष्याथं 





चेद 


` पहले यह [ जगत्‌ ] ` एकमात्र आत्मा दी था; उसके सिवा ओर 
कोई सक्रियः वस्तु नदीं थी] ` उसने यह सोचा कि “लोकोकी रचना 


करः ॥ १ ॥ 
आ्रोतेरत्तेरततेवां 


परः ` सर्वज्ञः सर्वशक्तरशनाया- 


आत्मा 


नित्य- 
शुद्ध बुदधघरुक्तखमावोऽजोऽजरो- 

ऽमरोऽमतोऽमयोऽढयो वे; इदं 
यदुक्त नामरूपकर्मभेदभिन्नं जग- 
सटः 


दास्मेव कोऽ ग्रे जगतः 


प्रागासीत्‌ । 


किं नेदानीं स एरकः ! 


न । 
कथं तद्यासीदित्युच्यते 


यद्यपीदानीं स एवंकस्तथा- 


व्यरित विशेषः । प्रागुत्पत्तेर्या- 
कृतनामरूपमेद मात्मभूतमार्मेक- 
जगदिदानीं 


शब्द्‌ प्रत्यथगो चरं 


[ व्याप्तिबोधक ] “आप्‌, [ भक्षणा- 
थक ] (अद्‌, अथवा [ सतत गमन- 
बोधकः ] अत्‌" धातुसे “(आत्मा 


रन्द निष्पन इआ है । यह -जो 
| नाम, रूप ओर कमेके भेदसे विविध- 


खूप प्रतीत होनेवाखा जगत्‌ कहा गया 
है वह पहले यानी संसारकी सष्टिसे 
पूर्वं सरवश्रष्ठ, सर्वज्ञ, सवंशक्तिमान्‌, 
्चुधा-पिपासा आदि सम्पूणं सांसारिकः 
घर्मोसि रहित, नित्य-छुद्ध-बुद्ध- 
म॒क्तखभाव, अजन्मा, अजर, अमर, 
अमृत, अभय ओर अद्रयरूप आत्मा 


| दी था । 


पूवं ०- क्या इस समय भा एक 


| मात्र वही नहीं है 


किदान्ती-रेसी बात नहीं हे | 

पूवं ०-तो फिर "आसीत्‌ ( था ) 
ठेसा क्यों कहा है ? | 

सिद्धान्ती-ययपि इस समय भी 
अकेखा वही है तो भी कुछ विरोषता 
अवद्य है । [ वह विशेषता यदी 
है कि ] उत्पत्तिसे पूर्व ` यह्‌ 
जगत्‌ नाम-खूपादि भेदके व्यक्त न 


| होनेके कारण आत्मभूत ओर एक 


आत्मा रउाब्दकी प्रतीतिका <द्ी 
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 च्याढृतनामरूपमेदत्वादनेकल्च- 
व्द्प्रत्ययगोचरमात्मेकश्चब्द प्रत्य - 
यगोचरं चेति विेषः। 

यथा सलिलाल्यृथक्फेननाम- 
सूपव्याकरणातपराक्सलिलेकराब्द्‌- 
प्रत्ययगोचरमेव फेनम्‌, यदा 
सणिलारथडनामरूपमेदेन व्या- 
छृतं मवति तदा सलिलं फेनं 
चेत्यनेकशब्दुपरत्ययभाक्सलिल- 
मेवेति चैकशग्दप्रत्ययमाक्च 
फेनं मवति तद्वत्‌ । 

नान्यत्किचन न ईिचिदपि 
मिपन्निमिषद्भ्यापाखदितरदा । 
था सांख्यानामनात्मपश्पाति 
सखतन्त्रे प्रधानं यथा च काणा- 
दानामणवो न तददिहान्य- 
दात्मनः चिदपि वस्तु रिते । 
छि तहिं १ आत्मैतैक आसीदित्य- 
भिप्रायः । 





विषिय या ओर इस समय नाम- 
रूपादि भेदके व्यक्त हो जानेसे बह 
अनेक शब्दोकी प्रतीतिका कयि 
तथा एकमात्र (आत्मा इन्दवे 
प्रतीतिका विषयभी हो रदा है; 

जिस प्रकार जर्पे प्रथक्‌ फेनके 
नाम ओर रूपकी अभिन्यक्ति होनेखे 


| पूवं फेन एकमात्र “जटः रन्दकी 
परतीतिका ही विपयु.था; कितु जख 


समय वह नकते अख्ण नाम ओर रूप- 


के मेदसेग्यक्त हो जाता है उस समव 


वह फेन (जर, ओर “फेनः इस प्रक्‌ 
अनेक शब्दरँकौ प्रतीतिका विषयं 
तया केवर (जर, इस एकं रउाब्दवतन 
प्रतीतिका विषय भी हो जाता है; 
उसी प्रकार [ उपयुक्त मेद्‌ म्प 
समक्लन। चहिये | । 

उसके सिवा अन्य कोई व्यापद 
युक्त अथवा निक्किय वस्तु नहीं ची | 
जिस प्रकार सांस्यवादि्योके मते 
आत्मासे अतिरिक्त खतन्त्र प्रन 
था, तथा कणादमतावम्बियोके 
विचारमे परमाणु ये उस प्रकार इस 
( ओपनिषद सिद्धान्त ) म आत्मा 
अतिरिक्त ओर कोई वस्तु नदीं थै । 
तो फिर क्या था? एकमात्र ज्मा 
ही था--यह इसका अभिप्राय हे । 
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शाङ्रभाल्याथं 
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स सवज्ञखाभाव्याद्‌ आत्मा 
| उस आत्माने अकेले होते हए दी 


एक एव सन्नीक्षत । नयु प्रागु- 


त्यत्तेरकायंकरणस्वात्कथमीधित- | 


चान्‌ । नायं दोषः, स्वज्ञस्वामा- 


व्यात्‌ तथा च सन्त्रबणेः 





“अपाणिपादो जवनो ग्रहीता” 
८ ख्वे° उ०३। १९ ) इत्यादिः । 
केनाभिप्रायेणेत्याह-लोकान्‌ 

अम्भःप्रभतीव्‌ प्राणिकमेफलोप- 


मोग्यानुमूतान्लु खजं सृजेऽद 


ही सवज्ञ है । 





सवज्ञघखभाव होनेके कारणं 
ईक्षण ८ चिन्तन ) क्रिया| यदि 
कहो कि जगत्की उत्पत्तिसे पूर्व 
कायं ओर करणका अभाव रहते 
इए भी उस्ने किस प्रकार ईक्षण 
किया? तो यह कोई दोषकी बात 
नहीं है; स्योकिं वह आत्मा खमभावसे 
इस विषयमे ‹ष्हाथ- 
पौववाखा न होकर्‌ भी वेगवान्‌ ओर 
ग्रहण करनेवाला दैः इत्यादि मन्त्र- 
वर्ण भी है । उसने किस अंमिग्रायसे 
दश्तण किया £ इसपर श्रुति कती 
दै भे प्राणियोके _कर्मफलेपभोगके 


| आश्रयभूत अम्भ आदि लोकोंकी 


रचना करू इस प्रकार ईक्षण 


मिति । १॥ किया ॥ १ ॥ 
-----्न्््छ===- 
सृरिक्रिम 
वमीक्षित्वा आरोच्य-- इस प्रकार ईक्षण यानी आलोचना 
^ करके-- 


स इर्मष्टोकानसजत । अम्भो मरीचीमेरमापोदोऽम्भः 
परेण दिवं दयोः प्रतिष्ठान्तरिक्षं मरीचयः परथिवी मरो या 


अधत्तात्ता जपः ॥ २ ॥ 
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३६ एेतरेयोपनिषद्‌ 
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| अध्याय श 


उसने अम्भ, मरीचि, मर ओर आप-इन छोकोकी रस्चना की } 
जो दुखोकसे परे है ओर खगं जिसकी प्रतिष्ठा है वह (अम्भः है, अन्तरिक्ष 
( अवर्खोक ) "मरीचिः है, प्रथिवी "मर-खछोकः है ओर जो [ प्रथिवी ] नीचे है 


वह “आपः हे || 


स॒ आत्मेमोष्लोकानस्जत | 


सृष्टवान्‌ । यथेह बुद्धिमांस्तक्षादि- 
रेवभ्रकारान्प्रासादादीन्घ॒ज इति 
ैक्षिरवेक्षानन्तरं प्रासादादीर्सज- 


ति तद्त्‌ । 

नयु सोपादानस्तक्षादिः प्रा 
सादादीन्सडतीति यत्तं निर्पा- 
दानस्त्वात्मा कथं लोकान्‌ 


पूजति ? 


षत च, क 
नष दाषः; सलिलफेनखा- 


निरुपादानसख नीये आत्मभूते 
मात्मनः सखष्टि- नामरूपे अ व्याङ्घते 


केलम्‌ आत्मेकराब्दवाच्ये 
व्याकृतफेनस्थानीयसख जगत, 


उपादा नभूते समवतः । तसाद्‌ 


उस आत्माने इन छोकोकी स्चनः 
की | जिस प्रकार इस लोके 
बुद्धिमान्‌ शिल्पकार आदि भै इस 
प्रकारके महल आदि बना रेसा 
विचार करके उस विचारके अनन्तर 
ही महक आदिकी रचना करते है 


| उसी प्रकार [ उसने ईक्षण करके 


इन खोकादिकी रचना की ] । 


ङ्का- रिल्पकारादि तो उन महल 
आदिकी उपादान सामग्रीसे युक्त होते 
ह इसल्यि वे महर आदिकी रचनां 
करते हसा कहना टीक ही है 
किन्तु उपादान ( सामग्री ) से रहितं 


। आत्मा किस प्रकार लोकोकी रचनां 


करता है 


समाधान-यह कोई दोष नहीं 
द; क्योकि जलम [ व्यक्त न ए 
फेनस्थानीय अव्याकृत नाम॒ ओर 
रूप, जो आ्मस्वरूप ओर एकमात्र 
आत्मा उब्दके दही वाच्य है, 
व्याकृत फेनस्वरूप जगतूके उपादान 
हो सकते है | अतः वह सर्वज्ञ 
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वव व व न न व व न क 


आत्मभूतनामरूपोपादानमूतः 


सन्सवज्ञो जगनिर्भिमीत इत्य- 
| विरोध नहीं है । 


विरुद्धम्‌ । 

अथवा, यथा विज्ञानवान्मा- 
यावी निषूपादान आत्मानमेव 
आत्मान्तरत्वेनाकादोन गच्छन्त- 
मिव निर्मिमीते, तथा सवज्ञो 


देः सवंशक्तेमंहामाय आत्मान- 
मेधात्मान्तरस्वेन जगद्रूपेण नि- 


मीत इति युक्ततरम्‌ । एवं च 
सति कायंकारणोभयासद्ा्यादि- 
यक्षाहच न प्रसजन्ते सनिरा- 
कृताश्च भवन्ति । 
 कोँल्टोकानस जतेत्याह- 

० अम्मो मरीचीर्मरषाप 
लोकाल्यानम्‌ हति । आकराश्ञादि- 
कमेण अण्डघ्ुतपाघाम्मःप्रमृतीन्‌ 
लोक्षानप्जत । तत्रास्मः प्रभृतीन्‌ 
खथसेव व्याचष्टे श्रतिः । 


अदस्तदम्मःशब्दवाच्यो लोकः 


परेण दिवं धुखोकात्परेण पर- 


स्तात्‌;षोऽम्भःशञब्दवाच्यः)अम्भो- 





| आत्मा अपने आत्मभूत नाम ओर 


रूपका उपादानषरूप होकर जगत्‌- 
की रचना करता है-इसमे कोई 


अथवा निस प्रकार बुद्धियुक्त 
मायावी कोई उपादान न होनेपर 
भी खयं अपनेदहीको अपने अन्य॒रूपसे 
आकाशम चलता इ-सा बना केता 
है, उसी प्रकारं वह सवराक्तिमान्‌, 
महामायावी, सङ्ग डेव _अपनेहीय हामायावी, सव्ञ देव _अपनेहीको' 
जगत्‌-रूप अपने अन्य खरूपसे र खूप अपने अन्य खरूपसे रच 





ठेता है-यह बहत युक्तियुक्त.दी 
| है | एेसा होनेपर कायं ओर कारण- 


इन दोनोंको असत्‌ बतखनेवाखके 
[ असद्वाद आदि ] पक्षोकी प्रापि नही 
होती ओर उनका पृणेतया निरा- 
करण हो जाता हे । 

उसने किन लोकोकी रचना 
की 2 इसपर कहते दै-अम्भ, 
मरीची, मर ओर आप आदिकी । 
उसने आकारादि क्रमसे अण्डको 


| उत्पन्न कर अम्भ आदि लोकोकी 


रचना की | उन अम्भ आदि लोको 
की श्रुति खयं दी व्या्या करती हे । 
अदः-- वह (अम्भ शब्दसे कहा 
जनेवाखा लोक है, जो युलोकसे 
परे है; वह जर ( मेघो ) को धारण 
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३८ पेतरेयोपनिषद्‌ [ अध्याय ८६ | 
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भरणात्‌ । धौः प्रतिष्ठाश्रयस्तस्या- | करनेवाला होनेसे “अम्भः रब्दसे 
# ३९१ कहा जाता है । उस अम्भकोकक 
म्भसा राकस । दयुलोकादधस्ता- | चुलोकः प्रतिष्ठा यानी आश्रय है । 
युखोकसे नीचे जो अन्तरिश्च है बह 
मरीचि लोक है | वह एक होनेपर भी 
कोऽप्यनेकसथानमेदत्वाद्वहुवच- | अनेकों श्थानमेदोके कारण ‹मरीचयः' 
| इस प्रकार बहूवचनरूपसे प्रयुक्त 
नभाक मरीचय इति; मरीचि- | हआ है । अथवा किरणोसि सम्बन्धित 
होनेके कारण वह (मरीचि कह- 
टता हे । परथिवी "मर है; क्योकि 
रौ श्रियन्तेऽरि उसमे प्राणी मरते है । जो लेक 
मरा भ्रयन्तेऽसिन्‌ भूतानीति । ^ 
या अधस्तात्‌ पृथिव्यास्ता_ आप | कहलाते दै; क्योकि अप्‌” र्द 
[ नीचेके खोकोमिं रहनेवाले प्राणियों 
उच्यन्ते;आप्नोतेः , लोकाः। यद्यपि | दार प्राप्य होनेके कारण प्राप्तिरूप 
8 अ्थवाले ] “आप्‌, धातुसे बना इआं 
पञ्चभूतात्मकत्वं लोकानां तथा- ५ । यपि सभी लोक पञ्च भूतमय 

| तथापि अम्भ, मरीचि 
यबाहुल्यादञ्नाममिरेवाम्भा | आप-ये लोक आप ( ५ १ 
रि अधिकता होनेके कारण आपः 

मरीचीम्रमाप शत्युच्यन्ते ॥२॥ | दी कदे जति ह ॥ २ ॥ 

-* "कठि 
पुरुपरूप लोकेपाटक्री रचना 


६ णिक (भ 
सथेप्राणकमफलोपादानाधि- | सम्पूरणं प्राणियोकि कर्मफलरूप 
१ उपादानके अधिष्ठानमूत चारं 
धनभूतां्तुरो रोकान्‌ चृष्ट्रा-- | लेकोकी रचना कर _ 
स दक्षतेमे यु खक खोकपालान्नु सृजा इति सोऽद्य 
९व पुरुषं समुद्‌धृत्यामूछयत्‌ ॥ ३ ॥ 


दन्तरिक्षं यत्तनमरीचयः । ए- 


भिवां र्मिभिः सम्बन्धात्‌ ।पथिवी 
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श्ाड्ूरभाष्यार्थं 


२९. 


उसने ईक्षण ८ विचार ) किया किये लेक तो तैयार हो गये 
अव खोकपार्खेकी रचना करड'-- एसा सोचकर उसने जस्स ही एकः 
चुरु निकाख्कर अवयवयुक्त किया ॥ २ ॥ 


छ दैश्वरः पुनरेवेश्वत । इमे जु 
अभ्मःप्रभृतयो मया सृष्टा लोकाः 
परिपारुयिठवनिता विनर्पेयुः, 
तस्मादेषां रक्षणाथं लोकपालो 
र्छोष्छानां पारयितुन्लु सृजे 
सुजेऽहमिति । 

एवमीध्ित्वा सोऽद्य एव 
अस्य्रधानेम्य शव पच्वभूतेभ्यो 
येम्योऽम्भः्रभतीन्यु्टास्तेभ्य 
एवेत्यर्थः । पुरुषं पुरुषाकारं 
क्षिरःपाण्यादिमन्तं सखुद्धुत्य 
अद्भयः सष्चपादाय सत्पिण्डमिव 


कृलारः प्रथिव्याः, अमूछेयत्‌ 


शछ्छितवान्‌ संपिण्डितवान्‌ खाव- 
यवसंयोजनेनेत्यथंः ॥ ३ ॥ 





उस शखरने फिर भी ईक्षण 
( विचार ) किया । मेरे रचे इए ये 
अम्भ आदि खेक बिना किसी 
रक्षकके नष्ट हो जार्य॑गे । अतः इनकी 
रक्षके स्यि मे स्ेकपाल्ेकी- 
लोक्ेकमे रक्षा क्श्नेवाखोंकी रचना 
करं | 

ेसा सोचकर उसने जख्से 
जल्प्रधान पश्चभूतोसे अर्थात्‌ जिनसे 


| उसने अम्भ आदि सेकोंकी रचना 
| की थी उरन्हीसे पुरुष यानी. दिर ओर 
हाथ आदिवाठे पुरुषाकारक्मे, जिस 


प्रकर कुम्हार पृथिवीसे मिद्रीका पिण्ड 
निकाक्ता है, उसी प्रक्र निकाड- 
कर्‌ मूर्त किया अयौत्‌ अवयर्वोक्मै 
योजना कर्‌ उसक्ये बढ़ाया ॥२॥ 





हद्द्रियगोटक, इद्धिय ऊर इ्द्रियाधिष्ठाता देवताओंकी उत्पत्ति 
तमम्यतपत्तस्याभितक्तस्य सय॒खं निरभियत यथाण्डं 
सखाद्राग्बाचोऽ्चिनौसिके निरभिद्येतां नासिकाभ्यां प्राणः 
प्राणादवायुरक्षिणी निरमिदे तामक्षिभ्यां चक्षुश्चक्षुष आदित्यः 
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४० पेतरेयोपनिषद्‌ [अध्याय १. 
कणो निरभियेतां कणोभ्धां श्रोत्रं श्रोत्रादिशर्वङनिर- 

भियत त्वचो छोमानि लोमभ्य ओषधिव्रनस्यतयो हदयं 
निरभिद्यत हृदयान्मनो मनसरचन्द्रना नाभिनिरभिचत 

नाभ्या अपानोऽपानान्मरत्युः रिदनं निरभियत शिश्चाद्रेतो 
रेतस आपः ॥ ४ ॥ 


उस विराट्‌ पुरक उद्श्यपरे इशएने संकन्य किया । उस संकल्प 
विये: पिण्डसे अण्डेके समान, मुल उत्पन्न इआ मुखत वाक्‌ ` 
ओर वागिन्दियष्े अग्नि उन हज । [ फिर्‌ ] नासिकारन्ध्र प्रकट इए, 
नापिकारन्ध्रोसे प्राग इभा ओर प्रागते वायु | [ इसो प्रकार ] नेत्र प्रकट 
हए तथा नेत्रसे च्षुइन्दरिय ओर चक्षुसे आदिव्य उन हआ । [फिर ] 
कान उत्पन्न इए तथा कनोंसे श्रोतरन्दिय ओर श्रोत्रते दिशाँ प्रक इई । ` 
[ तदनन्तर ] त्वचा प्रकट इई तथा सवाते लोपः ओर कोते ओषि ` | 
एवं वनस्पतिर्या उत्पनन दई । [ ईसो प्रकार ] हदय उत्यन्न इआ तथा | 





टृदयसे मन ओर्‌ मनते चन्द्रमा प्रकट इआ । [ फि्‌ ] नाभि उघ्पनन इई : 
तथा नामि अपान ओर्‌ अपाने युको अभिग्यक्ति हई । [ तदनन्तर ]4 
शिश्न प्रकट हआ तथा शि पे रेतत्‌ ओर रेतसे आप उत्पन्न इअ! ॥४॥ 





तं पिण्डं पुरुषविधणुदिरथाभ्य- | उस पुरुषाकारपिण्डके उदेदेय- 

तपत्‌। तद्िष्यानं संकरं कृतवा- | से ईस्ने तप॒ किया । अर्थ्‌ 
नित्यथंः, “यद्य ज्ञानमयं तपः वाः ह ग कष 
१ | # चा, जप्ता  “भजपस्का त 

(° उ° १।१।९) इत्यादि शते । ज्ञानमय है" इस श्रुतिसे रि त 


तस्याभितप्तस्येश्वरसंकस्पेन तप- | है। उस अभितप्त-शशरके संकल्पस्य 
सामितप्तख पिण्डस्य सुखं निर- | तपते ते हए पिण्डका मुख ग्रकट 


भिद्यत यरखादारं मना हआ अथात्‌ उसमे पुखाकार्‌ छिद्र 
युखाकारं सुषिरिमजायत नु 


यूथा पृक्षिणोऽण्डं नि भिंयत | पक्षीका अण्डा पट जता है । उप्त 
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शाङ्रभाष्याथं 


४१ 


एवम्‌ । तस्मान्निर्भिन्ना- 
न्पुखाद्वाकरणमिन्द्रिय निरखतंत; 
तदधिष्ठाता्निस्ततो वाचो जोक- 
पाठः । तथा नासिके निरभिचे- 
ताम्‌ । नासिकाभ्यां प्राणः, 
श्राणाद्वायुः, इति सर्वत्राधिष्ठानं 
करणं देवता च त्रयं क्रमेण 
निभिन्नमिति । अक्षिणी करणो 


मनोऽन्तःकरणम्‌ । नाभिः सवं 
श्राणबन्धनयखानम्‌ । अपानसयुक्त- 
त्वादपान इति पाथ्विन्द्रियमरुच्पते। 
तसाद तखाधिष्ठत्री देवता 


त्युः । यथान्यत्र, तथा शिनं 


निरभिद्यत प्रजननेन्द्रिखानम्‌ । 
ह्दयं रेतो रेतोविसरगाथत्वा- 
त्सह' रेवक्षोच्यते । रेतस आप 


शति ॥ ४॥ 





चिद्ररूप मुस वाक्‌-इन्द्रिय उत्पन्न 


इई ओर उस वाकसे वाणीका अधिष्ठाता 


खोकपारु अग्नि इ । इसी प्रकार 
नासिकारन्ध उत्पन्न दए, उन 
नासिकारन्ध्रोसे प्राण ओर प्राणसे वायु 
हुआ । इस प्रकार सभी जगह इन्द्रिय 
गोखक, इन्द्रिय ओर उसके अपिष्ठाता 


| देव-ये तीना ही क्रमशःउत्पन हए । 


दौ नेत्र, दो कान ओर त्वचा [-ये 
इन्द्रियस्थान है ], दद्य अन्तःकरण्का 


| अधिषठान्‌ है ओर मन अन्तःकरण है । 
त्वग्‌ हदयमन्तःकरणाधिष्ठानम्‌, | 


नामि सम्पूणं प्राणोके बन्धनका स्थान 
हे । अपान वायुयुक्त होनेके कारणं 


| पायु इन्द्रिय अपान कहटती है; उससे 


उसकी अधिष्ठात्री देवता मृत्यु उत्पन्न ; 


हई । जेषे कि अन्यत्र [ इन्दिय,,. 


इन्धियस्थान ओर देवता ] बतलये 
गये है, उसी प्रकार प्रजननेन्धियका 


आश्रयस्थान रिश्न उत्पन इआ। 


उसमे रेतः इन्द्रिय है, जो रेतोविसगे 


| ( वीयत्याग ) की हेतुभूत होनेसे रेतः 


( वीयं ) के सम्बन्धसे रेतस्‌, कही 
जाती है ओर रेतः से आप ८ वीर्यके 
अधिष्ठाता जक)का प्रादुभाव इआ॥४॥ 


न 

इति श्रीमत्परमहंसपसि जकाचायंगोविन्दभगवपू्यपादशिष्य- 

श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतावेतरेयोपनिषद्भाष्ये प्रथमाध्याये 
प्रथमः खण्डः समाप्तः ॥ १ ॥ 
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देवता ओोकी अत्र एकं आय्तनयाचना 


ता एता देवताः खष्टा असन्‌ महत्यणेवे प्रापतंस्त- 
मररनायापिपा साभ्य मुन्ववाजेत्‌ ता एनम्‌वुव्ायतनं न 
१, नी 
जानीहि यस्िन्‌ प्रतिष्ठिता अन्मृदामेति ॥ १ ॥ 


वेये [ इस प्रकार ] रचे इए [ इन्दियामिमानी ] देकमण इर , 
भहासमुद्रमं पतित हो गये । उस ( पिण्ड ) को [ परमात्माने ] क्ुषापिपासासे 
सयुक्त कर्‌ दिया । तब उन इन्दियामिमानी देवतानि उससे कहा. ध 
हमारे खयि कोई आश्रयस्थान बत्य, निस स्थित होकर हम अन्त 
भक्षण कर सके ॥ १ ॥ 

ता एता अग्न्याद्यो देवता , ईरद्ारा सकफलरूपसे सं कल्य 

~ करके स्वे हर्‌ वेये अग्नि आदि 
लोकपाखन्वेन करटसप्य छटा देवगण इस अति महान्‌ संसारार्णकः 
ईशरेणासिन्संसारार्ण्वे सं सार- | ` ऽसारसमुमं [ गरे |› नो ( संसार 
समुद्र ) अविदा, कामना ओर कर्मसे 

पथद्रे महत्यविदाकामकर्मप्रमव- | उत्पन्न हर दुःखरूप जठ तथा तीव्र 
तीन ह रोग, जरा ओर मरवयुरूप महाग्राहोसि 
दुःखोदके तीत्रोगजराम्रलयु- पूणं हे, अनादि, अनन्त, अपार एव 
महाग्राहेऽनादावनन्तेऽपारे निरा- ¦ निराखम्ब है, विषय ओर इन्दियोके 
संयोगसे होनेवाख अणुमात्र सुख ही 
जिसकी क्षणिक विश्रान्तिका खर्प 
पविभ्रामे पञ्चेन्दरियाथ॑ृण्मारत- । है, निमे पाचों हन्वयाकी विषय 


रम्ब पिषयेन्द्ियजनितसखर्वक्ष- 
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धः 


विक्षोमोत्थितानथंश्तमहोमो म 
हारौरवाद्यनेकनिरयगतदहाहैत्या- 
दिक्रूजिताक्रोशनोद्‌भूतमहारवे 
सत्याजेवदानद या्दिंसाश्मदम- 
वरत्याद्यात्मगुणपायेयपूणज्ञानोडपे 
पत्सङ्गसवत्यागमाे मोक्षतीरे 
एतसिन्महर्थणवे प्रापतन्पतित- 


वस्यः । 
तसादम्न्यादि देवताघ्यय- 


लक्षणापि या गतिन्याख्याता 
्ञानकर्मसञरच्चयानष्ठानफलभूता 


पापि नां संसारदुःखोपशमाय, 


इत्ययं विवक्षितोऽ्थोऽत्र । यत्र 
एवं तसदेवं विदित्वा पर ब्रह 


धात्मात्मनः सवभूतानां च यो 
वश्यमाणविङेषणः प्रेतश्च जग- 


दत्पत्तिितिसंहारदेतत्वेन स 





तृष्णाखूप पवनके विक्षोभसे उठी हद 

अनर्थखूप सैकड़ों उत्ता तरङ्खं है; 
जहाँ महारौरव आदि अनेकां नरकोके 
"हा हाः आदि क्रन्दन ओर चिछछाहट- 


१ 


से बडा कोलाहर मचा हआ दे, 


जिसमे सत्य, सरख्ता, दान, दया? 


अर्हिसा, राम, दम ओर धेयं आदि 
आत्माके गुणशूप पाथेयसे भरी इई 
ज्ञानरूप नौका है, सत्सङ्ग ओर सवेत्याग 
ही जिसमें [ नोका्कि आने-जानेक |] 
मार्ग है तथा मोक्ष ही जिसका तीर 
है- देसे [ संसारखूप ] महासागररम 
पतित इए- गिरे । 

अतः यहाँ यही अधं कहना इष्टः 


| है कि ज्ञान ओर कम॑के समुष्वया- 


नुष्ठानकी फठखखूपा जिस अग्नि 
आदि देवतामे रीन होनाखूप गतिक 
[ पूर्वं अध्यायमे ] व्याख्या की गयी 
है व्ह भी सांसार्कि दुःखकी 
रान्तिके च्य पर्याप्त नहीं है। 
क्योकि रेसी बात है इसय्यि 
[ देवताख्यखूप गति संसारदु :खकी 
शान्तिका उपाय नहीं है ] रेसा 
जानकर जो पयत्रह्म अपना ओर 
सव प्राणियोका आत्मा है, जिसके 
वरिरेषण आगे बत्य जानेवाञे है 


| ओर संसारकी उत्पत्ति, सिति ओर 


संसारके कारणदूपपे जिसका र | 
प्रकरण है उसे संसारके सम्पूण 
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एेतरेयोपनिषद्‌ 


॥ अध्याय १ 


सवेससारद्ःखोपशचमनाय वेदि 


तव्यः । तसखात्‌ “एष पन्था 


एतत्कर्मेतद्‌ ब्रह्मैतत्‌ सत्यम्‌” एे° 
० २।१। १.) यदुतदर 
नह्मात्मन्ञानम्‌ “नान्यः पन्था 
बे्यतेऽयनाय'' ( उवे ° उ० ३ । 
<, & । १५ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ | 
त॒ सखानकरणदेषतोः 
बीजभूतं पुरुषं प्रथमोत्पादितं 


पिण्डमात्मानमशनायापिपासाम्या- 


मन्थवाजंद नु गमितवान्संयोजित- 
वा ९ घा 
नित्यथः । तश्च कारणभूतश्या- 


शनायादिदोषवचात्तत्का्यभूता- 
देवतानामश्ननायादि- 


नामपि. 


मच्वम्‌ । ताप्ततोऽशनायापि- 


पासाभ्यां पीड्यमाना ` एनं पिता- | 


महं सष्टारमघुबन्नुक्तवत्यः-- 
आयतनमधिष्ठानं नोऽखमभ्यं प्र 


जानीहि विधत । य॒ सिन्नायतने 
श्रतिष्टिताः समर्थाः सत्योऽन्न- | 


मदम मक्षयाम इति ॥ १ ॥ 





खोकी शान्तिके चख्यि जानना 
चाहिय । अतः (भमोक्प्राप्तिका_ ओर 


। कोई मागे नहीं हैः इस श्रुतिके 


अनुसार यह जो परत्रह्मका आत्म- 
खरूपसे ज्ञान है “यदी मार्ग है, यही 
कमं है, यही ब्रह्म है ओर यही 
सत्य है | 

स्थान ( इन्द्रियगोरूक ), इन्दिय 
ओर इन्दरियामिमानी देवताओंकी 
उत्पत्तिके बीजभूत पुरुषरूपसे प्रथम 
उत्पन किये इए उस पिण्ड अर्थात्‌ 
आताकां उसने क्षुधा ओर पिपासासे 
अन्ववाजित --अनुगमित अर्थात्‌ 
संयुक्त , किया । उस कारणभूत 
पिण्डक क्षुधा आदि दोषोंसे युक्त 
होनेके कारण उसके व्‌ यभूत 
देवता आदि भी क्षुधा आदिस्त युक्त 
९ । तव क्षुधा-पिपासासे पीडित 
होकर उन्होने उस्‌ जगद्रचयिता 
पितामहसे कहा- “हमारे च्य 
आयतन---आश्रयस्थानकी व्यवस्था 
करो, जिस आयतनमे प्रतिष्ठित होकर 


टम सामध्यवान्‌ हो अन भक्षण कर 
सकः || १ || 


` 1 न्क 
गो जीर अश्व्ररीरक्री उत्ति तथा दवताओंद्रारा 
उनकी जस्वीकति 
एवमुक्त दधरः-- | रेता कहे जानेपर श्वर - 
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ख्रण्ड २ | 


दार भाल्याथ 
य न = च य न = ~ 


छ्य 


0 ७५ 


ताभ्यो गामानयत्ता अघ्युवन्न वे नोऽयमृलमिति | 3९“ 


ताभ्योऽश्चमानयत्ता अघुवन्न वे नोऽयमृखमिति ॥ २ ॥ (जथा , 

उन देवताओके स्यि गौ ले आया | वे बोले--भ्यह हमारे ल्यं नर) 
पर्याप्त नहीं है | [ फिर वह ] उनके ख्ये घोडा ठे आया । वे बोले-- 
(यह भी हमारे स्यि पर्याप्त नहीं हैः ॥ २ ॥ 


ताभ्यो देवताभ्यो गां गवा- 
कृतिविशिष्टं पिण्डं ताभ्य एवा- 
दभः पूवंवप्पिण्डं सषदुधरत्य मूख- 


यित्वानयदरशितवान्‌ । ताः पुन- 


गवाङतिं दष्राह्रवन्‌- न वे नो- 
ऽखसदर्थमयिष्ठानायानमन्तमयं पि- 


ण्डोऽलं न वै । अलं पर्याप, अत्तं 


न योग्य इत्यथः । गवि म्रत्या- 
ख्याते ताभ्योऽश्चमानयत्ता अ्छु- 


बन्न यै नोऽयमलमिति पूवत्‌॥। २॥ | 


उन देवताओके स्यि गौ-गोकेः 
आकारवाटा पिण्ड पूववत्‌ उस 
जटसे 
योजनाद्रारा रचकर खाया अथात्‌ 
उसे उन देवताओंको दिलाया । 
उस गोके समान आकारवाले प्राणीकोः 
देखकर वे पुनः बोखे यह पिण्ड हमारे 
ख्य अन भक्षण करनेके निमित्त 
आश्रयं बनानेके ट्यि पयाप्त नदीं हे । 
अलम्‌, का अथं पर्याप्त है । अर्थात्‌. 
[ यह आश्रय ] भोजन करनेके योग्य 
नहीं है | गोका परित्याग कर देनेपर 
बह उनके लिये घोड़ा छया । तब वे 
(हमारे स्यि यह भी पयाप्त नहीं है" 
इस प्रकार पवैवत्‌ कहने लगे ॥ २॥ 





--- =" 
मदृष्यश्ररीरकी उत्पत्ति जीर देवताओंद्रारा 
उप्तकी स्वीकृति 


पर्वप्रत्याख्याने- 


इस प्रकार सबका व्याग कर्‌ 


दिया जानेपर-- 


ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अघरुवन्‌ घुकरतं बतेति } 


पुरुषो वाव सुकृतम्‌ । ता अबरवीधथयितनं प्रविरातेति ॥३॥ 
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निकाटकर-अवयवोंकीः 


नह 





-9६ पेतरेयोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
वह उनके ख्ये पुरुष ठे आया । वे बोठे- “यह खुन्दर बना है, 
निश्चय पुरुष ही सुन्दर रचना है ।› उन ८ देवताओंसे > रने कहा- - 
“अपने-अपने आयतन ८ आश्रयस्थान ) में प्रवेरा कर जाओ, |॥ ३ ॥ 
ताभ्यः पुरुषमानयत्स्वयानि- 
भूतम्‌ । ताः र पुरुषं 
द चटा अखिनाः सत्यः सुरतं 
< ->शोभनं इतमिदमपिष्ठानं वतेत्य 
छवन्‌ । तसा्पुरुषो वाव पुरुष 
-एव सुढृतं सवपुण्यकर्महेतुतात्‌ । 
स्वयं वा स्वेनेगात्मना समायामिः 
| ध्र 
छतत्वातसुकृतमिल्युच्यते । 
ता देवता इश्वरोऽतरवद्ि्ट- 
मासामिदमधिष्ठानमिति मला, 
म से हि खयानिषु रमन्ते, अतो 
‡ -थायतनं यस्य यद्वदनादिक्रिया- | 'जिसका जो आयतन है उस अपनी 


सम्भाषणादि क्रियके योग्य आयतन- 
भोम्यमायतनं तपरविशतेति ॥३॥ क 


थो जो ' ॥२॥ 


देवता ओंक्ना अपने-अपने जायतनोमे ग्वे 
तथास्त्ित्यनुज्ञां प्रतिलभ्ये-। प्य्ता ही होः इस प्रकर 


शरस्य नगर्यामिय बलाधि्रृता- | रजाकी आज्ञा पाकर जिस प्रकर 
ह्-~ नगरीमे सेनाष्यक्षादि [ प्रवेश कर 


जाते हैँ उसी प्रकार ] 


[ वह | उनके खये उनका 
योनिखरूप पुरुष ठे आया । अपने 
योनिभूत उस पुरुषको देखकर वै 
खेद्रहित हो इस प्रकार बोखे- "यह 
अधिष्ठान सुन्दर वना दहै | अतः 
सम्पूणं पुण्यकर्मोका कारण होनेसे 
निश्चय पुरुष ही सुकृत है । अथवा 
खयं अपने-आप अपनी दी मायासे 
रचा होनेके कारण 'सुक्रत' एेसा 
| कहा जाता है | 

















ई्रमे यह समञ्चकर कि इन्दे 
यह आश्रयस्थान प्रिय है, क्योकि 
सभी अपनी योनिम सन्तुष्ट र 


9 


करत & उन देवताओंते क्डहा- 
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खण्ड २ | दाङ्रभास्याथं ४७ 
अधिवोग्भूत्वा अखं प्राविराद्रायुः प्राणो भूत्वा 
नासिके प्राविशदादित्यश्चक्षुभूतवाक्षिणी प्राविरादिशः श्रोतं 
भूत्वा कर्णो प्राविरान्नोषधिवनस्पतयो छखोमानि भूत्वां 
त्वचं प्राविरांरचन्द्रमा मनो भूत्वा हदयं प्राविशन्मरत्युरपानो 
भूत्वा नामि प्राविशदापो रेतो भूत्वा शिदनं प्राविशन्‌ ॥४॥ 
अग्निगे वामिन्द्िय हकर स॒खमे प्रवेद किया, वायुने प्राण होकर 
-नासिका-रन्प्रोमे प्रवेदा किया, सूयने चक्षु-इन्दिय होकर नेत्रोमें 
प्रवेरा किया, दिशाओने श्रवणेन्द्िय होकर कानमे प्रवेरा किया, अषि 
शरीर वनस्पतियोने रोम होकर त्वचामे प्रवेरा किया, चन्द्रमाने मन होकर 
ददयमे प्रवेरा किया, मृघ्युने अपान होकर नाभिमे प्रवेश किय तथा 
जल्ने वीयं होकर लद्धं प्रवेश किया ॥ ¢ ॥ 
अग्निवांगभिमानी वागेव वागिन्दरियके अभिमानी अग्निने 
भूत्वा खां योनि पति वाक्‌ होकर अपने कारणरूप 
सूत्वा खां यानि ख प्राविश" मुखमे प्रवरश किया । इसी प्रकार 
चथोक्छार्थमन्यत्‌ । वायुर्नाधिके | ओरोका भी अथं समन्लना चाहिये । 
दिः भी ५ [ इस प्रकार ] वायुने नासिकामे, 
्थोऽक्षिभी दिशः करणो सूयने नेतरोमे, दिशाओंने कार्ोमे, 
ओष धिवनस्पतयस्त्वचं चन्द्रमा | ओषधि ओर वनस्पतियोने त्व्चामे, 
दयं गृ [रिवाप; दविश्ं | चन्म ने हदयमे, पृ्युने नाभिमे 
भ नामिमापः चि ओर जलने रिश्च ( लिङ्गं ) मे प्रवेश 


श्राविश्नन्‌ ।॥ ४॥ किया ॥ ४ ॥ 


= ननन ््=----- 





क्षषा ओर पिपासाक्ना विभाग 


शवं ठन्धाधिष्ठानासु देबतसु- | इत प्रकार देवताओंके आश्रये 
। पा सेनेपर-- 
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४८ फेतरेयोपनिषद्‌ [ अध्याय 


यि न, व क द 1 न न 1 


तमृशनायापिपासे अनरूतामावाभ्यामभिग्रजानीहीति | 
ते अब्रवीदेतास्वेव वां देवताखाभजाम्बेताञ्च॒ भागिन्यौ 


करोमीति । तस्म घु स्ये कस्यै च देवतायै हविर्ग॒ह्यते 
^ 
भागिन्यावेवा स्यामरान यपिपा से भवतः ॥ ५॥ 


उस ( ईश्वर ) से क्षुधा-पिपासाने कहा-- “हमारे च्यि आश्रयकी 
याजना कीजिये ।' तव [उसने] उनसे कहा-- “तुम दोनोको इन देवताअमिं 
ही भाग दगा अथात्‌ मेँ. तहं इ््दीमे भागीदार्‌ कलँगा ।› अतः; जिसः 
किसी देवताके स्यि हवि दी जाती है उस देवताकी हविम ये भूख-प्यास 
भी भागीदार होती दी है| ५॥ ॑ 


निरधिष्ठाने सत्यौ अश्चनाया-। क्षधा ओर पिपासाने व 
पिपासे तमीश्वरमनर तायुक्तवस्यौ | दानिके कारण उस ईरसे कहा-- 


1 'हमारे ल्यि अधिष्ठानका अभिप्रज्ञान-- 
अरिर्यामवष्टानमामग्रजानीहि | चिन्तन अर्थात्‌ विधान रीः दा 
चिन्तय विधत्स्वेत्यर्थः; । कहे जानेपर उस ईशरने उन ्षुधा- 





| पिपासाओंसे कहा-“भावरूप होनेके 


त म कारण तुम दोनोंका किसी चेतनं 
अन्रवीत्‌ । न {ह युचयाभावरूप- वस्तुको आश्रय कयि ५ ४ 
| =, 


लाज्तवनादस्तनानित्या्नपुः मक्षण करना सम्भव नहीं है| अतः त 
त्व समवि । तसादेतास्ेवा- | इन अव्य जर्‌ अधिदेव जगनि शादि 
ग्न्याद्यासु वां युवां देवताखध्या- देवताओंमे ही तुम दोनोंको आभा. 
त्माधिदेवताखामजामि चृ्ति- | जित करता ह अर्थात्‌ तुम्हारी ति 
सवि भाभेना नुग्रह्णामि |=: एतासु । का विभाग करके अनुगृही त॒ करत 


ईश्वर एवशुक्तस्ते अशनायापिपासे 
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खण्ड २] 


ह्ाङ्रभाष्याथे 


७९ 


र १. क = १ ~ =, 4, ~ 4 ^ 3 क 1 2 क 0 23 | 


भागिन्यौ यदेचस्यो यो भागो 
हृदिरादिलक्षणः सात्तस्यास्ते- 
ष्य 

नेव भागेन माभिन्यौं भागवत्यो 


वां करोमीति च॒ष्टयादादीश्वर 


एवं व्यदधाद्ययसात्तखादिदानी- 
` मपि यस्ये कस्यं च देवतायें 
अर्थाय हविगृदयते चरुपुरोडाशा- 
दिलक्षणं भागिन्यावेव भागव- 
त्याविवास्यां देदतायामञ्चनाया- 
पिपासे मवतः ॥ ५॥ 


ह । मँ तुम्हे इन देवताओमि ही भागी 
करता ह- अर्थात्‌ जिस देवताका 


| जो हवि आदि भाग है उसके उसी 


भागसे मँ तमद उनकी भागिनी-भाग 
प्रहरण करनेवाटी बनाता ई 
क्योकि सृषटिके आदिमे ईश्वरने एसी 
व्यवस्था कर दी थी इसय्यि इस 
समय भी जिस किसी देवताके चयि 
चरु-पुरोडाशादि हवि ग्रहण की 
जाती है ये क्षेधा-पिपासा भी उस 
देवतामे भागिनी होती ही है ॥ “५ ॥ 


-+---कष्यन्द---व्की--- 


, इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचा्यगोविन्दभगवतूज्यपादरिष्य- 
श्रीमच्छद्भरभगवतः कृतावेतरेयोपनिषद्धाभ्ये प्रथमाध्याये 
हितीयः खण्डः समाप्तः ॥ २॥ 





० उ०४- 
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क्र्तय शकण्डु 





 अन्रचनाका बिचार 


स॒ इेन्तेमे न॒ लोकारच -खोकपालाशचान्नमेम्य 


खजा इति ॥ १ ॥ 


उस ८ ईर ) ने विचारा ये छोक ओर लोकपाल तो ह्यो गये, 


अव इनके य्यि अन रचूँ ॥ १ ॥ 
स एवमीश्वर दैश्षत, कथम्‌ ! 
ह्मे नु ठोकाश्च लोकपाराश् 
मया सृष्टा अज्ञनायापि गासाम्यां 
च संयोनिताः, अतो नेषां 
ितिरनमन्तरेण। तसादनमेभ्पो 
रोक गरभ्यः सुते घज इति । 
एषं हि लके ईशरणगमनुग्रह 
निग्रहे च खतन्पं दष्टं स्वेषु | 
तदन्मदेश्वशछापि स॑श्वष्ता- 
ह्तवान्प्रति निग्रहानुप्रहेऽपि 
खातन्त्यमेव ॥ १॥ 


किया-किस प्रकार 


उप ईस्वरने इस प्रकार ईष्चण 
[ सै 
तकति हैँ] मने इन लेक अर 
त कपाछको रचना तो कर्‌ द 
ओर इन्दे क्षुषा-पिपासासे संयुक्त 
भो कर दिथा | अतः अनक्रे बिना 
सनको सिति नहीं हो सकती; 
इपचिये इन लोकपरके सि मै 
अनरवचूं। | 

इस प्रकार लोकप ईतं 
( समर्थो ) की अयने ठेर्गोके ऊपर 
अनुप्रह एं निग्रह कनेक 
खतन््रता देवो जाती है। शै 
प्रकार सर्र होनेकरे कारण मदेसर 
(परमेश्वर ) को भौ सवके प्रति निग्रह 
एवं अनुप्र डमे उतन्त्ता दी दै।॥ १॥ 


र्दद 
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ू अच्कौ रचना 
सो ऽपोऽम्यतपत्ताम्योऽभितप्ताम्यो मतिरजायत । या 
त्रै सा मूर्तिरजायतान्नं वे तत्‌ ॥ २ ॥ 
उसने आपं ८ जख ) को क्कष्य करके तप किया । उन अमित्त - 
भापोसे एक मूर्तिं उत्पन हई, यह जो मूर्तिं उत्पन इई वही अन्न है ॥ २ ॥ 
स॒ ईशवरोऽन्नं सिसुश्ुस्ता एव | अन स्चनेकी इच्छवाले उस 
पूर्ोक्ता भप उदिश्याभ्यतपत्‌ । | ईखरने उन पूर्वोक्त जर्केको, दी 
 ताभ्थोऽभितप्ताभ्य उपादान- स ह 
ूि्षनसूपं॑धारण- उपादान भूत अभितप्त : ही 
भूताम्यो मूरतिषन्प "` | धारण करनेमे समथं चराचरभूतः 
समथ चराचरलक्षणमजायतोत्य- | घनरूप मूर्तिं उत्य्न इई । यह जो 
+ च # च 
खम्‌ । अन्नं वै तन्पूर्िूपं या वे | मूतिं उत्नन हई वह मूर्तिरूप 
स्रा मूर्तिरजायत ॥ २॥ अनदहीहै॥२॥ 
र छि 1 
अन्नका पलायन ओर उसके यहणका उदयोग 
तदेनत्खष्टं  पराङ्त्यजिघांस तद्वाचाजिधृक्षत्तन्ना- 
शाकनोद्राचा ग्रहीतुम्‌ । यदेनद्वाचग्रैष्यदभिव्याहत्य 
हैवान्नमत्रप्सयत्‌ ॥ २ ॥ 


[ खेकपारकि आहाराथं ] स्वे गये उस इस अन्नने उनकी ओरसे 
सह केकर भागना चाहा । तत्र उस ( आदिपुरुष ) ने उसे वागिन्दरिय- 
द्वारा ग्रहण करना चाहा, किन्तु वह उसे बागोसे प्रहण न कर सका। 
यदि वह इसे वाणीसे ग्रहण कर लेता तो [ उपे पतां पुरूष मी ] 
अन्नक बोख्कर ही तृप्त हो जाया करते ॥ ३ ॥ 
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व 





 मर्थेऽभिश्चखे सृष्टं तद्यथा मूष- 
कादि माजोरादिगोचरे' सन्मम 
` मृत्युरन्नाद इति मत्वा परागश्च- 
तीति पराङ्‌ सदत्तनतीत्याजि- 
ˆ धांसदतिगन्तुमेच्छत्‌ पलायितं 
, ` ब्रारभतेत्यथः । 
तदन्नाभिप्रायं मत्वा स लोक- 
 लोकपालसंघातः 
पिण्डः प्रथमजत्वाद्‌ 
अन्यांश्वान्नादानपर्यंस्तदन्नं 


रक्षणः 


समर्थोऽमवदाचा वदन्‌- 
क्रियया ग्रदीतुपादातुम्‌ । 
स॒ प्रथमजः शरीरी यद्यदि 
हैनदाचाग्रैष्यदृगदीतवान्याद- 
न्नं सर्वोऽपि लोकसतत्कायेभूतला- 
द्भिव्याहूत्य दिवान्नमत्रप्त्त- 
परोऽमविष्यत्‌, न चैतदस्ति 


एेतरेयोप्रनिषद्‌ 


तदेनदन्नं लोकरोकपाराना- | 


कायंकरण- 





` (-. अध्याय १ 


लोक ओर खोकपाटोके निमित्त 
उनके सम्मुख निर्मित इआ अन यहं 
मानकर किं अन भक्षण करनेवाख तो 
मेरी मृत्यु है, उसकी ओरसे मुख 
मोड़कर, जिस प्रकार विखव आदिके 
सामनेसे [ उसे अपनी मृल्यु समञ्ञकर्‌ ] 


चूहे आदि भागना चाहते हैँ उसी 


प्रकार उन अन भक्षण करनेवारछोक्र 
अतिक्रमण करके जानेकी उच्छा 
करने ल्गा; अर्थात्‌ उसने उनके 
सामनेसे दौडना आरम्भ कर दिया } 

अनके उस अभिप्रायको जान- 
कर्‌ रोक ओर रोकपाखके देह- 
इन्द्रियरूप संघात उस पिण्डने 
प्रथमोत्न्न होनेके कारण ` अन्य 


| अन्नभोक्ताओंको न देकर उस 
वाचा वदनन्यापारेणाजिधृक्षद्‌ | 


ग्ररीतुमेच्छत्‌ । तदन्नं नाशक्रोन्न 


अन्नको वाणी अर्थात्‌ बोल्नेकी 
क्रियासे ग्रहण करना चाहा । किन्त 
बह वदनक्रियासे उस अन्नको ग्रहणं 
करनेमे राक्त--समर्थ न हभ । 
वह सबसे पहले उत्पन्न हआ दे- 


| धारी यदि इस अन्तको वाणीसे 
| ग्रहण कर ठेता तो उसका कायंभूतं 


होनेके कारण सम्पूर्णं लोक - भत्नको 
बोलकर ही तृप्त हो जाय 
करता. । परन्तु बात यहः है नही, 
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ण्ड ३ ] राङ्रभाष्याथे -. ५५३ 
न न मा न या म क 2 या न अदद. 
अतो नाश्रक्रोद्ाचा ग्रहीतुमि- | अतः हमे जान पडता है करि वह 
पूर्वोत्पन विराट्‌ पुरुष भी उसे वाणीसे 
ग्रहण करनेमे समथं नहीं हआ था॥३॥ 





त्यवगच्छामः पूंजोऽपि ॥ ३॥ 
---* विनय किनि 
समानयुत्तरम्‌-- | अआगेका प्रसंग भी इसीके समान 
॥ क्ष थ ऋ ग्रहीतुं 
तत्पाणेनाजिषृक्षत्तन्नाराक्नोत्ाणेन ग्रहीतुं स 
यद्धैनस्ाणेनाग्रेष्यदभिपाप्य हेवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ४ ॥ 
किर ` उसने इसे प्राणसे ग्रहण करना चाहा; किन्तु इसे प्राणसे 
रहण करनेमे समथं न हआ । यदि वह इसे प्राणसे ग्रहण कर केता तो 
[ इस समय भी पुरुष ] अनके उदेर्यसे प्राणक्रिया करके तृप्त हौ 
जाता | ¢ ॥ 
~ [| ॥ १ 
तच्चक्रुषाजिषृक्षत्तन्नारक्रच्चक्षुषा ग्रहीतुं स यदर्न- 
चक्षुषागरहेष्यद्‌ दष्टा देवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ५ ॥ 
उसने इसे नेत्रसे ग्रहण करना चाहा; परन्तु नेत्रसे ग्रहण करने 


समर्थं न इआ । यदि वह इसे नेत्रसे ग्रहण करक्तातो [ इस समयभी 
पुरूष | अनको देखकर ही तृक्त हौ जाया करता ॥ ५ ॥ | 





तच्छोत्रेणाजिधृक्षत्तम्नाशक्तच्छोत्रेण ग्रहीतुं स 


उसने इसे श्रोत्रसे प्रहण करना चाहा; किन्तु वह श्रोत्रसे ग्रहण न 
कर सका । यदि वह इसे श्रोत्रसे ग्रहण कर लेता तो [ इस समय भी 
युरुष ] अनको सुनकर ही तृप्त हो जाता ॥ ६ ॥ 
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पढ फेतरेयोपनिषद्‌ [ अध्यत्य ए 


तत्त्वचाजिघुक्षत्तच्नाशक्रोत्वचा ग्रहीतुं स॒ यद्धे- 
नत्वचाग्रहेष्यत्सपष्टा हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ७ ॥ 
उसने इसे त्वचासे ग्रहण करना चाहा; किन्तु वह त्वचासे ग्रहण 
न कर सका । यदि वह इसे चचासे ्रहण कर केता तो [ इस समय मी 
पुरुष ] अनको स्पदा करके तृप्त हो जाया करता ॥ ७ ॥ 
तन्मनसाजियृक्षत्तन्नाशक्रोन्मनसा ग्रहीतुं स यद्धे- 
` नन्मनसाग्रहेष्यद्छ्याटवा हैवानमत्रप्स्यत्‌ ॥ ८ ॥ 
उसने इसे मनसे ग्रहण करना चाहा; किन्तु वह॒ मनसे म्रहण न॑ 


कर्‌ सका । यदि वह इसे मनसे ग्रहण कर लेता तो [ इस समय भी पुरुष } 
अनका ध्यान करके ही तृप्त हो जाया करता ॥ ८ ॥ 


६ तच्छिदिननाजिधुक्षत्तन्नाशक्तोच्छिदनेन ग्रहीतं स 
यर रि दने मर हे 

ख नच्छिदनेनाग्रहेष्यह्ख्उय हेवान्नमन्रप्सयत्‌ ॥ & ॥ 
४ उसने इसे रिदन ८ लद्धं ) से ग्रहण करना चाहा; परन्तु वह 
से ग्रहण करनेमे समर्थ न हुआ । यदि वह इसे रिस्नसे प्रहण क्‌ 


केता तो [ इस समय भी पुरुष ] अन्नका विसर्जन करके ही तप्त द्यो 
जता ॥ र| 


# 


अपानद्वारा जच्रयहूण 


तद्पानेनाजिपृक्षत्तदावयत्‌ सैषोऽन्नस्य ग्रहो यद्रा- 
युरन्नायुवो एष यद्वायुः ॥ १० ॥ 

फिर उसने इसे अपानसे ्रहण करना चाहा ओर इसे ग्रहण कर 

छिया । वह यह्‌ | अपान | ही अन्नका प्रह ( ग्रहण करनेवाख ) है । 


जो वायु अनायु ( अनद्रारा जीवन धारण करनेवास ) प्रसिद्ध है वह यह 
अपान | वायुदीदै॥ १०॥ 
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ण्ड च | 


द्याङ्रभाव्याथे 


५५ 


 स्तत्प्राणेन तच्क्चुषा तच्छ्रात्रंण 
वतत्वचा तन्मनसा 
तेन तेन करणव्यापारेणान्नं 
्रहीतुमशकलुवन्पश्चादपानेन 
वायुना धुखच्छिद्रेण ठदनमनि- 
श्रुत्‌ । तदावयत्तद नमेवं जग्राह 
आ्चितवान्‌ । तेनं स एषोऽपान- 
वायुरनस् ग्रहोऽन्नग्राहक इत्ये- 
तत्‌ । यद्वायुर्यो वायुरनायुः 
अ्रजबन्धनोऽन्नजीवनो वे प्रसिद्धः 
प एष यो षायुः ॥ ४-१० ॥ 


तच्छिश्नेन 
। मनसे, रिईनसे 





[ इसी प्रकार उसने ] उस अन- 
को प्राणसे, नेत्रसे, श्रोत्रसे, त्वचासे, 
एवं भिन-भिन्‌ 
इन्द्रियोके व्यापारसे ग्रहण करने 
असमर्थं होकर अन्तम उसे मुखके 
दिद्द्रारा अपानवायुसे ग्रहण करनेकी 
इच्छ के | तब उसे अ्रहणं कर 
च्या; अर्थात्‌ इस प्रकार इस अनक 
भक्षण कर लिया । उसी कारणसे 
वह॒ यह अपानवायुं अनक्य ग्रह 


| अर्थात्‌ अनन ्रहण कलवाल है । 


जो वायु अनायु-अनर्प बन्धन- 
वाला अथत्‌ अनरूप जीवनवाख 


प्रसिद्ध है बह यह [ अपान ] ऋयु 
सद्धं € ' _ अपान । कयु. 


दी है ॥ ४-१०॥ 


॑ --प'अ-ष्ध्४$नने---- 
परमात्माका ररीरप्रवेश्सम्बन्धी विचार 

स ईक्ञत कथं न्विदं मदते स्यादिति स हक्षत 
छृतरेण प्रपद्या इति । स दक्षत यदि वाचाभिव्याहृतं यदि 
प्राणेनामिभ्राणितं यदि चष्ुषा दृष्टं यदि श्रोत्रेण श्रुतं यदि 
६व्चा रपृष्टं यदि मनसा ध्यातं यद्टपानेनाभ्यपानितं यदि 

हिदनेन विसृष्टमथ कोऽहमिति ॥ ११ ॥ 
उस परमेश्वरने विचार किया यह ८ पिण्ड ) मेरे बिना कैसे रहेगा ¢ 
ह सोचने लगा “पै किस माग्से [ इसमे ] प्रवेश करं £ उसने विचारा, 
यदि [ मेरे बिना | वार्णीसे बो ल्या जाय, यदि प्राणसे प्राणन क्रिया 
कर छी जाय, यदि नेत्रन्दियसे देख घ्या जाय) यदि कानसे पुना जः 
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सके, यदि खचासे स्पशं कर छखिया जाय, यदि मनसे चिन्तन कड छया 
जाय, यदि अपानसे म्षण कर छया जाय ओर यदि रिस्नसे विसजंन 
किया जा सके तो मै कोन रहा ए [ अथात्‌ यदि मेरे विना ये सव इद्धियोके 
व्यापार हो जतेतोमेरा तो कोई प्रयोजन दी न था; तात्प यह कि 
राजाकी प्रेरणाके बिना नगरके कायकि समान मेरी प्रेरणाके बिना इनका 


होना असम्भव है ]' ॥ ११ ॥ 


स एवं लोकलोकपारसघात- 


सितिमननिमित्तां त्वा पुर 
पौरतत्पारुयिठखितिसमां खा- 
मीव ईक्षत-- कथं जु केन प्रका- 
रेणेति वितकंयमिदं महते माम- 


न्तरेण परखामिनम्‌, यदिदं | 


कायंकरणसंघातकायं वक्ष्यमाणं 
कथं नु खट मापरन्तरेण सखात्प- 
राधं सत्‌ । यदि वाचाभिव्या- 
हृतमित्यादि केवरमेव बाभ्व्य- 
वहरणादि तन्निरथकं न कथंचन 
भवेद्रटिस्तुत्यादिवत्‌; पोर- 

वन्यादिभिः प्रयुज्यमानं खम्यथं 
सत्ततखामिनमन्तरेणासत्येव खा- 
मिनि तद्वत्‌ । 





उस परमात्मने नगरःनगरनिवास्प 
ओर उनके रक्षक [ राजकम॑चारी 
आदि | की नियुक्तिके समान अनख्य 
निमित्तवाटी खोक ओर ल्ेकपारोके 


। संघातकी सिति कर नगरके समीके 
| समान विचार किया--कथं नुः. 
| यानी किस प्रकारसे--इस प्रकार 


वितकं करते इए [ उसने सोचा ¡ 


यह जो अगे बतलाया जानेवाला ` 


कायं ( मूत ) ओर करणो ( इन्द्रियो › 
क संघातका काय॑ ( व्यापार ) है 
बह पराथं ( दूसरेके ल्यि ) होनेके 


। कारण मेरे सिवा अर्थात्‌ पुरके खामी- 


खूप मेरे त्रिना कैसे होगा 2 जिस 
प्रकार अपने खामीके लिये प्रयुक्त 


 पुस्वासी ओर बन्दीजन आदिकी बलि 
| (कर) एवं स्तुति आदि खामीके बिन 


अर्यात्‌ खामीके अभावे निरर्थकः 
दी है उसी प्रकार [ मेरे बिना भी] 
यह जो वाणीसे बोख्ना आदि है 


अथात्‌ केवल वाग््यापारादि है वद 


निरथक ही होगा यानी किसी प्रकार 
न हो सकेग़ | 
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| अध्याय १ . 


खण्ड २] ` 


शाङरभाष्या्थं ` 


"व गा व ^ या = ता ~ व = ध = या द न क दु 


तख्(न्मया परेण खामिना- 
धिष्ठात्रा कृत।कृतफलसाक्षिभूतेन 
भोक्त्रा भवितव्यं परस्येव 
प्रार्थत्वं परार्थनं मां चेतनमन्त- 
देण ` भवेत्पुरपौरकायमिव तर्खा- 
मिनम्‌, अथ कोऽहं किंस्वरूपः 
क्य वास्वामीौ१ 

ययं कार्यकरणसंघातमनु- 


अरविश्य वागा्यभिन्याहूतादिफं 


नोपलभेय राजेव पसपापि स्या- 
यिद्तपुरुषदृताकरतावेक्षणम्‌; न 
किन्मामयं सन्नेवंूपशवत्यधि- 
शच्छेद्धिचारथेत्‌ । िपयेये तु 
योऽयं बागाद्यमिन्याहतादीद- 
मिति वैद, स सन्वेद्नरूपश्र 
त्यधिगन्तन्योऽदं खाम्‌; यदथे- 





अतः नगरके [ अधिष्ठाता | राजाके 
समान इस देहरूप संघातके परम ग्रमु 


ओर अधिष्ठाता मुञ्चे भी इसके पाप- 


पुण्यके फक्के साक्षी ओर भोक्ता- 


| ख्पसे खित होना चाहिये । यदि 


राज्ञा । यदि नामेतत्संहतकायेख 


इस देहेन्दरियसंघातका कायं पराथं ` 
(दू्रेके लिये ) है ओर वह पुरलामी- 
के विना पुर ओर पुरासियोके कायं 
के समान मुञ्च परार्थं अपने चेतन 
रक्षककरे बिना हो सकता हैतोमें 
क्या एहा १ अथात्‌ किस खखूप्वाल 


। अथवा किसका खामी रहा ? 


जिस प्रकार राजा नगरमे प्रवेरा- 


| कर वर्क अधिकारी पुरुषोके काय- 


अकार्यादिका निरीक्षण करता है 
उसी प्रकार यदि मैभी इस मूत 
ओर इन्धियोके संघातम प्रवेरा करके . 
बाणी आदिके उच्चारणादि फर्क 


ग्रहण न करेगा तो कोई भी मुञ्चे 


(यह सत्‌ है ओर से खरूपवास्र हैः 
ेसा अधिगम-- विचार नहीं कर 
सकेगा । इसके विपरीत अवस्थापें ही 
मै इस प्रकरार जाना जा सकता 
क्रि जितत प्रकार स्तम्भ ओर भित्ति 
आदिसे मिककर बने हर मन्दिर 
आदि संघात अपने अवयवोके सहित 
किसी अन्य असंहत वस्तुके च्यि 
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मिदं संहतानां वागादीनामभि- | होते हैँ उसी प्रकर जिसके चयि 
हन संघातख्प वाणी आदिके 
उच्चारणादि न्यापार है ओर जो इन 


दीनां प्रासादादिसंहतानां स्वाव- वाणी आदिके उच्चारणादिक्ये “इदम 


वतं र प्रकार जानता है बह सत्‌ 

वरसंहतपराथत्वं तद्वदिति । | ओर चेतनखख्प हई | 
एवमीक्षित्वातः कतरेण | इ प्रकार विचारकर [ उसने 
प्रपद्या इति । प्रदं च मूर्धा चाख | सोचा | अतः मै किप द्वरे प्रवे 
सप्रातस्य प्रवेश्चमार्गो । अनयोः =£ इस संघातम प्रवेश करनेके 
कतरेण ॒मागणेदं कार्करण- | द म ६ प्म ओर मू । 
पंघातलक्षणं पुरं प्रप प्रपये- = मि 89 
करणके संघात्यं पुमे प्रवे 


येति ॥ ११॥ करट १॥ ११ ॥ 
१्रमात्माका मूर्जद्वारसे अरीरम्वे्च 
एवमीकषित्वा न॒ तावन्मदू- | इस प्रकार क्विारकर्‌ परमेश्वरने 
ल निश्चय किया--प सम्पूर्णं कर्योके 
भृत्यख प्राणद मम सवांर्थाि 8० 
मम सवाथाधि- भगिकारी अपने सेवक प्राणके प्रवेदा- 
कृतख प्रवेशमार्गेण प्रपदाभ्या- माप निननदेलीय चलणाभोमि ते 
| प्रय कख्गा नहीं । पो फि्‌ 
मघः प्रपद्ये । फं तहिं पारि | किते करेगा १ अतः पदामरके 
रः स्याग कर्‌ बचे हुए मूर्घाको दी विदीर्ण 
सेष्यादस्य मूर्धानं बिदा प्रप्ये- | कके परमेश कग | इस प्रकार 
॥ ४ साच-समञ्चकर्‌ काम कनेवा>े खरग 
यमिति लोक दइवेक्षितकारी-- | के समान - 
स॒एतमेत्र सीमानं विदार्यैतया द्वारा प्राप्यत । 


सैषा विटतिनोम ठ.स्तदेतन्नान्दनम्‌ । तस्य तरय आवसथा- 


व्याहूतादि, यथा स्तम्भङकव्या- 
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छलण्ड ३ ] चाट्रभा ष्याथं ५५९. 
का = = त १ व = ~ त न 


खयः खम्नाः, अयमव्रस्तथोऽयमावस्षथोऽयमावसय 
~ = 
इति ~न > >+ {© 
<~-८2 ०९५ वु 


वह इस सीमा (मद्धा) को दी विदीणकर्‌ ईइसीकं दारा प्रवेश 
कर गया | वह यह्‌ द्वार "विदत" नामवाखा है; यह नान्दन (आनन्दप्रद ) 
है । यह आवसथ | नेत्र | यह आवप्तथ [कण्ठ | यह अवसथ [ हदय | 
हस प्रकार इसके तीन आवसथ ( वासस्थान ) ओर तीन खप्र दै ॥१२॥ 


स॒ सष्टेर्‌ एतमेव मूधसी- 
प्रानं केशविभागावसानं विदायं- 
च्छिद्रं ह्ृत्ैतया हारा मागेणेमं 
लोक कायंकरणसंघातं प्रापद्यत 
प्रविवेन्च । सेयं हि प्रसिद्धाद्वाः 
मूध्नि तैलादिधारण ङे अन्त- 


हद्रसादिसंवेदनात । सषा 
विदतिरिदारितत्वाद्विदतिनाम 
प्रसिद्धा दयाः । 


इतराणि तु भरोत्रादिद्वाराणि 
ृत्यादिखानीयसाधारण परागं 
त्वान्न समृद्धीनि नानन्दहेतूनि । 
हदं तु द्वारं परमेश्वरस्यैव केवल- 
स्येति तदेतनान्दनं नन्द्नमेष । 


वह सृष्टिकर्ता श्र इस मूध 
सीमाको ही, जिसका केशांका विभाग 
ही अवसान है, विदीर्ण कर अर्थात्‌ 
उसमे दिद कर उसीके दारा--उस 
मार्मसे ही इस लेक अथात्‌ भूत 
ओर इन्द्रियोके संघातमे प्रवेदा क्ब 
गया । वही प्रसिद्ध द्वार है; क्योकि 
शिरमे तैङ आदि धारण करते समयः 
भीतर उसके रसादिका अनुभव होता 
हे । विदीर्ण किया जनेके कारण 
वह दवार्‌ "विति" अर्यात्‌ विदधति नाम- 
से प्रसिद्ध है । 

इससे भिन जो श्रोत्रादि दवार ह 


बे मूत्यादिख्प साधारण मागे होनेके 


कारण समृद्ध अथात्‌ आनन्दके हेतुं 
नदी है । किलत॒ यह्‌ मागे तो तेन॒ 
परमेश्रका दी है । अतः यह 
्---------~- ~ = 
नान्दन ८ आनन्दप्रद ) है । नन्दनको 

यहा नान्दन कदा है । 
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नान्दनमिति देध्यं छान्दसम्‌ । 
नन्दत्यनेन दारेण गत्वा पर- 
| सिन्ब्ह्मणीति । 

तस्यवं सृष्टा प्रविष्ट जीवे- 
नात्मना राज्ञ॒ इव पुरं त्रय 
आ्रसथाः । जागरितकाल 
दान्द्रयय्थानं दक्षिणं चक्षुः, स्वम- 
-कालेऽन्तमन 
'हदयाकाश्च इव्येतत्‌ । व््यमाणा 
वा तरय आवसथाः; पित्रक्षरीरं 


-मातृगमीशयः स्वं च शरीगमिति। 


तरयः स्वम्रा जाग्रत्स्वप्रसषु- 
प्त्याख्याः ननु 


भ्रवोधरूपत्वा्न स्वश्नः; नेवम्‌, 


स्वम एव । कथम्‌ ! परमारध- 


स्वात्मप्रवाधामावारख्रवदपह- ` 


स्तुदशनाच्च। अयमेवावसथशवन- 


द ( + क, 
दृक्षिणं प्रथमः, मनोऽन्तरं 


द्वितीयः, हृदयाकाश्चस्तृतीयः । 


 सुषुप्िकाठे | 


जागरितं 


| दिखलायी दिया करती 





नान्दनम्‌' इस पद [ के नकार्‌ } मे 
दीघं वेदिक प्रक्रियाके अनुसार है । 
तात्पयं यह है कि इस मार्गसे जाकर 
पुरुष परब्रह्यमे आनन्द प्राप्त करने 
लगता है | 

पुरमे प्रविष्ट हए राजके समान 
इस प्रकार रचना करके उसमे 
जीवरूपसे म्रवेरा करनेवाटे उस 
ईधरके तीन आवसथ दै--( १ ` 
जाग्रत्काल्मे इन्द्रियोका स्थान 
दक्षिण नेत्र; (२) खरकार 
मनकरे मत्र ओर ( ३) सुषुपिमे 
ह्दयाकारके अंदर । अथवा आगो 
वतटाये जानेवाटे पितृदेह, मात- 
ग भाराय ओर अपना ही शरीर--ये 
ही तीन आवसथहै| 

तथा जाग्रत्‌, खप्र ओर सुषुप्ति 
नामक तीन खप्न है| यदि कहो 
कि प्रवोधरूप होनेके कारण जाप्रत्‌ 
खभ नही इ तं श्वत 
है; वह भी खप्र हं ही है । किंस 
“कार : क्याकि उस + उस्‌ समय परमाय 
आत्मललस्पके बोधका अभाव होता 
हे ओर खपरके र खमे समान असत्‌ वस्त 

है | [ उन 

आव्रस्थोमें | यह दक्षिण नेत्र ही 
प्रथम है, मनका अन्तर्भाग द्वितीय 
है ओर ह्दयाकाश तृतीय है । 
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खण्डः २; | 


~ अयमावसथ ` इत्युक्ता वुकीतं- 


नमेव । तेषु दथमावसथेषु पथयि- 


, णारमभावेन वर्तमानोऽबि्या 
दीघंकालं गादप्रसुप्घः खाभावि- 
क्या न प्रबुष्यतेऽनेकशतसदस्रा- 
नथसंनिपातजदुःखमुद्राभिषा- 


तालुभवैरपि ॥ १२॥ 


श्ाङ्‌रभाष्याथ 


~ दष 


अयमावसथः-[ एेसा जो तीन 
नार कहा गया है ] यह पूंकथित- 
का दही अनकीतन है । उन 
आवसथोमे क्रमशः आत्मभावसे 
रहनेवाटा यह जीव दीधंकाकतक 
खाभाविक अविद्यासे गाढ निद्राम 
सोता रहता है ओर अनेकों त~ 


| सहसे अनर्थको पराप्तिसे हानेवाङेः 


दुःखष्ूप सुद्वरोके आघातके अचुभव- 
से भी नहीं जगता ॥ १२॥ 


-*‰--ॐ-^& ~~ 
जीवका मोह गौर उक्तकी नितरत्ति 


स जातो भूतान्यभिव्येख्यत्‌ किमिहान्यं वावदिष- 
दिति । स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपदयत्‌ । इदम- 


दरोमिती ३ ॥ १३॥ 


[ इस प्रकार रारीरमे प्रवेश 


करके जीवरूपसे | उत्पन इए उस 


परमेश्वरे भूतोको [ तादासम्यभावसे | ्रहण किया । ओर [ गुरुक्रपासे ~~~ 
बोध होनेपर |] ‹ यदौ [ मेरे सिवा ] अन्य॒_ कौन _ है" सा कहा । ॐ 
मैने इसे ( अपने अत्मखश्पको ) देख ख्या है इस प्रकार उसने इस 
ुरुषको ही पूणतम ब्रहमरूपसे देवा ॥ १२ ॥ 


स जातः शरीरे प्रविष्टो जी- 

णये रय द्व्य्‌ | 
वात्मना भूतान्यभिव्यस्यदुव्या- 
करोत्‌ । स कदाचिरपरमकार्‌ 


णिकैनाचार्येणात्मन्ञानप्रबोधन्र- 


उसने उत्पन हौकर--जीवभावसे 
रारीरमे प्रविष्ट होकर सूतोको 
व्याक्रत किया [ अथौत्‌ उन्हें 
तादाम्म्यखूपसे ग्रहण किया ] । फिर 
किसी समय परम कारुणिक आचार्य- 


के द्वारा अपने कणमूलमे-- जिसका 


दाब्द अत्मज्ञानका दृह बोध कराने- 
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र्‌ पेलरेयोपनिषद्‌ 


| अध्याय १ 


च्छब्दिकायां वेदान्तमहावाक्य- 


मेया तत्कणेमुले ताञ्यमानाया- 
-मेतमेव सृष्टयादिकतंत्वेन प्रतं 
पुरुषं पुरि शयानमात्मानं ब्रह्म 
चृहत्ततमं तकारेणकेन टुप्तेन 
तततमं व्याप्नतमं परिपूर्णमाका- 
 यवत्प्रत्युष्यतापरयत्‌ । कथम्‌ ? 


इद्‌ बह्म मात्मनः खशूपमदश्चं 


च्टवानसि, अहो इति, षिचार- 


गाथां ष्टुतिः पूवम्‌ ॥ १२ ॥ 





वाला है ेसी-वेदान्तवाक्यरूप महा- 
भेरीके बजाये जानेपर उसने, जिस- 
का स॒ष्टि आदिके कतृत्वरूपसे प्रकरण 
चटा हआ है उस पुरुष-[ इरीर- 
खूप ] पुरम शयन करनेवाले आत्मा- 


। को ततम-ईइसमे एक तकारकरा खेप 


हआ दहै । अतः तततम-~न्याप्ततम 
अर्थात्‌ आकाशके . समान पयिपूणं 
महान्‌ ब्रह्महूपसे जाना-साक्षात्कपर 
किया । किंस प्रकार साक्षात्कार 
किया [ सो बतखते है-] (अहो 


मैने अपने आत्मके खरूपको ही इस 


ब्रह्मखूपसे देखा दहै" इस प्रकार । 
यहाँ “ईती" पदमे जो "डत उच्चारण 
है वह विचार प्रद्ित करनेके ड्य 


। हे ॥ १३॥ 


~ --~ १. 
॥"॥ ना 





(9 ४, = 


दद्र" ब्दकी ब्युत्यक्ति 


यसादिद मित्येव थत्साक्षाद- 


यरोकषाद्रह् 
रः परोक्षेण र ए > 


क्योंकि जो [ जीवरूपसे ] सक्के 
भीतर रहनेवाख दै उस ब्रह्मकी 


सवांन्तरमपर्यत्‌ इदम्‌ ( यह ) इस प्रकार साक्षात्‌ 


अपरोक्षटपसे देखा था परोक्ष- 
रूपसे न्ही-- 


तस्मादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह॒वै नाम । तमिदन्द्रं 
सन्तमिन्द्र इत्या चक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवाः 
परोक्षप्रिया इव हि देवाः ॥ १४ ॥ 
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न 


खच्ड २ || 


चाङ्करभाच्याथ 


देच 


सथ्य उसका नाम॒ इदन्द्र" हुआ, वह इदन्द्र नामसे प्रसिद्ध 
है । “इदन्दः होनेपर ही [ ब्रदवेत्ता रोग ] उसे परोक्षरूपसे “इन्द्रः 
क्धकर पुक्परते रहै; ` क्योंकि देवगण परोक्षप्रिय दी होते है, देवता पोक्ष- 


प्रियद्ीदहोते दै ॥ १४॥ 

तसादिदं 
जाम परमात्मा । इदन्द्र `ह वें 
बाम प्रसिद्धो लोक ईश्वरः । 
समेवमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र इति 
प्रोश्ेण परोक्षाभिधानेनाचक्षते 
ब्रह्मविद्‌ + संज्यवहाराथेम्‌; पूञ्य- 
 तमत्वातपरत्यक्षनामग्रहणभयात्‌ । 
तथा दि परोकषप्रियाः परोक्षनाम- 


श्हणप्रिया इव एव हि यसा- 


देवाः; कित सवेदेवानामपि 
देवो मरेश्वरः । दि बचनं प्रकृता- 
चस्यायपरिसमाप्त्यर्थम्‌ । १४॥ 


पुरयतीतीदन्द्रो । 


इसख्यि जो इसे देखता दै वद 
परमात्मा “इदन्द्र नामवाखा दहै । 
रोकमे ईश्वर “इदन्द्र “इदन्द्रः नामसे 
प्रसिद्ध है । इस प्रकार इदन्द्र होने- 
पर भी ब्रह्मवेत्ता व्यवह]रके ख्ये 
उसे {न्द्रः इस परोक्ष नामसे 
पुकारते हैँ; क्योंकि पूज्यतम होनेके 
कारण उसका प्रत्यक्ष नाम चेनेमे 
उन भय है | जघ कि देवता स्परे 
भी परोक्षप्रिय अथात्‌ अपना परोक्ष 
नाम ग्रहण करिया जाना दही प्रिये 
माननेवाठे हैँ तब सम्पूणं देवत्रओकि 
भी देव महेश्वरका तो कहन ष्ठी 
क्या है ? प्रकृत अध्यायकम समाक्ि 
सूचित करनेके ल्य य्ह दो बार 
कहा गया है ॥ १४॥ 


~~ ॐ-0@--- 


इति श्रीमत्परमहं सपलिजकाचायगोविन्दभगवत्पूज्यपादरिष्य- 
श्रीमच्छद्करमगवतः कृतावेतरेयोपनिषद्वाप्ये प्रथमाध्याय 
तृतीयः खण्डः समाप्तः ॥ २ ॥ 


- दथकटक- 


उपनिषत्कमेण प्रथमः, आरण्यकक्रमेण 


चतथा ऽध्यायः समाप्तः । 
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छथ कण्डं 


_अस्ताक्ना 


असिथतुरथंऽध्याय एष वा- 
उतो ताध्याय- क्या ;--जग्‌ ९११ 
विषयावरोकनम्‌ त्तिथिितिप्रलयकरद- 


चित्सवेमिदं जगत्खतोऽन्यदस्त्व- 
न्तरमनुपादायेव आकाञ्चादि- 
क्रमेण सृष्ट खात्मप्रनोधनार्थ 


पवांणि च प्राणादिमच्छरी राणि 


सवयं प्रविवेश । प्रविश्य च ख- 
मात्मानं यथाभूतमिदं ब्रह्मासीति 
साक्षासप्रत्यवुध्यत । तस्मात्स एव 
सवशरीरेप्वेक एवारमा नान्य 
इति । अन्योऽपि “सम आत्मा 
ब्रह्मास्मीत्येवं विधात्‌” इति । 


इस ( पूर्वोक्त ) चौथे अघ्यं 


यह॒वाक्याथं॑विवक्षित है-- 


जगत्‌की उत्पत्ति, सिति ओर प्रख्य 


५ करनेवाले असंसारी सर्वशक्तिमान्‌ 
संसारी सवन्ञः सर्वशक्तिः सर्थ- | £ 


सवज्ञने अपनेसे भिन किसी अन्य 
वस्तुको ग्रहण किये बिना दी इस 
सम्पूणं जगत्‌की आकांशादिक्रमवे 
रचना कर अपनेको खयं ही 
जाननेके ल्यि सम्पूर्णं प्राणादियु्त 
रारीरमे खयं ही प्रवेरा किया | ओर 
प्रवेरा करके भै यह ब्रह्य रत 
इस प्रकार अपने यथार्थं खरूपका 
साक्षात्‌ बोध ग्राप्त किया । अतः 
समस्त दारीरमे एकमात्र बही आत्मा 


पान 





हैः उससे भिन्न नहीं ।' [ इसके 
सिवा ] “[ सम्पूणं भूतम ] जो सम 


आत्मा ब्रह्म ह वह भैं द रेसा जाने? 


# आरण्यकके क्रमते यदा चौथी संख्या कही गयी हे । 
† पूव अ यायम आत्माकी एकता, खोक तथा लोकपालंकी सुटि ओौर 
्ुधा-पिपासासे संयोग आदि अनेक विधयोका वणन है । उन्म विवश्ित 


अभिव्रायका प्रतिपादन किया जाता द | 
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~ शण्ड १ | दाङ्रभाण्याय देष 
ऋ = = + ० त 
'4“आतमा चा इदमेक एवाग्र “निश्चय पटले एक. आत्मा ही याः" 

तथा ५*[ उसने ] ब्रह्मको [ आकाडाके 

आमोत्‌?' (१। १। १) इति “त्र 


समान | अतिशय व्याप्त [ जाना || 
⁄ ~ |ेसा भी कहा है ओर [ रेसा 
मु ४॥ १) [त १३. ९: > 119 ४ 
मय्‌" ( १।३।१३)8 ४ ~ 1. 
चाक्तम्‌ । अन्यत्र च। कटा हे । 
सवंगतस्य सात्मनो बाराम्र- रवं ० उस सर्वगत सर्वात्माके 
त्रमप्यप्रिष्ं य्ि तो बाख्का अग्रभाग भी अप्रविष्ट 
गवेराग्रतिः सात्रमप्यप्रादिष्ट +) 
विचारः ¶ति कथं नहीं है; फिर वह चींरीकं वि्प्रवेश- 
विचारः नास्तीति कर सी- ग्‌६ हे ५ र्‌ वह्‌ | 
॥ , पपीणि के समान मूधर्ीमाको व्रिदीणकर 
भानं शिवाम परापत | किस प्रकार मुप्यरारारम्‌ प्रवि 


नन्वत्यसपमिदं चोधं॑ बहु विद्धान्तः-तुम्हारा यह प्रदन तो 
अल्प है | अभी तो उपयुक्त कथनमं 
बहत कुक पटनेयोग्य वातं है । 
सन्नीश्ष॒त । अनुपादाय किंचि- | उसने इन्दियहीन होकर भी ईक्लण 
किया | किसी उपादानके वना दी 
ले.कंकी रचना कौ । जखपेसे पुरूष 
समुदुधरत्यामूषयत्‌ | तखािध्या- | निकाटकर्‌ उसे अवयवयोजनादयरा 
पुष्ट किया | अभिध्यानके दारा उसका 
एख प्रकट हआ तथा इखादिसे 
अय॒ञ्चारन्यादयो टोकषालास्तेषां | अग्नि आदि लकपाठ प्रकट इ९ । 
उनका क्षुधा-पिपासादिसे संयोग 
कराना, उनका आयतनके स्यि 
दायतनप्रार्थनं तदथं गवादि | प्राभना करना, उसके ल्यि गौ आदि 


चात्र चोदयितव्यम्‌ । अकरणः 





होकानघ्जत । अद्भयः पुरुषं 
नान्दुखादि निभिन्नं खा द- 
चाद्ञनाया पिपाक्षादिंयोजनं त- 


पे ० उ ५~- 
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ददे 


पेतरेयोपनिषद्‌ 


॥ च्छाय २ 


परदर्ानं तेषां यथायतनप्रवेश्चनं | दिखखना, उन देवता्ओंका अपने- 


सृष्टसयान्नसखय पलायनं वागादि 
भिस्तजिघृक्षा; ` एततपवं सीमा- 


विदारणप्रवेशसममेव । 


अस्तु तरिं सर्वमेवेदमुप- 


पन्नम्‌ । 

नः अत्रात्मावबोधमा त्रस्य 
षिवक्षितस्वात्सर्भोऽय पर्थ्ाद्‌ इत्य- 
दोषः । मायाविवद्वा सहामायावी 


देवः सवेज्ञः सवेशक्तिः सर्व॑मे- 


तच्चफ़ार । युखावबोधनप्रति- 


पर्यथं लोकद(खूप्राधिकादि- 


प्रपञ्च इति युक्ततरः पक्षः | न | 


हि सृष्टयाख्यायिकादिपरि्ञा- 
नाक्किचित्फरमिभ्यते । णेका- 
त्म्यखषपपरिन्नानात्तु अमृतत्वं 


फट सर्वोपनिषत्मतिद्धम्‌ । 


| रचनाकी 





अपने अनुदक आ यत्नोँभै रवेर 
करना, उत्पन हए अनका भागना 
ओर उसे वाक्‌ आदि ईन्दो 
दारा ग्रहण करनेकीो इच्छा करना-- 
ये सब वातं भी सीमा विदीणे करने 
ओर रारीरमे प्रवेदा करनेके समान 


ही [ आश्चर्यजनक ] दै । 


धूर्व ०--अच्छा तो, इन समी 
बातोको अनुपपन ( असम्भव ) 


| मन खो | 


पिद्वान्ती-रेसी बात नदीं हे; 
क्योकि श्रुतिको यदो केव आत्मा- 
ववोधमात्र कहना अभीष्ट होनेसे 


यह्‌ सत्र अर्थवाद है; अतः इसे 


कोई दोष नदीं है । अथवा मायावीके 
समान महामायावी सर्वज्ञ सर्व- 
राफिमान्‌ प्रभुने इस सम्पूणं जगत्‌- 
की रचना की है, ओर इस रहस्यका 
सरल्तासे ज्ञान प्रप्त करनेके यस्ये 
ही छोकिक रीतिसे यह आख्यायिका 
आदिकी रचना की गयी है-इक् 
प्रकार भी यह पक्ष युक्तिथुक्त जान 
पडता है; क्योकि केवर लेक 
आख्यायिका आदिक 
परिज्ञानसे कुछ भी फठ नदीं 
मिक्ता | परन्तु आत्माके एकत्व ओर 
यथाथं खरूपके ज्ञानसे अमरत्वरूष 
फर [ प्राप्त होता है-यह | 
सभी उपनिषदोमि प्रसिद्ध है | 
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स्वण्ड १ | 


स्प्रतिषु च गीताद्यास्च “समं 
स्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌” 


दाङ्करभान्याथे 


६५७ 


तथा “सम्पूणं मूतोमे समान भावसे 
स्थित परमेखरको इत्यादि वाक्यो 


दारा गीता आदि स्म्रतियोमे भी 


८ गीता १३२ । २७ ) इत्यादिना । | [ यदी वात की गयी है । ¡ 


नयु त्रय आत्मानः । भोक्ता 


कतां संसारी जीव 
एकः 


मानमै कत्वे 


विचारः सवंलोक- 


शाखग्रसिद्धः । अनेकप्राणिकमं- | निमाणके लिङ्गिसे जिस 


॥ प | 


फ़रोपभोगयोग्यानेकाधिष्ठानव- 


द्लोकदेहनिमाणेन लिङ्गेन यथा- | रचयिता तक्षा ( कारीगर ) आदिका 
पुरप्रासादादि- रान होता हे उसी प्रकार अनेकः 
निमाणलिद्धेन = 


शाच्लप्रदरशितेन 


वांस्तत्कता तक्षादिरिविश्वरः सवेज्ञो 


जगतः कतां दितीयक्चेतन आ- 


त्मा अवगम्यते । “यतो वाचो 
निवतंन्तेः' ८ कै° उ० २।४। 
१ ) “नेति नेति" ( च्च उण० 
३ । ९ । २६ ) इत्यादिशाख- 
प्रसिद्ध॒ ओंपनिषदः पुरुषस्त्‌- 
तीयः । एवमेते त्रय आत्मानो- 
ऽन्योन्यविलक्षणाः । तत्र कथमेक 
एव आत्मा अद्वितीयः असंसा- 
रीति ज्ञातं शक्यते १ 


पूकं०-आत्मा तो तीन दहै; 
उनमे एक तो सम्पूर्णं खक ओर 
शाखमे प्रसिद्ध कतां भोक्ता संसारी 
जीव है । नगर ओर प्रासादादिके 
प्रकार 
तत्सम्बन्ध कोडारुके ज्ञानवाले उनके 


प्राणियोके कम॑फल्के उपमोगयोग्य 
अनेकों अधिष्ठानोँवारे खोक ओर 
देहकी रचनके शाखप्रदशित 
लिङ्गसे दृसरे चेतन आत्मा-जगत्‌- 


। कर्ता सर्वज्ञ ईदखरका ज्ञान होता है । 


तथा तीसरा आत्मा ““ज्हँसे वाणी 


खोट आती हैः एवं “प्यह नही 


यह नहीं? इत्यादि शाख्रसे प्रसिद्ध 
ओपनिषद पुरुष है । इस प्रकार ये 
तीनों आत्मा एक दूसरेसे विकक्षण 


है अतः यह कैसे जानां जा सकता 
है कि आत्मा एक, अद्वितीय ओौर 


असंसारी ही हैः 
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॥ न 


५ शद फेतरेयोपनिषद्‌ 


न न = न पोच = 


"ज्ञायते ! 


नन्वेवं ज्ञायते भ्राता मन्ता 
। 


दरष्टा आदेष्टा आघोषएा विज्ञाता 
प्ज्ञातेति । 


नु विप्रतिषिद्धं ज्ञायते यः 
श्रवणादिकतेत्वे नामतो मन्ता- 
विज्ञातो विज्ञातेति च । तथा 
न॒ मतेमेन्तारं मन्वीथा न 
विज्ञातेविज्ञातारं विजानीयाः" 
(च्र°उ०३।४।२) हव्यादिच। 

सत्य पिप्रतिषिद्धम्‌, यदि 
प्रत्यक्षेण च्ञायेत सुखादिवत्‌ । 
प्रपयकषज्ञानं च निवायंते न्‌ 





७० २।४।२) इत्यादिना । 
ज्ञायते तु श्रवणादिलिडन 
तत्र इता दिम्रतिवेधः । 


नयु श्रदणादिलिङ्धेनापि कथं 
ज्ञायते १ यायता यदा भृणोरया- 


त्मा श्रोतव्यं शब्दम्‌, तदा तख 





मतमन्तारं मन्द्रीथाः' ( 


। अध्याय २ 


7 न" नु न = = श छ कभ न= हक न्न न= 
तत्र॒ आव णड तायत्कथं | 
| जीवक दही ज्ञान कपे होता है: 


विदधान्ती-इन तीनो पहले 


एकं ०-इस प्रकार ज्ञान होता है 
किं भवह श्रवण करनेवाखा, मनन 
करनेवाला, द्रा, आज्ञा करनेवाला, 
दाब्दं उच्चारण करनेवाख. विज्ञाता 


| ओर प्रज्ञाता है । ~ 
जाः 


सिद्वान्ती- परन्तं जसका 


 श्रवणादिके कतांरूपसे ज्ञान होता है 


उसे (अमत ओर मनन करनेवाला 


[ अव्रज्ञात ओर विदेष खूपसे जानने- 


वाः इस प्रकार कहना तथा “'मति- 
= मनन कंरनवारख्का सनन न करो, 
विज्ञातिकं विज्ञोताको न जानोःः 
इत्यादि श्रुतवचन भी विरुद्ध होगा । 

पव ०-यदि उसे सुखादिके 
समान प्रव्यक्षरूपे ` जाना जाय तो 
अवय विरुद्ध होमा । किन्तु ४‹मतिक्ते 
मनन करनवलटेका मनन न कसः, 
रव्या।द वाक्ये उसके प्रक्षज्ञानकः। 


; नवारण किया गया है | उसका 


चन ता श्रवणादि लिङ्स होता है 
+र ईसम वराध कहां है : 
विद्धाः ता श्रवणादि लिङ्गिसे भी 
अपत्मका ज्ञान किप प्रकार हां 
सकता है £ क्योकि जब ओर [जसु 
सगय अत्मा एुननेयाग्य शब्दको 
नता हं उस समय श्रवणक्रियाके 








१. सिद्धान्तीकी यह उक्ति पटले अत्मा ब्रतल्ाये 
आदि धमक प्रतिषेध करनेके च्ि है । 


२. विश्येष जाननेवाला । ३. सबसे अधिक जाननेवाला । 


------- 
तत्व-म वत्त्व 
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दाङ्रभाष्याथे  .. 


दर. 


५ 0 ऋ न्द 
0 तः ` 0 2 ~व 0 + [~ व न्यः क थः | = = | ~स 


भ्रवेण॒क्रिययेव 
न्मननविज्ञानक्रिये न संभवतः 
आत्मानि परत्र वा । तथान्यत्रापि 
मननादिक्रियासु । श्रवणादि- 
क्रियाश्च स्दपिषयेष्देव । नहि 


मन्तव्यादन्यत्र सन्तुमेननक्रिया 


संभवति |. 


ननु मनसा सवे मेव मन्तव्यम्‌| 
| किया जाता है | 


] [षि ¢ 
सत्ययं तथापि सवेमपि 
मन्तव्यं मन्तारमन्तरेण न मन्तु 
शक्यम्‌ । 


यद्येवं र सयात्‌ ? 


इदमत्र यात्‌; सवेख योभ्यं 


मन्ता स सन्पैवेति न स मन्तव्यः 
सात्‌ । न च द्वितीयो मन्तुमे- 


न्तासि । यदा स आत्मनैय 


वतेमानत्वा- 





| हे वह मनन करनेवाला ही रहेगा मनन 





साथ ही वर्तमान रहनेके कारण. 
उसक्रे छ्य अपने अयवा अन्यत्र 
मनन या विज्ञानरूप क्रियार्पं संभवः 
नहीं है । ¡ इस प्रकार विजातीय 
क्रियाओंकी समकाटीनताका निषध 
करके अव सजातीय क्रियाओंका 
निधे करते है--) इपी प्रकार 
अन्यत्र मनन आदिं क्रियाओंपे भी 
समज्जना चाहिये | श्रवणादि क्रियार्प 


| भी अपने विषयो ही प्रबरत्तं हो 


सकी हैँ [ आश्रये नहीं] | मनन: ` 


| करने्ठेकी मननक्रिया मन्तन्यपे 


भिन्न स्थाने सम्भव नहीं है । 


एर्व ०-मनसे तो सभीका ` मनन 


सिद्ध न्ती-यह ठीक दहै; परन्तु 
जो कुछ मनन किया जाता है वह 


सव मननक्रतके विना नहीं किया 


जा सकता | 


प्व०-यदि एसा हो भीतो 


उससे क्या होगा ? 


ति दान्ती-इससे यौ यह होगा 
कि जो इस सव्रका मनन करनेवाला 
व्राखा ही रहेगा 
मन्तव्य नी हग ५ | रोगा } तथा उस 
मनन करनेवलिका कोई दूस 
मननकतां मी नरहीःहै | यदि उसे 
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| अध्याय = 


मन्तज्यस्तदा येन च मन्तव्यः | आत्माद्रारा ही मन्तव्य माना जाय 


आत्मा आत्मना यश्च मन्तव्य 
आत्मा तौ दौ प्रसज्येयाताम्‌ । 
एक एवात्मा द्विधा मन्तमन्तन्य- 
त्वेन द्विज्चकरीभवेदरंशादिवत्‌ । 
उभयथाप्यनुपपत्तिरेव । यथा 
प्रदीपयोः प्रकार्यप्रकाराकस्वा- 
लुपपत्तिः समतवात्तदत्‌ । 

न च मन्तुमेन्तव्ये मननव्या- 
. पारशल्यः कालोऽस्त्यात्ममन- 
नाय । यदापि लिद्धेनात्मानं 
मसते मन्ता; तदापि पूर॑वदेव 


लिद्धेन मन्तव्य आत्मा यश्च 


तस मन्ता तौ द्वो प्रषज्येया- 
ताम्‌ एक एव वा दिधेति- 
पूर्वोक्तदोषः । न प्रत्यक्षेण 


नाप्यनुमानेन ज्ञायते चेत्‌ कथ- 


च्यते “स म आत्मेति विद्यात्‌" 
( कौषी० ३।९ ) इति ? कथं 
वा भरोता मन्तेत्यादि ! 


तो जिस आत्मासे आत्मा भनन 


किया जाता है ओर जिस आत्माका 
मनन किया जाता है उनके दो होने- 
का प्र्तग उपस्थित हो जायगा | 
अथवा बाप आदिके समान एक ही 
आत्मा मन्ता ओर मन्तव्यह्पतसे दो 
भागोंमे विभक्त माना जायगा । किन्तु 
उपयुक्त दोनों प्रकारसे अनुपपत्ति 
ही दहै । जेसे कि समानष्प होनेके 
कारण दो दीपकोका परस्पर प्रकाद्य- 
प्रकारकत्व नरहरी बन सक्ता, उसी 
प्रकार [ यहो समञ्लना चाद्ये ] । 

इसके सिवा मन्ताको अपना मनन 
करनेके च्यि मन्तव्य पदार्थोका 


| मनन करनेके व्यापारसे रहित कोई 


काल भी नही दहै । जिस समय भी 
किसी िद्गके द्वारा मन्ता अपना 
मनन करता हे उस समय भी पहले- 
हीके समान लिङ्गसे मन्तव्य आत्मा 
ओर जो कोई उसका मनन करने. 
वाला हे वेदो सिद्ध होते है; अथवा 
एक दही दो भागोमे विभक्त है- इस 
प्रकार पूर्वोक्त दोष उपस्थित हो 
जाता है | ओर यदि वह न प्रत्यक्षे 
जाना जाता है ओर न अनुमाने 
तो एसा क्यों कहते है कि “वह 
मेरा आत्मा है-रेसा जाने" ओर्‌ क्यो 
उसे श्रोता-मन्ता इत्यादि बतखते है ? 
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शाङ्करभाष्याथं 


७२१ 


| 
च न न दा का का व र न क 


नच भरोतरत्वादिधमेवानात्मा, 
अश्रोदत्वादि च प्रसिद्धमात्म- 


नः । किमन्न विषमं पश्यसि ! 


यद्यपि तव न विषमं तथापि 


मम॒ तु विषमं प्रतिभाति । 
कथम्‌ १ यदास श्रोता तदा 
न मन्ता यदा मन्ता तदा न 


श्रोता । तत्रैवं सति पक्षे भ्रोता 
मन्ता पक्षे न श्रोता नापि 


मन्ता । तथान्यत्रापि च। 


दैवं तदा श्रोवत्वादिधमे- 


अश्रोवत्वादिष ¢ 
वानात्मा दिधमवा- 


न्वेति संश्चयस्याने कथं तव 


न वषम्यम्‌ । यदा देवदत्तो 


गच्छति तदा न याता 
गन्दैव । यदा तिष्ठति तदा 
न गन्ता यातेव । तदा अख 


पश्च एव गन्त्त्वं सात्वं 


र्वं ०-आत्मा तो श्रोतृत्वादि 
घम॑वाला है ओर आत्मके अश्रोतृत्र 
आदि धमं भी [ श्रुतिमे ] प्रसिद्ध 
है । फिर इसमे तम्हं विषमता क्या 
दिखल्ायी देती है 

पिद्धान्ती-ययपि . तुके को$ 
विषमता ज्ञात नहीं होती, तथापि सञ्च 
तो होती दी है। किस प्रकार कि 
जिस समय यह श्रोता होता है उस 
समय मन्ता नहीं होता ओर जब 
मन्ता होता है तवर श्रोता नहीं होता | 
एसा होनेके कारण वह एक पक्ष्मे 
श्रोता ओर मन्ता है तो दूसरे पक्षे 
न श्रोता है ओर न मन्तादहीदहै। 
एसा ही अन्यत्र ( विज्ञाता आदिके 
सम्बन्धमे ) भी समञ्चना चाहिये । 

जब कि रेसी बात है तब 
आत्मा श्रोतृत्वादि धम॑वाल है अथवा 
अश्रोतृत्वादि धम॑वाला £ इस प्रकार 
संखयस्थान उपस्थित होनेपर तञ्च 
विषमता क्यो नहीं दिखायी देती 
जिस समय देवदत्त चरता है उसं 
समय वह चटलनेवाल ही होता है 
सहरनेवाटा नहीं होता, तथा जिक्त 
समय वह टठहरता है उस समय 
वह ठहरनेवाख ही होता है, चलने- 
वाला नहीं होता । एेसी अवस्थां 
इसका गन्तृत्व ओर स्थातल पाक्षिक 
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एठेतरेयोपनिषद्‌ 


अध्याय २ 


प "५ अ 


च । न नित्यं गन्तं ातवतं | दी होता दै, निव्यगन्तृत्व अथक 


वा । तद्त्‌ । 

तथेवात्र काणादादयः परश्य- 
नित । पक्षप्रप्तेनेव ्रोदन्वादिना 
आत्मोच्यते श्रोता मन्तेत्यादि- 
वचनात्‌ । संयोगजतमयोगपदयं 
च ज्ञान द्याचक्षते । दश्षेयनिति 
चान्यत्रमना अमूं नादशेमि- 
त्यादि युगपञ्ज्ञानानुरप्तिभेनक्तो 
लिङ्गमिति च न्याय्पम्‌ । 

भप्त; फं तव नष्टं 
यद्येवं खात्‌ १ 

अस्त्वेवं ततवेष्टं चेत्‌ । श्रुत्य 
थेस्तु न संमवति । 

पि न श्रोता मन्तेत्यादि- 
श्रत्यथंः १ 

न; न श्रोता न मन्तेत्यादि- 


< 


वचनात्‌ । 





नित्यस्थातत नहीं होता । इसी प्रकार 
| अत्माका श्रोतृत्वादि भी पाक्लिकर 
ही सिद्ध होगा, नित्य नदीं ] | 
कणाद आदि अन्य मतावचग्वी 
भी इस विषयमे एेसा ही समञ्जते है; 
क्योकि इस विषये उनका कथन 
हे क्रि पक्षे प्राप्त होनेवाञे श्रोतृ- 
त्वादिके कारण ही आता श्रोता, मन्त्र 
इत्यादि कडा जाता है| वे ज्ञानक्र 
संयोगजत्व (इन्दिय ओर मनके संयोगपे 
उलन होना ) ओर अयौगपय (एकत 
साथ न होना) प्रतिपादन करते हैं । 
ओर मनको. एक साथ ज्ञान उत्पन्न न 
हानेने वे (प अन्यमनस्क था, इसच्िये 
न देख सकाः इव्यादि लिङ्घ प्ररर्शित 


करते है ओर यह युक्तिपद्गत भी ह | 


वं ०-एेसा सिद्रन्त भटे ही 

रहे; किन्तु यदि रेता दहो भीत्ते 
तुम्हारी क्या हानि है ९ 

शिद्धान्ती-यदि तुमह अभिमत 
होतो तुम्हारे ल्यिरेसाभ्ठेदही 
हो; परन्तु यह श्रुतिका तार्य तो 
हो नदीं सकता । 

प्रवं ° -क्या श्रोता, मन्ता इत्यादि 
श्रुतिका अथं नहीं है 

पिदधान्ती- न्दी, कर्योकिं [ शुति्े 
तो | नन श्रोता है न मन्ता है इत्यादि 
भी काह । 
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दराङरभाष्याथे 


\७द 


न म व नु न क द द म क 


ननु पाक्षित्वेन प्रयुक्त 
त्यया । 


न; नित्यमरेय ओरोवत्वा्रभ्यु- 
यगमात्‌ | “न हि श्रोतुः श्रुते 
-विंपरिरोपो विद्यते ( चृ० उ० 


ॐ । ३ । २७) इत्यादि श्तेः । 


एवं तहिं नित्यमेव भोत्‌- 
स्वादयभ्युरगमे प्रस्यक्षविरुद्रा 
युगपञव्रानेःत्पत्तिरज्ञानामा वशा 
समनः कटिपितः स्यात्‌ । तचा- 
निमिति ॥ , 

नोमयदोषापपएत्तिः । आत्मनः 


तया दिश्रोकतादिधमेवचश्तेः। 
अनित्यानां मृतानां च चक्षुरा 
दीनां टृ्टवाय्रतित्यमेव संयोग 
वियोगध्भिणाम्‌, यथाग्नेञ्येलनं 


तृणादिसंयोगजसवात्तद्वत्‌ । न ठु 


नित्यस्यामूत ्ासंयोगवियोगध- 


प ०-परन्तु इस विंरोधको तो 
तुमने पाक्षिक बतलखाकर खण्डित 


क्र दिया है| 


पिद्धान्ती- नदी, क्योकि आत्मा- 
का श्रोतव्य आदि तो नित्य ही माना 
गया है, जंसा किं ““श्रोताकी श्रुति- 
का खोप कभी नहीं होताः इत्यादि 
श्रतिषे सिद्ध होता हे । 

र्व ० -रेसी दशाम तो आत्माका 


| नित्य श्रोतृस्रादि माननेपर प्रत्यक्ष 


विरुद्ध अनेक ज्ञानांका एक साथ 
उत्पन्न होना ओर्‌ आत्मामे अज्ञनका 
अभावये दो बातें माननी पड्गी। 
किन्तु यह किसीको अभी नहीं हे | 
सिद्धान्ती-इन दीनां दोषोकीः 
सिद्धि नहीं हो सकती; . क्योंकि 
श्रुतिके कथनालुसार आत्मा श्रुति 
आदिके श्रोतरत्वादि ध्म॑वाखा दै 
जिस प्रकार अग्रिका प्रज्वलति 
होना, तृणादिके योगसे होनेके 


कारण, अनित्य है; उसी प्रकार 


संयोग-वियोगवरमीं, सत्तं एवं अनित्य 
चक्षु आदिके धम इष्टि आदि 
अनित्य ही हैँ । किन्तु जो नित्य, 
अमृत्तं ओर संयोग-वियोग-धमवे 





# अर्थात्‌ वह श्रुतिका श्रोता; मतिक्रा मन्ता तथा विज्ञाता आदि 


-शूपसे प्रसिद्ध द । 
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\9छ 


पेतरेयोपनिषद्‌ 


| अध्याय रे. 


3 = १. व= =, य = „= न 


मिणः संयोगजरटयाद्यनित्यधर्म- 
वत्वं संभवति । तथा च श्रुतिः 
न हि ्र्ुदरविषर्िपो 
वते" ( चृ० उ०४।३। २३) 
इत्याद्या । एवं तर्हिं दे ष्टी चक्षु 
षोऽनित्या ष्टिर्नित्या चात्मनः | 
तथा च दे श्रुती भ्रोत्रस्यानित्या 
नित्या चात्मखरूपस्य । तथा 
ढे मती विज्ञाती बाद्याबाह्ये एवं 
देव । तथा चेयं श्रुतिरुपपन्ना 
मवति “खष्टेद्रष्टा श्रुतेः श्रोता 
इ्याया। = ` 





मिरागमापाययोनंष्टा टषटिर्नाता 
दृष्टिरिति चक्ष्टरनित्यतवमू; 


तथा च श्रुतिमत्यादीनामात्म- 


दृष्टयादीनां च नित्यत्वं प्रसिद्ध- 


मेव रोके । वदति हि उदधरतचक्चुः 


खप्नेऽद्य मया भराता दृष्ट इति । 


| सकती दे | 
लोकेऽपि प्रसिद्धं च्ठपस्ति- 





न न च न्व 
रहित है उस ( आत्मा ) का संयोग-- 
जनित दृष्टि आदि अनित्य घरमे 
युक्त हाना सम्भव नहीं है । रेसी 
हो '्द्रष्टाकी दषटिका लेप नरह 
होताः इत्यादि श्रुति भी है। इस 
प्रकार दो दृष्टि सिद्ध होती है 
( १ ) नेत्रकी अनित्य दृष्टि ओर ८२). 
आत्माका नित्य टष्टि | इसी प्रकार दो 
शरेति ै-श्रोत्रकी अनित्य श्रुति ओर 
आत्माकी नित्य श्रुति । तथा इसी 
प्रकार बाह्य ओर अत्राद्यरूप दो मति 
ओर दो विक्ञाति है । सी अवस्था. 
ही ^ध्द का द्र्टा है, श्रुतिका श्रोताः 
देः" इत्यादि श्रुति सार्थक हो 





| ओर विनासे षष्टि नष्ट हो गयी. 
टृष्टि उत्पन हो गयीः इस प्रकार 


नेत्रकी दष्टिका अनित्यत्र प्रसिद्ध ही 
हे । इसी प्रकार श्रुति-मति इत्यादि- 


| का [ अनित्य माना गया है; ] ओर 


आत्माकी दृष्टि आदिका नित्यलल तो 
रोक प्रसिद्ध ही है | जिसके नेत्र 
निकाल ल्यि गये है वह पुरुष भी 
सा कहता ही है कि “आज 
खमप्नमे मने अपने भारईको देखा था |; 


((-0 21811 ५211 ।<8॥. 14111260 0 €8010011 





सखण्ड १ | 


शाङ्रभाष्याथ 


\94 


तथावगतबाधि्यः खपे श्रुतो मन्त्रो- 


ऽ्येत्यादि । थदि चक्षुःसंयोग- 
जैवात्मनो नित्या दष्टिस्तन्नाहे 

नश्येत्‌ । तदोद्धरतचक्षुः खप्ने 
 नीलपीतादि न पश्येत्‌ । “न हि 
द्षटुरष्टेः"" ( चर° उ० ४।३। 
२३ ) इत्याद्या च श्रुतिरसुपपन्ना 
स्थात्‌ । “तच्चक्षुः पुरूषो येन 
खप्ने पश्यति! इत्याद्या च 
शरुतिः । 

नित्या आत्मनो दधिबाद्या- 
नित्यद्ष्टग्राहिका । बाद्यरष्टेथो- 


पजनापायाद्यनित्यधमेवचात्तद्‌- 


्राहिकाया आत्मदृष्टेसतद्रदबमा- 


सुस्वमनित्यत्वादि भ्रान्तिनिमित्तं 


लोकस्येति युक्तम्‌ । यथा श्रम 


णादिधर्मवदलातादिवस्तुविषय- 


दृष्टिरपि भ्रमतीव तदत्‌ । तथा 





तथा निसका बहिरापन सबको 
ज्ञात है वह भी मैने खप्मे मन्त्र 
सुना इत्यादि कहता ही है । यदि 
अत्माकी नित्य दृष्टि नेत्रेन्द्रियके 


संयोगसे दही उत्पन होनेवाटी हो 


तो वह उसका नाश होनेपर नष्ट 
हो जाय । उस ` अवस्थामे जिसके 
नेत्र निकाल ल्य गये ह वहः निकाल चछिये 

पुरुष खप्नमे नील-थीका आपि 
नहीं देख सकेगा ओर तव “्र्टाकी 
डका लोप नीं होता", इत्यादि 
श्रुति ओर “'ह नेत्र है, जिसकं दारा 
पुरुष खप्नमे देखता है" इत्यादि 
श्रुति भी निरर्थक हो जायमी । 


आत्माकी नित्य दृष्टि बाह्य अनित्य 
टको ग्रहण करनेवाटी है । बाह्य 
दृष्टि उत्पत्ति-विनाादि अनित्य 
धर्मोवाटी दहै; अतः सखेगोको जो 
उसे ग्रहण करनेवारी आत्म- 
टृष्टिका उसीके समान भासित 
होना ओर अनित्य होना आदि प्रतीत 
होता है बह भ्रान्तिकेि कारण दहै- 
ठेसा मानना ठीक ही है। जिस 


प्रकार रमण आदि धमंवारी अखत- 


चत्र आदि वस्तओंपे सम्बन्धित 
दृष्टि भी श्रमती-सी जान पडती है, 
उसी प्रकार [ इसे समञ्घना 
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४ प्रेतर योपनिष्द्‌ [ अध्याय २ 
न व व य न 
च श्चुतिः““ध्यायतीव ठेडायतीव'' | चाहिये } । देता ही “ध्यायतीव 
खयतीव': आदि श्रुति भी कहता 
\ कभिततरतरफषः 
है । अतः नित्य होनेके कारण 
आ्मदृष्टिका यौगप  ( अनेक 
टृष्ियांका एक साथ होना ) अथवा 
अयोगपद् नहीं है । 








{ चृ° उ० ४।३। ७) इति। 


तसादातमदृष्टेनिंत्यत्वान्न यांग- 





पयमप्रोगपदयं बाति | 


| 
बाद्यानित्यच्टवपाधिव्रश्चात्त | वाह्य अनित्य दृष्टिरूप उपाधरिके 
ख[क्स्य ता रिक णां चागम- कारण ठोकको ओर तार्किकं पुरुषो 
को वदिक सम्प्रदाये रहित होनेके 
कारण एसी श्रान्ति होना उचित 
ही है कि आत्माकी दृष्टि अनित्य 
दै । जीव, ईश्वर ओर्‌ परमात्माके 
भेदकी कस्पना भी इसी निमित्ते 
नासीत्यायाश् यावन्तो वाञ्चन- | दै । इं क अस्ति ( दै) 
क. ट 5 ~ | नस्ति ८ नदी आदि जि 
सयार्भेदा यत्रैकं भवन्ति, तद्वि (० ह 9 आ जितने 
पयाया नित्याया द्षटेरनिशिलिषा- नहँ एक ठो जते ह उसे किय 
ाः-अस्ति ना्ति,एक नाना,गुण-| करनेवाठी नित्य निर्विरेष दषे 
[क्षपे [9 पू प ¢ क यक म 
पदगुणम्‌, जानाति न जानाति, | सण वाक््रतीतियांके अविषयं 
क्रियाबद क्रियम्‌, #ङ्व7फृटम्‌, क्प जो नदी 8 न 


सीसं निनी अनक, सगुग-निगुग, जानता है 
सयाज निवीजम्‌, यं &'खम्‌, | नहीं जानता, सक्रिय-निक्िय, 


सफल-निषफठ, सवीज-निर्वीज, 
| अन्‌-दुःख) मध्पर-अमध्य, च्यून्य- 
। अद्यून्य अथवां पर-अहं एवं अन्य- 
क। कल्पना करना चाहता है वह 


निश्चय ही आकाशको भी चमडेके 


सम्रदायब्रनतत्वाद्‌ अनित्या आ- 
त्मना द टरति भ्रार्तिरुपपन्नव। 


 जीवेश्यरपरमातममेदकत्पना चै 
तान्नामत्तव । तथा च अस्ति 


मध्यममध्यग्‌, शुल्यमश्यम्‌, 
परोऽहमन्य इति वा पवंवाकप्रत्य- 
यागोचरे स्वरूपे यो विकरपयितु- 
मिच्छति; स नूनं खमपि चरम. 
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9 (८ न न 


पद्‌भ्यापारदधम्‌, ज्े खे च । 
मीनानां वयसां च पदं दिदृक्षते | 
"नेति नेतिः (चु०उ३०३।९। 
२६ ) “यतो वाचो निवतन्ते"' 
( ते उ० २।४। १ ) इत्या- 
दिश्वुतिभ्यः । को अद्धा वेद" 
( ऋ० सं० १॥। ३०। &) 
हर्या दि मन्त्रवणात्‌ । 


कथं तर्हिं तश्यसखम आर्मेति 
वेदनम्‌ । ब्रूहि केन प्रकारेण तमहं 


स॒ म आस्मेति विद्याम्‌ | 
सन्राख्यायिकामाचक्षते-द- 
ित्किल मलप्यो स्ग्धः कैधि- 
करस्िभ्चिदपरधे सति 
मचुष्यं इति । 


दुक्तः 
धिदत्वां 
स शरुग्धतया आत्मनो मलष्यसं 
प्रत्यायिं कंविदुपेस्याह चयतु 
भवान्कोऽदमस्मीति। सं तस्य 
्म्धतां ज्ञात्वाह । क्रमेण बोध- 
यिष्यामीति । स्थावराद्या्ममाव- 


नासि 


१, उसे साक्षात्‌ कौन जानता है १. 


खाङ्रभाव्याधे 


न स 












श्रतियों ओर 
इत्यादि मन्त्रवणंसे सिद्ध होता दहै । 


| जाक्र्‌ कहा-“आप बतङदये; 


। बतरडगा | ओर फिर स्थावरादिमे 


५७५५ 


ष्ट यित्तमिच्छति, सोपानसिव | समान क्रेया चाहता दहै ओर 


अपने वैरोंसे उस्पर सीद्ियोंकरे 


समान आङूढ दहनेको उद्यत है| 


वह मानो जक ओर आकादामे महली 


तथा पक्षियोक चरणचह्व देखनेको 
उत्ुक है; 


जेसा कि “नेति नेतिः? 
वाचो निवतन्ते' इत्यादि 
न 1 ब्धः, 
“को _ अद्धा वेद्‌" 


:ध्यतो 


र्व ०-ता फिर उसे “वह मेरा 


आमा हैः इस प्रकार केसे जाना 
जाता दहै £ बताओ उसेमे किंस 


प्रकारसे "वह मेरा आत्मा है" इस 


| प्रकार जानूगा 


सिदान्ती-इस विषयमं एक 
आख्यायिका कहते है, किसी मू 
मनप्यसे किसने, उससे कड 
अपराध बवन जानेपर, कहा-"तस्च 
धिक्छारदहै, त्‌ मनुष्य नहीं है। 
उसने मृताव अपना मनुष्यत्व 
नश्चत करानेऊ स्यि केसीकरे पाम 
मे 

वन ह वह॒ उसकी . मूख॑ता 
समज्ञकर उससे बोलस-्धीरे-धीरे 


८ | 





ज = = = 
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५७८ 
भीभो या "0 


मपोद्च न तममनुष्य इत्युक्ो- | उसके आसः 


परराम । स तं मुग्धः प्रत्याह 
भवान्मां बोधयितुं ९ प्रव्रत्तस्तुष्णीं 
बभू § न बोधयतीति ? तार- 
गेव तद्धवतो वचनम्‌ । नस्य- 
मनुष्य इत्युक्तेऽपि मनुष्यत्वमा- 
त्मनो न प्रतिपद्यते यः स कथं 
मनुष्योऽसीत्यु कोऽपि मनुष्यत्व- 
मात्मनः प्रतिपद्येत ? 


तस्माद्यथाश्चाख्रोपदेश्ञ एवा- 
त्माव्रोधविधिनान्यः । न द्यमने 


दाद्यं॑तणायन्येन केनविदृग्धं 


शक्यम्‌ । अत एव शाश्मातम- 
खरूपं बोधपितुं प्रवत्तं सद- 
मचुध्यत्वप्रतिषेधेनेव 
नेति" ( ब्र ०° उ० ३।९। २६ ॥ 
इत्युक्त्वोपरराम । तथा “अनन्त- 


वाम्‌" ( ३०३० २। [` 


१९, ३।८।८ ) (अयमास्मा 
नह्य सवानुभूः” (व° उ०२।५। 
१९) हत्यनुश्ासनम्‌ । “तख- 
मति" ( छा०उ० ६ । ८-१६ ) 
4 (नाद्र ~ पष 6 भा 

यत्र सवस्य सवमा बाभूत्तत्केन 


ए 1 ऋः क ऋस 


फेतरेयोपनिषद्‌ 


„य न न न 


{4 ने ति | 


| अध्याय २ 


वका निषेध _ निषेध वतलाकर 
"तू अमनुष्य नदीं हे, एेसा कहकर 
चृपहो गया । तत्र उस मूवैने 
उससे कहा-*अप सुञ्चे समञ्चनेके 
लि प्रद्त्त होकर अव चुप हौ गये, 
समक्षे क्यों नदीं हैँ ? उसीके 
तमान अपके ये वचनदहै| जो . 
पुरुष (तू अमनुप्य नहीं है" रेसा 
कहनेधर अपना मनुष्यत्व नरी 
सम्लता वह तु मनुष्य है' एसा 
कहनेपर सी अपना मनुष्यत्व कैसे 


ममञ्ञ सकेगा : 


अतः जसा शाल्लका उपदेशा है 
उसके अनुसार ही आत्मसाक्षात्कारः 
की विधि है, उससे भिन्न नहीं | 
अग्निसे दग्ध हीनेवले तृण आदि 
किसी अन्य वस्तुसे नहीं जटाये 
जा सकते । अतएव शास्र आत्म- 
खरूपक। बोध करानेके चये प्रवर्त 
होकर अमनुष्यत्वके प्रतितेधके 
समान “नेति नेतिः एेसा कहकर 
चुप हो गया है । इसी तरह 
आत्मा सुनुका_ अनुभवे भवे करनेवाला 
रहम ^ है" इत्यादि भी शासका 
उपदेशा है । तथा भवह तु दै"! 

, ~ 
“जरह इसक्रे खये सव कुछ आत्मा 
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चाङ्रभाष्याथं 


५७२, 


कृ पर्येत्‌" ( चर° उ० २।४।. 


१४, ® । ८५ । १५९ ) इत्येवमा- 
यपि च। 
यावद्यमेवं यथाक्तमिपमा- 


-त्मानं न वेत्ति तावदयं वाद्या 
:नित्यदष्टिरुक्षणसरुपाधिमात्मत्वे- 
नोपेत्य अविद्या उपाधिधमो- 
नलारमनो मन्यमानो बह्मादिस्तम्ब- 
वर्यन्तेषु देदति्थंड नरस्थनेषु पुनः 
पुनराव्तमानोऽवियाकामकमेव- 


-सात्संषघरति । स एव ससरन्तु- 


धात्तदेहेन्द्रियसंघातं त्यजति । 
-त्यक्त्यान्ययरुपादत्ते । पुनः पुन- 
देवमेव नदीस्रो तोवजन्ममरण- 


प्रबन्धाषिच्छेदेन वतेमानः का- 
तमिरवस्थापिवर॑तंत इस्येत प्रथं द- 
-सयन्त्याह धरु्तिविराग्यहेतोः- 





| मानता इआ 


हीदहो जाता है वौ किससे किसे 
देखे › इत्यादि रपेसे दी ओर भी 
वाक्य यही बतत हँ | 

जवतक यह जीव उपयुक्त 


| आत्माको ध्यह एेसा दहै" इस प्रकार 


नहीं जानता तबतक यह बाह्य 
अनित्य दषिरूप उपाधिको आत्म- 


| भावसे प्राप्त होकर अविदयावका 


उपाधिके धर्मे आत्माके धमं 
ब्रह्मासे केकर स्तम्ब- 
पर्यन्त॒ देवता, पञ्यु-पक्षी ओर 
मनप्योंकी योनियोमे पुनः-पुनः चक्छर 
ङ्गाता हआ अविया, कामना ओर 


कमेके अधीन हो [ जन्म-मरणरूप | 


संसारको ग्राप्त होता रहता है । वह 
इस प्रकार संसारको प्राप्त होताः 
दआ प्राप्त हए देह ओर इन्दियके 


| संघातको व्याग देता है ओर एकको 


त्याग कर दूसरेको ग्रहण कर ठेता 
है । वह इसी प्रक्र नदीके स्रोतके 
समान जन्म-मरणकी परम्पराका 
विच्छेद न होते इए किंन अवस्थाओं- 
मे रहता है इसी बातको [ मनुष्योके 
मनम ] वैराग्य उत्पन्न करानेके खये 
दिखलती हई श्रति कहती है- - 


पुरुषका पहला जन्म 


पुरुषे ह वा अयमादितो गमो भवति । यदेतद्रेतः 
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देतरेयोपनिषद्‌ 


| अध्याय र 
र 3. चः 


तदतत्तनभ्य[ङ्गभ्यस्तजः सम्रूतमात्मन्येवात्सानं विमतिं | 
तद्यदा लिया सिञ्चत्यथेनजनयति तदस्य प्रथमं जन्भ | ९} 


सत्रप पहठे यह पुरुषदारीरपें 


दी गभरूपते रहता है |. य॒ जो 


प्रसिद्ध रेतत्‌ ( वीयं ) है वह पुरूष सम्पूणं अङ्खोसे उत्पन्न इआ तेजः 


( सार ). हं । पुरुष इस आस्भूत तेजको अपने 


रारीर | मं दही पोषण 


करता है | पिर जिस समय वह इसे खीमें सचता हे तव इसे [ गभ॑ 


रूपसे } उत्पन्न करता 

अयमेवाविद्याकामकर्मामिमा- 
नवान्‌ यज्ञादिकर्मकृत्वासार्टो- 
काद्‌ धूमादिक्रमेण 
प्राप्य क्षीणक्रमा वृ्टयादिक्रमे- 


ष्ण, ऋ क 
णम रोक प्राप्य अन्नमूतः 


वा अयं संसारी रसारिक्रमेण 


आदित्तः प्रथमतो रेतोरूपेण 
गभा मवतीत्येतदाह यदेततपु- 
रुपे रतस्तेन रूपेणति । 
तचतद्रताऽन्नमयस्य पिण्डस्य 
स भ्योऽङ गेग्योऽदयवेभ्यो रसा- 
दिलक्षणभ्यस्तेज ; साररूपं शरी- 
रस्य सभूतं परिनिप्यन्नं तत्पुरूप- 





| तटरूपसे [ गर्भ 





| यह इसका पहल जन्म है ॥ १ ॥ 


अविद्या, काम ओर कार्मजनितः 


अभिमानवाला यह जीव दही यज्ञादिः 


, | कम॑ करके ` इस लोकसे धूमादि 
चन्द्रमस 


क्रमसे चन्द्रखोकको प्राप्त हो कमेक. 
क्षीण होनेपर बृष्टि आदि क्रमे 
इस ठोकको प्राप्त होनेपर अनरूप- 


॥ ॥ | से पुरषल्प अग्निम हवन विया 
पु्षाग्ना हुतः । तसिन्पुरुषे ह | 


जाता है । उस पुरुप यह संसारी 
जीवर रसादिक्रमसे सवते पहले 
शक्ररूपसे गभं ह्येता है । इसी 
बातक। ध्य जो पुर्पे रेत्‌ है 


हाता है|" इस 


| वक्रयसे का है | 


वहं यह रेतस्‌ ( ड्ुक्र ) अनमय 
पण्डके रसादिरूप सम्पूर्ण अङ्ख 
यानी अवयवोँसे तेज-रारीरका 
सारभूत निष्पन्न हआ है| वहु 
पुरषका आत्म भूत होन्के कारणः 
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८ 


त्मभूतत्वादात्मा । तमामानं 
देतोखूपेण गभीभूतमातमन्येव 
शक्षरीर एवात्मानं बिभति 
धारयति । 

तद्रेतो यदा 
मार्यतंमती तस्यां योषा्नो खयां 
सिश्चत्युपगच्छन्‌ , अथ तदेनदेत- 
देत आत्मनो गभभूतं जनयति 
पिता । तदस्य पुरुष साना 


न्निर्गमनं रेतःसेककाठे रेतोरूपे- 
प्रथमं जन्म | 


गास संसारिणः 
व्रथमावख्याभिव्यक्तिः । तदेतदुक्तं 
पुरस्तात्‌ “असावाह मात्मा- 
नम्‌?" इत्यादिना ॥ १॥ 


यसखिन्काटे | 





आत्मा है । शुक्ररूपसे गभाींमूत 
हए उस आत्माको पुरुष अपने 
दारीरमे दही धारण ८ पोषण ) 
करता है | 

जिस समय भायां ऋतुमती होती 
है उस समय पिता उस शुक्रको 
खीरूप अग्रि--अ्थात्‌ ली [की 
योनि ] मे उससे संयोग करके 
सचता दहै उस समय वह इस 
शुक्रको अपने गभ॑रूपसे उत्पन 
करता है । इस प्रकार रेतःसिंञ्चन- 
कालम _रेतोखूपसे अपने स्थानसे 
निकलना ही इस संसारी पुरुषका 
प्रथम जन्म अथात्‌ प्रथमावस्थाकी 
अभिन्यक्ति है । यही बात “'असावात्मा 
अप्तुमात्मानम्‌ इत्यादि वाक्यसे पहले 


| कही गयी है ॥ १॥ 





तत्छिया आत्मभूतं 


4 | 
गच्छति । यथा खमङ्गं 


तथा । तस्मादेनां न हिनस्ति । सास्येतमात्मानुमृन्रुगतं 


भावयति ॥ २॥ 


ट्‌) 


जित प्रकार | स्तनादि | अपने अङ्क होते है उसी प्रकार वह वीयं 
ह्ीके आत्मभाव ८ तादात्म्य ) को प्राक्त हो जाता है । अतः वह उसे पीडा 
नहीं पटैचाता । अपने उदरमे गये इए उस ( पति ) के इस आत्माका वह 


पोषण करती है ॥ २॥ 
प° उ०६- 
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एेतरेयोपनिषद्‌ 


[ अच्खाय २ 


तद्रेतो यद्यं सियां पक्त 


सत्तस्या आलत्मभूयमात्माव्यति- 
रेकतां यथा पितुरेवं गच्छति 
परा्रोति यथा स्वमङ्कं स्तनादि 
तथा तद्वदेव । तसखराद्धेतोरेनां 
मातरं स गर्भो न हिनस्ति 


परिटकादिवत्‌ । यसात्तनादि- 


स्राज्गबदात्मभूतं गतं तसान्न 


हिनस्ति न बाधत इत्यर्थः । 

सा अन्तवेरन्येतमसख भर्तरा- 
त्मानमत्राटमन उदरे गतं प्रषिष्टं 
डद्रया भावयति वधेयति परि 
पाटयति गमषिरुद्राश्चनादिपरि- 
दारमनुङ्कलाश्नाद्युपयोगं च 
वती ॥ २॥ 


वह वीयं जिस सीमे सीचा 


जाता है उस सखीके आत्मभावः 


| अथात्‌ पिताके दारीरके समान उसके 


दारीरसे अभिनताक्ये प्राप्त हो जातः 
है । जिस प्रकार अपने अङ्गं स्तनादि 


| ( देहसे प्रथक्‌ नहीं ) होते हैँ उसी 


प्रकार यह भी हो जाता है । इसीलियिं 
यह गम्‌ पिटक ( आन्तरिक त्रणख्य 
ग्रन्थि ) आदिके समान उक्ष माताक्रे 
कष्ट नहीं देता । क्यकि वह स्तनादि 
अपने अङ्गके समान शरीरसे अभेद- 
को प्रात हो जाता है इसय्यि वह्‌ 
| किसी प्रकारका ] कष्ट यानी 
बाधा नहीं पर्चाता- यह इसका 
तात्पये है | 

वह गर्भिणी इस अपने पतिवें 
आत्माको ययौ अपने उदरमे प्रविष्ट 


आ जानकर गर्भके विरोधी ` 
भोजनादिको त्यागकर अनुकरट 
भोजनादिका उपयोग करती इई 


उसक्म पाटन करती है ॥ २ ॥ 


पुरुषका दूप्तरा जन्म 


सा भावयितच्नी भावयितत्या भवति । तं खी गर्म 
बिभति । सोऽग्र एव कुमारं जन्मनो धिभावयति । स 
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सखण्ड १ | शाङ्करभाष्याथं ८द 


यत्कुमारं जन्मनो ऽग्रेऽधिभावयत्यात्मानमेव तद्धाबयत्येषां 
लोकानां सन्तत्या । एवं सन्तता हीमे टखोकास्तद्स्य 
द्वितीयं जन्म ॥ २ ॥ | 


वह [ गर्भभूत पतिके आसमाका ] पाटन करनेवाडी [ गभिणी स्री 
अपने पतिद्रारा ] पार्नीया होती है । गर्भिणी खी उस गभका षोषण 
करती है तथा व्ह ८ पिता ) गभखूपसे उत्पन हए उस कुमारको 
ग्रसवके अनन्तर पहके [ जातकमादि संस्कारोसे } दही संस्कत करता 
है | बह जो जन्मके अनन्तर कुमारका संस्कार करता है सो इस 
प्रकार इन खकों ८ पुत्रपौत्रादि ) की बुद्धिसे वह अपना ही संस्कार 
करता है; क्योकि इसी प्रकार इन लोकोंकी बृद्धि होती है-- यही इसका 
दूसरा जन्म है ॥ ३॥ 


सा मावथित्री वधंपित्री भतु- 


रात्मनो गभेभूतस्य भावयितव्या 


वर्धयितन्या रक्षयितव्या च 
भत्र भवति । न द्युपकार 
प्रत्युपकारमन्तरेण रोके कथ- 
चित्केनचित्सम्बन्ध उपपद्यते । 
तं गर्म स्री यथोक्तेन गभेधारण- 
व्रिधानेन बिभति धारयत्यग्र 
ग्राग्जन्मनः । स पिता अग्र एष 


पूर्वमेव जातमात्रं जन्मनोऽध्युध्वं 


जन्मनो जातं मारं जातकमा- 
दिना पिता भावयति । स 
पिता यद्सात्ुमारं जन्मनो- 





गभेभूत पतिके आत्माकी बृद्धि 
करनेवाली वह खी अपने खामीद्रारा, 
व्धयितन्या--पाठनीया होती दै; 
क्थोकि लोकम _उपकार-प्रत्युपकारके 


बिना किपीके साय किपीका सम्बन्ध 


(५ 


पूवं उस गभे वह स्री गभ॑धारणकी 


। यथोक्त विधिसे धारण-षोषण करती 


है । तथा वह पिता [जन्म होनेके बाद | 
पहले ही जन्म कते ही उस कुमारका 
जन्मके अनन्तर जातकर्मादिद्रारा 
संस्कार करता हे । बह पिता जो जन्म- 
के अनन्तर उस सचोजात कुमारका 
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८४ पएतरेयोपनिषद्‌ 


ऽध्युष्वंम्र जातमात्रमेव 
जातकमादिना यद्धावयति । त- 
दात्मानमेव भावयति । पितुरा- 
स्मेव हि पुत्ररूपेण जायते । तथा 
क्तम्‌ ““पतिजोयां प्रविशति" 
( हरि० ३ ।७३।३१) इत्यादि । 

तत्किमथंमात्मानं पुत्ररूपेण 
जनयित्वा भावयतीद्युच्यते-- 
एषां लोकानां सन्तत्या अविच्छे- 
दायेत्यथः । विच्छिदेरन्दीमे 


रोकाः पुत्रोत्पादनादि यदि न 


ङुयुः केचन । एवं पूत्रोत्पाद- 


नादिकमोविच्छेदेनैव सन्तताः 


प्रबन्ध षटपेण वतन्ते हि यखादिमे 
रोकास्तसात्तद विच्छेदाय तस्क- 
तव्यं न मोक्षायेत्य्थः । तदस्य 
संसारिणः कुमाररूपेण मातुरुद- 
` राद्यननिगेमनं तद्रेतोरूपा्ेश्षया 
दितीयं जन्म द्विवीयावस्थाभि- 


व्यक्तिः ।॥ ३॥ 


। अध्याय २ 


जातकर्म आदिसे संस्कार करता है 
सो मानो अपना दही संस्कार करता 
है; क्योकि पिताका आत्मा ही पुत्र 
रूपसे उत्पन्न होता है । यदी बात 
‹'पतिरजायां प्रविदाति' इत्यादि 
वाक्योमे कही है | 
पिता अपनेको पुत्ररूपसे उत्प 
करके क्यों संस्कार करता है 2 


| इसपर कहते है-इन खोकोके विस्तार 


अर्थात्‌ अविच्छेदके छिये । यदि कोई 
पुत्रोत्पादनादि न करे तो ये खोक 
विच्छिन हो जायं | इस प्रकार, 
वयोकिं पुत्रोत्पादनादि कर्मक 
विच्छेद न होनेके कारण दही यें 
खोक बृद्धिको प्राप्त होकर प्रवाहरूप- 
से वतमान रहते है इसल्यि उनके 
अविच्छेदके ख्य उस [ पुत्रो 
सादनादि | को करना चाहिये; 
मोक्षके च्यि नर्ही-- यह इसका 
अभिप्राय है । इस प्रकार कुमार- 
रूपसे जो माताके उद्रसे बाहर 
निकल्ना है वही इस संसारी 
जीवका, रेतोखूप जन्मकी अपेक्षा, 


| दूसरा जन्म यानी इसकी द्वितीय 


अवस्थाकी अभिव्यक्ति है ॥ ३॥ 
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पुरुषक्रा तीसरा जन्म 

सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः प्रतिधीयते । अथास्या- 
यनितर आत्मा कृतच्त्यो वयोगतः वरेति । स इतः 

प्रयन्नेव पुनजोयते तदस्य तृतीयं जन्म ॥ ४ ॥ 
इस ( पिता ) का यह [ पुत्रखूप ] आत्मा पुण्यकर्मोकि अनुष्ठानके 
व्यि [ घरमे पिताके स्थानपर ] प्रतिनिधिरूपसे स्थापित किया जाता 
हे । तदनन्तर इसका यह अन्य ( पितृखूप ) आत्मा ब्द्धावस्थमे पर्हैंचकर 
कृतक्रव्य होकर य्होसि कूच कर जाता है । यसे कूच करनेके अनन्तर 
ही वह [ कम॑फर्मोगके घ्ये ] पुनः जन्म लेता है । यदी उसका तीसरा 


जन्म है ॥ ४॥ 

असख पितुः सोऽयं पूत्रात्मा 
पुण्येभ्यः शाखरोक्तेभ्यः कमेभ्यः 
कर्मनिष्पादना्ं प्रतिधीयते पितः 


खाने पित्रा यत्कतेव्यं तत्कर 


णाय प्रतिनिधीयत इत्यथः | 
तथा च संप्र्तिवि्यायां बाज- 
सनेयके पित्राजुश्िष्टः-- “अहं 
ब्रह्माहं यज्ञः" ( ब° उ ० १।५। 
१७) इत्यादि प्रतिपद्यत इति । 

अथानन्तरं पत्रे निवेश्यात्स- 
नो भारम पत्रस्येतरोभ्यं यः 
पित्रात्मा कृतकृत्यः कतेग्या- 


४४ 
टणत्रयादियुक्तः करतकनेन्य 


| उसे करनेके 


इस पिताका वह यह पुत्ररूप 
आत्मा पुण्य यानी राखोक्त कमेकति 
निमित्त अर्थात्‌ कार्यसम्पादनके 
ख्ये पिताके स्थानपर प्रतिनिधि 
स्थापित किया जाता है । अर्थात्‌ 
पिताको जो कुछ करना चाहिये 
ख्ये यह प्रतिनिधि 
होता है । यही वात बरहदारण्यको- 
पनिषद्मे संप्र्तिविधाके# प्रकरणम 
पितासे रिक्षा पाकर पत्र कहता 
हे-'ै ब्रहम, मै यज्ञ हैः” इत्यादि । 

तदनन्तर पुत्रपर अपना भार 
छोडकर इस पुत्रका यह पितारूप 
दूसरा आत्मा कृतकृत्य यानी कर्तव्य- 
खूप ऋणत्रयते सुक्त होकर अर्थात्‌ 
अपना कतन्य सम्पादन करके वयोगत 


‰ जिसमे पुत्रको अपने कर्तव्य सोपन्की बात कदी गयी हे । 
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एेवश्योपनिद्‌ 


| अध्याख > 
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इत्यथे \ बयोगतो 


जीण; सन्प्रति ग्रियते। स इता- 


ऽसात्प्रयन्ेव शरीरं परित्यजन्नेव 
वृणजच्छ्का्द्‌ देहान्तरघुपाद- 
दानः क्मचितं पूनजेयते । 
तदस्य सत्वा प्रतिपत्तय यत्तततु- 
तीयं जन्म । 
नयु संसरतः पितुः सकाश्चा- 
द्रेतोरूपेण प्रथमं जन्म । तस्येव 
कमाररूपेण मरातुरवितीयं जन्मो- 
म्‌ । तस्येव त॒ ¶ये जन्मनि 
वक्तव्ये प्रेतस्य पितुयेज्जन्म्‌ तत्तु 
तीयमिति कथशरच्यते ¶ 
दोषः; पितापूत्रयोरे 
काटम्यसखय विवक्षितत्वात्‌ । 
सोऽपि पुत्रः खपुत्रे भारं निधा- 
येतः प्रयन्नेव पुनजायते यथा 
पिता । तदन्यत्रोक्तमितरत्राप्यु- 
क्तमेव भवतीति मन्यते श्रुतिः 
पितापुत्र पोरेकातमत्वाव्‌ ॥ ४॥ 


गतवया । होकन--अवस्था समाप्त दहो जानेपर्‌ 


अर्थात्‌ वृद्ध होनेपर प्रेत-मृल्युको प्राप्त 
हो जाता है । वह यर्हौँसे जाते समय 


| अर्थात्‌ उारीरकमे व्यागता हआ ही 


तिनकेकी जोक आदिके समान 
कर्मोपटन्ध अन्य देहक्मे ग्राप्त करके 
पुनः उत्पन होता है । वह जो इसे 
मरनेपर प्राप्त हआ करता है, इसका 
तीसरा जन्म है । 


रङ्का-संसारी जीवका पितासे 
वीयरूपसे पहला जन्म बतख्रया; 
उसीका कुमारखूपसे मातासे दुसरा . 
जन्म॒ का, | अब उस्थैका तीसरा 
जन्म॒ बतखाते समय उसके मरत 
पिताक जो जन्म होता है वही 
इसका तीसरा जन्म है-रेसा क्यों 
कहा गया 

समाधान-पिता ओर पुत्रकी 
एकात्मता वबतटखनी ३६ होनेके 
कारण एसा कहने कोई दोष नीं 
है । वह पुत्र भी अपने पिताके 
समान अपने पुत्रपर भार छोडकर 
यहे कूच करनेपर फिर उत्पन्न 
होता दही है । यह बात एकके 
प्रति कदी जानेपर॒दूसरेके ल््यि 
भी कहदही दी गयी है-पेसा श्रुति 


मानती है; क्योकि पिता ओर पुत्र 


एक्ख्प ही हे ॥ ४ ॥ 


ऋ 
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वामदेवकी उक्ति 
एवं संसरन्नवस्थाभिव्यक्ति- | इस प्रकार संसरण करता [अर्यात्‌ 
संसारम उत्पन्न होता ] इआ ओर 
अवस्थाकी तीन अभिन्यक्तियोके 
खाकः संसारसययुद्रं निपतितः क्रमसे जन्म-मरणरूप परम्परापर 
| । | आरूढ इअ सम्पूणं लेक संसार- 
कथंचिद्यदा श्रुल्युक्त मात्मानं | समुद्रम पडा-पड़ा जिस समय किसी 
प्रकार जिस-किसी अवस्थामें भी अपने 
श्ुतिप्रतिपादित आत्माको जान ठता 
है उसी समय वह सम्पूर्णं संसार- 
बन्धनांसे मुक्त होकर कृतकृत्य हो 
बन्धनः कृतङ्कत्यो भवतीति-- । जाता है-- 
तदुक्तखरषिणा-गर्भे ज॒ सन्नन्वेषामवेदमहं 
देवानां जनिमानि विश्वा । शतं मा पुर आयसीरपक्षन्नधः 
दयेनो जवसा निरदीयमिति । गभं एवेतच्छयानो 
व्रामदेव एवसमरवाच ॥ ५॥ 
यद्दी बात ऋषि ( मन्त्र ) ने भी कही हे-- “मेने ग॑म रहते इए ही इन 
देवताओकि सम्पूण जन्मोकयो जान ख्या हे । [ तच्ज्ञान होनेसे पूर्वं † 
मञ्चे सैकडों खोहमय ८ रोहेके समान सुद ) शरीरोने अवरुद्ध किया | 
दओ! था । अब [ त्ज्ञानके प्रभावसे ] मे येन पक्षीके समान [ उनका | 
छेदन करके ] बाहर निकल आया ह--वामदेवने गर्भम शयन करते | 
समय दही रेस क्हाथा॥ ५॥ | 
~ -----7- 1 ० ॑ 
एतंद्रस्त॒ तदृषिणा मन्त्रेणा- | यही बात ऋषि यानी मन्त्रने | 
प्युक्त पित्याह- भी कही है 9 सो बतखते ह~ | 
गभे नु मातुगे ंशषय एव "गभे जु--माताके गभ॑मे 
न॒ । न्विति पितके । अनेक- । रहते इए ॒दी- यरा (नु शब्द 


येण जन्ममरणप्रबन्धारूटः सर्व 


विजानाति यययां कष्यांचिद- 


वस्थायां तदेव युक्तसवसंसार- 
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। ^ ~ 


एेतरेयोपनिषद्‌ 


॥ अध्याय ३ 


न न य वो व य 


जन्पान्तरमावनापरिपाकवलशादेषां 
देवानां वागगन्यादीनां जनिमानि 
जन्मानि विश्वा विश्वानि सवौ- 
०न्पवेदमहमहो अचुबुद्धवान- 
सीत्य; शतमनेका बह्ययो मा 
मां पुर आयसीः आयस्यो ोह- 
मय्य इवाभेद्यानि शरीराणीत्य- 
भिप्रायः, अरक्षच्रक्षितवत्यः 
संसारपाक्ननिगंमनादधः । अथ 
श्येन इव जारं भिचा जयस्ा 
आपज्ञानकरतषासर्थ्येन निरदीयं 


निगंतोऽसि । अहो गभं एव 


शयानो वामदेव ऋषिरेवयुवा- 
चेतत्‌ ।। ५॥। 


वित्कका बोध कराता है--अनेक्र 
जन्मान्तरोकी मावनाके परििाकवस्ख 
मेने इन वाक्‌ एवं अभि आदि देवतार्ओ- . 
के सम्पण जन्माका अनुभव -बोष 
पराप्त क्रिया है । मुञ्चे संसारबन्धनसे 
मुक्त होनेसे पूवं आयसी अर्थात्‌ 
लोहमंयीके समान सैकडों-अनेकं 
अभेय पुरियां-रारीरोने सुरक्षित (अव- 
रुद्ध ) किया इआ था । अत्र जारको 
न वेगसे उड जानेवाठे स्येन 
(बाज पक्षी ) के समान मे अत्मज्ञान- 
जनिते साम्के हारा उससे बादर 


निकठ आया हं भाया _ह अहो | वामदेव 
ऋषिने गममे इशायन करते हए ही 
ठेसा कडा या ॥ स ॥ 





- 4 -उ्-0-2--- 


वामदेवकी गति 
एवं विद्वानसच्छरीरभेदादूध्व उत्कम्यामभ्मि- 
न्त्छ्रगें रोके सवोन्कामानाप्लाम्रतः समभवतूमममवत्‌ ॥६॥ 


वह [ वामदेव ऋषि | एेसा ज्ञान प्राप्तकर इस शरीरका नारा 
टीनकं अनन्तर उच्रमणकर इन्द्रियो के अविषयभूत खर्ग ( खप्रकाख 9 
खेकम्‌ सम्पूण भोगकर प्राप्तकर अमर ह गया, [ अमर ] हो गया ॥ ६ ॥ 


स॒ वामदेव ऋषियंथोक्तमा- 
त्मानमेष विद्रानसाच्छरीरभेदा- 
चछरीरस्याविद्यापरिकर्पितस्य 
आयसबद निध्॑यस्य जननमरणा- 
यनेकानथंश्चताषिष्टशरीरप्रवबन्धन- 


वह वामदेव ऋषि पूर्वोक्त आत्मा- 
कग इस प्रकार जानकर इस रारीरक्र 
नारा होनेके अनन्तर अर्थात्‌ 
लोहमयके समान दुर्भेव ओर जन्म- 
मरणादि अनेक प्रकारके सैकर् 
अनर्थोसि समन्वित इस अविवापरि- 
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„व 


खण्ड १ | 


स्य॒ परमात्ज्ञानाप्रतोपयोगज- 
-नितवीर्यरतमेदाच्छरीरोत्पत्ति- 
ओजावि्ादिनिमित्तोपमदं हेतोः 
शरीरमिनाज्ादित्य्ः । रष्वः 


-वरमातमभूतः सन्नघोभावात्सं- 
-साराटृत््रम्य ज्ञानावद्योतिता- 
-मलस्यात्ममाव्रमापनः सनयु- 


-व्मिन्यथोक्तेऽजरेऽमरेऽप्रतेऽभये 
सर्जञेऽपूर्ऽनपरेऽनन्तरेऽबाद्ये प्र- 
-्ञानाप्रतैकरसे प्रदीपवनि्वाण- 
मत्यगमटखगे रोके खसिन्ना- 
-त्मनि स्वे खरूपेऽप्रतः समभवत्‌ । 
आत्मज्ञानेन पमाप्रकामतया 
जीवने सर्वान्कामानाप्त्वेत्यथंः। 


द्विवचनं सफ़ङखय सोदाहरण- 


स्यालन्ञानख परिसमापिप्रदशे- 
¢ 
-जायेम्‌ । 2 ॥ 


शाङ्रभाष्याथे ८९ 
र , + = १ ~ ० न 


कल्पित रारीरपरम्पराका परमात्म- 
ज्ञानरूप अमरतकरे उपयोग ( आस्राद ) 


से प्राप्त इई शक्तिद्वारा मेद होनेपर 


यानी रारीरोत्पत्तिके बीजभूत अविद्या 
आदि निमित्तकी निधुत्तिसे होनेवाठे 
देहपातके अनन्तर ऊध्व अर्थात्‌ 
परमात्मभावको प्राप्त हो अधघोभाव 
यानी संसारसे ऊपर उठ तच्चज्ञानसे 
उद्धासित निम सवांत्मभावको पराप्त 
हो उस ८ इन्दरियांसे अगोचर ) पूर्वोक्त 
अजर, अमः, अमृत, अभय, सवज्ञ, 
अपूर्व, अनन्य, अनन्तर, अबाह्य ओर 
एकमात्र प्रज्ञानामृतखदख्य खगैलोकमे 
दीपककी संति शान्त हौ गया; 
अर्थात्‌ अपने आत्मा-सरूपमे 
सित होकर अग्रत हो गया | भाव यह्‌ 
है कि अत्मज्ञानद्रारा पहलेदीसे पूण- 
काम होनेके कारण अथात्‌ जीवित 
अवस्थामे ही सम्पूणं कामना प्राप्तकर 
[ वह अमरत्वको प्राप्त हो गया | । फर 
ओर उदाहरणके सहित आत्मज्ञानकषे 
सम्यक्‌ सम।ति सूचित करनेके ल्य 


। यहो [ समभवत्‌ समभवत्‌-रेसी | 


दिरुक्ति की गयी है ॥ ६॥ 


नव ट =-= ----- 


इति श्रीम्परमहंसपरिाजकाचायंगोविन्दभगवःूज्यपादरिष्य- 
श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतावेतरेयोपनिषद्भाप्य द्वितीयेऽध्याये 
प्रथमः खण्डः समाप्तः | 
"जक 
उपनिषत्करमेण दवितीयः, आरण्यकक्रमेण 
पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः । 
“नन कव्>*- - -. 
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यमः खण्ड 


आत्मस्तम्बन्धी प्रश्न 


ह्मवि्ासाधनकृतसर्वात्म- 


भवफलावार्धिं बामदेदाद्याचार्य 


परम्परया श्रुत्यावयोत्यमानां बह्म- 
वित्यरिषद्यत्यन्तप्रसिद्धाुपलम- 
माना सदुश्षयो बरह्मणा अघुनातना 
ह्मजिज्ञासवोऽनित्याद्ाध्यप्ता- 
धनरश्षणात्संसारादाजीवभावाद्‌ 
व्याविब्ररसवो षिचारयन्तो- 
ऽन्यान्यं एच्छन्ति कोऽयमात्मेति! 
कथम्‌-- - 


को $यमात्मेति वयमुपास्महे । कतरः 


श्रुतिद्रारा 
आचायेकिी 
तथा ब्रहमवेत्ताओंकी सभाम अत्यन्त 
प्रसिद्धः 


जीवभावपर्यन्त 


जाता हे ]-- 


स आत्मा, 


यन वा परयति येन वा श्रृणोति येन वा गन्धानाजिघ्रति 
यनवा वाचं व्याकरोति येन वां सादु चाखादु च 


विजानाति ॥ १ ॥ 
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वामदेव आदि 
परम्परासे प्रकारित 


बरहमविदारूप साधनके 
विये इए ॒सर्वात्ममावरूप फलकी 
प्रा्तिको उपलब्ध करनेवाले आघुनिकः 
म॒मश्च॒ ओर त्रहजिज्ञासु ब्राहमणोभः 
सष्सि-साघनरूपः 
अनित्य संसारसे निवृत्त होनेकी 
इच्छसे परस्पर विचार करते हए 
पूते दहै यह आत्मा कौन है ₹ 
किस प्रकार [पूते ह १ सो बतत्रयाः 


~~ 


सखण्ड १ | 


शाङरभाष्याथे ९.९ 


हम जिसकी उपासना करते है वह यह आत्मा कैन है £ जिससे 


| प्राणी ] देखता है, जिससे सुनता है, जिससे गन्धको सकता दे, 
जिससे बाणीका_विङ्लेषए्र करता है ओर जिससे खादु-अखादुक्य क्ञान 


पराप्त करता है वह [ श्रुतिकथित दो आत्माओमिसे ] क्येन-स आत्म 





है ९११. ॥ 


यमात्मानमुयमत्मेति साक्षा- 
टयुपासह कः स आत्मेति यं 
चात्मान मयमात्मेति साक्षादुपा- 
सीनो वामदेवौऽपरतः सममवन्न- 
मेव बयमुपयुपासहे कोयु खलु 


स आत्मेति । 

एवं जिज्ञासापू मन्योन्यं पृ- 
च्छतामतिक्रान्तविशेषषिषयश्चुति- 
संस्कछारजनिता स्म्रतिरजायत । 


(तं प्रपदाम्यां प्रापद्यत ब्रह्मम 


पुरुषम्‌ स॒ एतमेव सीमानं 
विदार्यैतया द्वारा प्राप्तः 
एतमेव पुरुषम्‌ । अत्रं हे ब्रह्मण 
हतरेतरप्रातिकरस्येन प्रतिपन्न 
हति । ते चाख पिण्डस्यात्ममूते । 
तयोरन्यतरं आस्मोपासयो ` मवि- 


हम जिस आत्माक्भे “यह अत्मा 


हैः इस प्रकार साक्षात्‌ उपासना 


करते हैँ वह आत्मा कैन है £ तथा 
निस आत्माकी "यह आत्मा हैः इस 
प्रकार साक्षात्‌ उपासना करनेवाख 
वामदेव अमर द्यो गया था उसी 
आत्माकी हम उपासना करते हैँ । 
किन्तु वस्तुतः वह आत्मा है कोन-सा : 


इस प्रकार जिङ्ासापूवंक एक ¦ 


दूसरेसे प्रश्न करते इए उन्हे आत्म- 
सम्बन्धी विदोष विवरणसे यु्छ 
पूर्वोक्त श्रुतिके संस्क्रसे यह स्मृति 
पेदा इई-“इस पुरुषमे ब्रह्म पादाम्र- 
भागद्वारा प्रविष्ट हआ? तथा इसी 
पुरुषमे वह इस सीमाको दही 
विदीर्णकर इसके द्वारा प्राप्त इआ ।' 
इस प्रकार यदौ एक दूसरेपे प्रतिवृ 
दो ब्रह्म ज्ञात होते है ओर्‌ वे 
इस पिण्डके आत्मरूप हैँ । इनसे 


कोई एक दी आत्मा उपासनीय हो 
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[ (का 


रे 


९२ पेतरेयोपनिषद्‌ 
व न ट 
तुभहेति । योऽत्रोपाखयः कः स 


आरमेति विशेषनिधारणार्थं पुन- 


रन्योन्यं पप्रच्छुविचारयन्तः । 
पुनस्तेषां षिचारयतां विशेष- | 


विचारणास्पद्‌ विषया मतिरभूत्‌ । 
कथम्‌ ? दे वस्तुनी असिन्‌ पिण्ड 
उपलभ्यते । अनेकमेदमिननेन 
करणेन येनोपलमते । यथैक 
उपरमते । करणान्तरोपलन्ध- 


विषयस्म्रतिप्रतिषन्धा नात्‌ | तत्र 


न तावद्यनोपरमते स॒ आत्मा 


मवितुमरैति । 
केन पुनरुपलभत इत्युच्यते 


^~" येन वा चश्च ॥ त 

र. येनवा चश्ुभूतेन रूपं परयति । 
स यनवाश्रृणातिश्रत्रभूतेन शब्दम्‌, 
व्ट सल वा प्राणमूतेन गन्धानानि- 


९ < 


<<? धरति, येन वा वाकरणभूतेन वाचं 


नामात्मिकां व्याकरोति गौरव 


~> यां १६- > सार 
र {< साध्वसाध्विति च, 
(1 


2“ 


द 





| अध्याय ३ 


सकना है । इनमे जो उपासनीय 
है वह आत्मा कौन-सा है £ इस 
विरोष वातको निश्चय करनेकरे ल्य 
उन्होने आपसमे विचार करते दए 
एक-दूसरेसे फिर पृष्ठा | 

फिर आपसमं विचारं करनेवाले 
उन मुमुक्षुओंको अपने विचारणीय 
विंशेष विषयक्रे सम्बन्धे थह बुद्धि 
पेदा इई । किस प्रकार पैदा इई ? 
| सो बतखते है] इस पिण्डं 
दो वस्तुं उपलब्ध होतीहै एक तो 
जिस चक्षु आदि अनेक प्रकारके 
मेदस विमिन साधन ( इन्द्िम्राम ` 
हारा [ पुरुष विषयोंको ] उपलब्ध 
करता है ओर दूसरा जो पल्य 
किया करता हे; क्योकि वह भिन- 
भिन्न _इन्दरियौदारा उपट्ब्ध हए 
विषयोकी _ स्मृतिका फ तिक _ भलसन्मान 
करता. ह । उनमेसे जिसके द्वारा पुरुष 
उपल्न्ध करता हे वह॒तो आत्मा 
हा नहीं सकता । 

तो फिर वह किसके दवारा उपट््ध 
करता हे, सो बतलाया जातः है 
नत्रके साथ एकीभूत हए जिस 
्रोत्रभावा पके हारा वह्‌ ङाब्द श्रवण 
करता हे, जिस घ्राणेन्द्ियमूतसे वह 
गन्धांको सँघता है, जिस वागिन्द्िय- 
भूतसे वह गौ-अश्च इत्यादि नामासिका 
तथा साघु-असाघु बाणीका विररेषण 
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खण्ड १ | सओाङ्करभाव्याथं ९ 
१ 4 ० क ~ व ~ =. = व ८ ० 


येन बा जिह्वाभूतेन खादु चाखादु | करता है ओर जिस रसने न्द्रियभूतसेः 
वह सखादु-अखवादु पदार्थोको जानता 


च विजानातीति । १॥ हे॥ १॥ 


--*-6---5-9ड-~- 





प्रज्ञानसंज्ञक मनक अनेक नाम 
वि पुनस्तदतैकमनेकधा भिन्नं | पले जो एक दी अनेक प्रक्‌ 
ते विभिन्न करण बतलखया है बह: 





करणम्‌ ९ इत्युच्यते -- 
यदेत दयं मनदचैतत्‌ । संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं 
ज्ञानं मेधा दष्िधरतिमृतिमनीषा नृतिः र्तः संक्यः ~ 


अ (एकतर 


1, \१११ 


क्रतुरखः कामो वडा इति सवीण्येवेतानि प्रज्ञानस्य 


= ~ <) "+~ ५ €~" 







5 भवन्ति ॥ २ ॥ न = ८ ०९ 


भी है| संज्ञान ( चेतनता ) आज्ञान 


( प्रभुता ), विज्ञान, `परज्ञान, ) मवा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, जूति 
अघ ८ प्राण )) काम 


( रोगादिजनित दुःख ), स्मृति 
ओर वडा ( मनोज्ञ॒वस्त॒ओंके स्पदरणदिकी कामना }--ये सभी प्रज्ञानके 


नामदहै॥२॥ 
यदुक्तं॑पुरस्तासपरजानां रेतो पहले जो कहा है किं प्रजाओं- 
. का रेतस्‌ ( सारमूत ) हदय है, 
हदं हदथख रेतो मनो मना | हदयका सारभूत मन दै, मनसे ज 
युटा आपश्च वरुणश्च हृद ्रान्पनो | ओर वरुणकी सृष्टि इई; दयसे मन 
टआ ओर मनसे चन्द्रमा । वह यह 
हदय ही मन भीहै। वह एक दी 


यह जो हृदय दैवी मन 






च्य, # 
मनसशन्द्रमाः । तदेव॑तदधरदय 


मनश्च, एकमेव तदने रधा । | अनेक रूप हो मनेक रूप हो रहा हे । इत एकः 


एतेनान्तः करणेनेकेन चक्षुभूतेनं अन्तःकरणसे ही नेत्ररूपसे खूपको 
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कौन है ~ द दैत 


०५१ 1 


-प्रमनट 
दख 


| 





९.७ पेतरेयोपनिष्रद्‌ 


[ अध्याय २ 


= ५ व 5 ८ = ~ 4 = व - ~ वकः - , अक" - - ण्स 


रूपं परयति श्रोत्रभूतेन शणोति 
घाणभूतेन जिघ्रति वाग्भूतेन 
वदति जिह्धाभूतेन रसयति 
स्वेनेव विषल्यनारूपेण मनसा 
विकर्पयति हदयरूपेणाध्यव- 
स्यति । 
न्यापारकमेकमिदं करणं सर्वेपि- 
रञ्घ्यथमुपलब्धुः । 

तथा च कोंषीतकीनां “्रज्ञ- 
या वाचं समारुह्य वाचा सबाणि 
नामान्या्मोति । प्रज्ञषा चश्च 





समारुद्य चक्षुषा सवाणि सूपा- 


ण्याम्राति' (३ । ६) इत्यादि । 
वाजसनेयद्के 


शव पश्यति मनसा_ श्रुणोति 
हयेन दि रूपाणि जानाति" 
(च्र०उ० १।५। ३) 
इत्यादि । तसाद्हृदयमनोवाच्य- 
स्य पर्वोषलन्धिकरतं प्रसिद्धम्‌ । 
तदात्मकश्च प्राणो 

पः वाशा पावे परा र 
प्राणः” ( कोषी० ३।३ ) इति 


हि बाक्षणम्‌ । 


6 
तसखात्समंकरणविषय- 


च्‌-"“मनसा 


यो वै 





देखता हे, श्रोत्ररूपसे श्रवण करता हे, 
घ्राणरूपसे सप्ता है, वागानच्र 
रूपसे वोता है, जिहारूपसे चता 


है, खयं सङ्कल्प-विकल्परूप मनसे 


सङ्कल्प करता है ओर हृदयरूपसे 
निश्चय करता है । अतः उपख्न्धा- 
की समस्त उपटन्धियोके च्य 
इन्दरियसम्बन्धी सारे न्यापारोकों 
| 
इसी प्रकार कौषीतकी उपनिषद्‌- 
मेभी कहा है-्रज्ञादवारा वाणी- 


पर आष्ट दाकर वाणीसे सम्पूण ` 


नामोंको प्राप्त ८ ग्रहण ) करता हे, 
प्रज्ञाद्यारा चक्षु इन्द्रियपर आरूढ 
होकर चक्षुसे सारे रूपोंको 
प्राप्त करता हेः इत्यादि | तथा 
चहदारण्यकमे कडा है-“"मनसे ही 
देखता है, मनसे दी सुनता है, 
दयसे ही रूपका ज्ञान प्राप्त करता 
है इत्यादि । अतः दय ओर मनः- 
---<---.~- र 
रन्दवाच्य_अन्तःकरणक्य दही सब 
चरकारका उपक्न्धिमे साघनत्व 
परसिद्ध हे । प्राण भी तद्रपदही हे । 
जाप्राणहै व्ही प्रज्ञा है ओर 
जा रक है बही प्राण हेः, ` एसा 
माह्मणवाक्य हे | 
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स््रण्ड १ | 


चाङ्रभाचष्याथं ९.५ 


करणसंदतिरूपश्च प्राण इत्य- 
बोचाम प्राणसंवादादो । तसा- 
-द्यत्पद्धयां प्रापद्यत तद्ब्रह्म तदु- 
-पृलन्धुरूपलन्धिकरणत्वेन गुण- 
शरूवत्वान्नेव तद्वस्तु ्रह्मोपास्या- 
त्मा मवितुमहंति । पारिशेष्या- 
-यस्योपलन्धुरूपलञ्ध्यथां एतस्य 
हदयस्य मनोरूपख्य करणय 
वृत्तयो वत््यमाणाः । स उपर- 
-उधोपास्य आत्मानोऽसाक भवि- 
-तुमहतीति निश्चयं कृतवन्तः । 

तदन्तःकरणोपाधिखस्याप्‌- 


-खछच्धुः प्रज्ञारूपस्य ब्रह्मण उप्‌- 


-लखन्न्यर्था या अन्वःकरणचव्रत्तयो 


-बाद्यान्तर् ति विषयषिषयास्ता इमा 
उच्यन्ते । संज्ञानं संज्ञपिशेतन- 


भावः, आज्ञानमाज्ञपिरीश्वरभावः, 


विज्ञानं कलादिपरिज्ञानम्‌, प्रज्ञानं 
पा 





प्राण इद्धियोक्म संघातख्प 
हैः यह बात हम ब्राणसंवाद 
आदि प्रकरणेोमे कड च्चुके है । 
अतः जिसने चरणके ओरसे म्रवेडा 
क्रिय यथा वह ऋ उपख्न्धाकी 


उपटख्च्धिक्म साधन दहोनेके कारण 


गोण होनेसे मुख्य ऋय अर्थात्‌ 
उपास्य आस्म नदय हो सक्ता । 


। अतः पारिशेष्यनियमानुसार># जिस 


उपल्न्धाक्ै उफरन्धिके खयि इस 
हदय एवं मनीरूप अन्तःकरणकी 
आगे बतदायी जानेवारी च्त्तिर्यो 
होती है वह उपख्न्धा दही हमारा 


| उपासनीय आत्मा है-एेसा उन्होने 
निश्चय किया । 


उस अन्तःकरणखूप उपाधिमं 
स्थित प्रज्ञानरूप उपटच्धा बह्यकी 
उपलन्धिके स्यि जो बाद्य ओर 
आन्तरिक विषयोसे सम्बन्ध रखने- 
वाडी अन्तःकरणक्े दृत्तिर्योँ हें वे ये 
वतंखायी जाती हैँ-,संज्ञान-संज्ञपति 
अर्थात्‌ चेतन भाव, आज्ञान-आज्ञा 
करना अर्थात्‌ इईशधरभाव ८ प्रसुता ), 
विज्ञान-कलादिक्प ` इन, ्रज्ञान- 





+ जा आपाततः अनेकोमैसे किसी एक धमं या गुणक सम्मावना प्रतीत 
होनिपर भी ओर खबका प्रतिषेध करके बचे हुए छखी एक दी प्दाथम उसका 
-निर्णय किया जाता दै व्हा (पारिशेष्यनियम? साना जाता दे । 
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९६ एतरेयोपनिषद्‌ [ अध्याय 
्रज्ञपिः प्रज्ञता, मेधा ्रन्थधारण- | परगति यानी ग्रज्ञता ( समयोचित वुद्धि. 
सामथ्यंम्‌, टष्टिरिन्द्रियदारा स- | ॐ रित हो जाना-म्रतिमा ) ग्न 
5 ^ ्रन्थधारणकी शक्ति, दष्टि-इन्दरिया- 
वेविषयोपरुव्धिः, ध्रतिधारण- 


_ | धस सत विषयोको उपट्न्ध करना? 
मवसन्नानां शरीरेन्द्रियाणां ययो- | धृति-धारण करना, निससे शिथिलः 
तम्मनं भवति-- धृत्या शरीर 


हए शरीर ओर इन्द्ियोमे जागृतिः 
मद्हन्तीति हि वदन्ति, मति- | दती ह, ध्पृतिसे दी शरक दारीरकोः 
४४ 
मननम्‌, मनीषा तत्र खातन्त्यम्‌, 


उठकर वहन करते दै रसाः 
वन =-= 1 र्म्म 
जूतिशेतसो स्जादिदुःखित्व- 


[ पण्डितजन ] कहते भी हँ, मति- 
मनन करना, मनीषा-मनन करनेकीः 
न = (^> 
भावः, स्प्रतिः सरणम्‌, स्कस्पः ~ 


खेतन्त्रता, ज्‌ति-चित्तका रोगादिसे 
शक्कृष्णादिभावेन संकस्पनं | दुःखी होना, स्प्रति- स्मरण, सङ्कल्पः 
रूपादीनाम्‌, ऋतुर्यवसायः, | -ख॒छ-कष्णादि भावसे रूपादिका 
असुः प्राणनादिजीवनक्रिया- | सङ्कल्प करना, कतु-अध्यवसाय, 
निमित्ता वुत्ति १ कामोऽसनिहि- असु-जीवनकीं निमित्तभूत श्ासो- 
तविपयाकाडक्षा तरष्णा, | च्छ्ासादि क्रिया, काम-अप्रापत 
वशः स्रीव्यतिकराद्यभिकाषः, स ५ यानी तृष्णा ओरः 
- की अभिखाबा- 
इत्येवमाद्या = अन्तःकरणव्त्यः ४ न न 
रज्ञ ~ ९ | ईत्याद प्रकारको अन्तःकरणकीः 
पमात्रख्योपटन्धुरुपरन्ण्यथे- + रकी अन्त न 
्रज्ञप्तिरूप उपट्न्धाकी उप- 

त्वाच्छुद्रप्रह्ञानसूपख ब्हण | _ _ ~^ 
> भूः र खुन्धकं ख्ये होनेके कारण विद्युद्ध- 
उपाधिमूतास्तदुपाधिजनितगुण- व पिमूत ह 
> 1 चखसरूप ब्रह्मकी उपाधिभूत दहं । 

नामधेयानि मवन्ति स्ञाना- 


सीति प 5 अतः उसकी उपाधिजनित गुणव्रत्तिषे 
१ । स्व्‌ 1 एतन ऋस | ये संज्ञान आदि उस ब्रह्मके दी नाप 
नख नामधेयानि भवन्ति न | है । ये समी गरजतिमात्र प्रधानक नामं 
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रण्ड १ | 


ल्लाङ्करभाष्याथ ९७ 
न न 1 चद ५.१. अ 


नद 2) नद 6-्तज आ- 2 चण>ः ज = १ ~ 


'श्राणन्नेव प्राणो नाम मवति) | एेसा दी कहा भी है-“्राणन 
( चछर उ० १ । ¢ | ७) | कुरनकतं कारण द्धा [ ब्रह्म | म्राण 
इत्यादि ।॥२॥ नामवाखा हः इत्यादि ॥ २ ॥ 


== 
ग्रनानक्ी सवरूपता 

एष ब्रह्मैष इन्द्र एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि 

च पच्च महाभूतानि प्रथिवी वायुराका् आपो उयोतींषी- 


। व्युतानीमानि च क्ुद्मिन्राणीव बीजानीतराणि चेत्तराणि 


चाण्डजानि च जारुजानि च स्वेदजानि चोद्धिजानि 
चाश्चा. गावः पुरुषा हस्तिनो यत्किचेदं प्राणि जङ्खमं च 
पतत्रिं च यच्च सथावरं सर तदयमज्ञानत्म्‌ । य्रज्ञाने 
प्रतिष्टित रज्ञानेनो लोकः प्रज्ञा पतिष्ठा मन्ञानं बह्म ॥३॥ 


यह ८( प्रज्ञानरूप आत्मा ) भा ब्रह्म दै, यदी इन्द्र है, यदी प्रजापति 
है, यही ये [ अग्नि आदि |] सारे. देव तथा प्रथिवी, वायु, आकाङ, जल 
ओर तेज-ये पोच. भूत है, यही क्षुद्र जीवोके सहित उनके बीज 
( कारण ) ओर अन्य अण्डज) जरायुज, स्वेदज, उद्विज, अश्च, गौ, 
मनुष्य एवं हाथी है तथा [ इनके अतिरिक्त | जो कुक भी यह जङ्खम 
( पैरसे चख्नेवाले )› पतत्रि ( आकाशम ‡दनेवाले ) ओर स्थावर ( इक्ष- 
पर्वत आदि ) खूप ब्राणिवगं ` है बह सब पक्तानेत्र ओर प्रज्ञान ८ निरुपा- 
धिक चैतन्य ) मेही स्थित है । खोक ग्रज्ञानेत्र ८ म्रज्ञा-चैतन्य दी जिसका 
नेत्र~उयवहारका -कारण है एेसा ) है, प्रज्ञा दी उसका छ्यस्थान दहै, 
अतः प्रज्ञान दी ब्रह | ३ ॥ 


प ¢ 39 ।५=। = 
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९८ पेतरेयोपनिषद्‌ | अध्याय 
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स॒ एष प्रज्नानरूष्‌ आत्मा 


ब्रह्मापरं अवे्रीरयः प्राणः 
रज्ञा । अन्तःकरणोपाधिष्वलु- 
प्रभो जद मतय प्रतिविभ्ब- 
वद्धिरण्यभर्मः प्राणः प्रज्ञात्मा । 


एष एव इन्द्रो खणादेवराजौ वा । 


एव प्रजापतिथंः प्रथमजः शरीरी । 


यतो अखादिनिर्भदद्वारेगारन्या- 
द्यो रोङूपासा जाताः; घ प्रजा- 
पतिरेष एव । चेऽप्येतेऽगन्यादयः 
सर्वे देवा एष एव । 


भूतानि पश्च परथिच्छादौनि सहा- 
भूतान्यन्नान्नादस्वलक्षणान्पेतानि 

[श [क्ष द्र 
किंसेपानि च क्ुद्रमिश्राणिष्चद्र 
ररपये भिभ्राणि, इवशब्दो ऽन- 
थकः, सपौदीनि बीजानि कार- 

णानीत जि क प्‌ | 

 णानीतशनि चेतराणि च दर- 


क्मेन निर्दिद्यमानानि । 


| वह प्रजापति भी यही है । 





ब्रह यह प्रज्ञानरखूप आत्मा हं 
५ ह ( ट] १ मि 
अपरन्रह्म है, अथात्‌ सम्पूण सदाराम 


| स्थित प्राण प्रज्ञाव्मा है । विभिन 


जछ्ात्नोमे पड इए प्रतिविम्वक्त 


समान यदी अन्तःकरणंरूप 


| उपाधियोमं अनुप्रविष्ट हिरण्यगमं-- 


पराण यानी ब्रजञासमा है । यदी 


| ˆ (इदमदर्खम्‌' इस श्रुतिमे बतस््रये 


दर्‌ ] गुणके कारण इन्द्र अथवा 
देवराज है । यही प्रजापति है, जों 
सबसे पहले उत्पन हआ देहघारी 
है । जिससे मुखादिनिदके द्वारा 
अग्नि आदि लोकपाल उत्पन इए हैँ 
र भी 
ये जो अग्नि आदि समपूर्ण ^ है 


वेभीयही दै ॥ 
इमानि च सेशरीरोपादान- ४ 


ये जो समस्त रारीरोके उपादान- 
भूत एवं अनन ओर्‌ अनादत्वभावको 
प्रप्त इए प्रथिवी आदि पच्चभूत है, 


शुद्र यानी अल्प जीवोके सहित ` 


जो संपादि है तथा बीज-- 
कारण ओर इतर--कार्थवगं इस 
प्रकार अलग-अलग दो विभागोसे 


निर्दिष्ट [ समस्त प्राणी हवे भी यही 


| ्ुद्रमिश्राणीव' इस 
पदसमूहमे ] इव, शब्दका ग्रथोग 


। अनर्थक है । 
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खण्ड १ | 


कानि तानि ९ उच्यन्ते - 

¦ अण्डजानि पक्ष्यादीनि, जार 
¬. जानि ` जरायुजानि मय्था- 
दीनि, 2 स्वेदजादीनि युका 
दीनि, ५उद्धिजानि च वृक्षा 
दीनि, अश्वा गावः पुषा 
हस्तिनोऽन्य॒च्च यर्कचंदं प्राणि 
तथ; वि तत्‌ ? जडम यञ्च 


लघ्घ पद्भ्यां गच्छति । यच 


पतत्रि आकालेन_पतनशीटम्‌ । 
य॒च्च॒रथावरमचरमर्‌ । इव तदेष 
व । सर्वं तदशेषतः ग्रज्ञानत्रम्‌ । 
तिः प्रज्ञा तच्च अह्य॑व । नीय- 
तेऽनेनेति नेत्र्‌ प्रज्ञा नेत्रं यस्य 
तदिदं प्रज्ञानेत्रम्‌ । प्रज्ञाने व्रह्म 
्युत्पत्तिस्थुतिङ्यकालेगषु प्रष्टि 
शश्र त्थं प्रज्ञानेत्रो 
लोकः पूवत । प्रज्ञाच्षर्वा सवं 
एव लोकः प्रज्ञा प्रष्ठा सवस्य 
जगतः । तसखमाद्न्ान्‌_ तरह । 
तदेतस््रतयस्तुमितृसर्वोपाधि- 
त्रिसेषं सन्निरजञ्जनं निमेल निष्क्रियं 


शान्तमेकमुदयं ।नेति नेति" 
इति ( व° उ० २।९। २६) 


दाङ्करभाष्याथं 


९९, 
न व 22८ क १८ = 
वे कौन-कौन है, सी बतखत 
हैः | अण्डज--पक्षी आदिः जारुज- 
जरायुज-मनुष्यादि, स्वेदज--जं 
आदि, उद्धिज-व्क्षादि तथा अश्वः 
गो, प्रुष, हाथी एवं अन्य भी ये 
कृ प्राणी हते कौन-कौन 
जङ्गम-नो पैसे चस्ते ह, प्ता 
जो आकाशमे उडनेव्रलि दै आर 
स्थावर-जो अचल दहै) वे सव यही 
है अर्थात्‌ वे सत्र-के-सव प्रक्षा 
नेत्र है | प्रका प्रन्न्िक्पं कहत 
है ओर वह व्रह्म ही है तथा जिससे 
नयन किया जाय [ अर्थात्‌ ठे जाया 
जाय ] उसे नेत्र, कहते ह । इस 
प्रवार प्रज्ना ही जिसका नेत्र हं वहं 
ज्ानेत्र कहटाता है । तथा उत्तः 
सिति ओर प्रख्यकरे समय प्रज्ञान 
यानी ब्रह्मम सित रहनेवाटे अर्थात्‌ 
प्रज्ञाके अश्रित दै । इस प्रकार 
पूववत्‌ यह ट]क्र प्रज्ञानेत्र 2 अधात्‌ 
समी ठोक प्रज्ञाय नैत्रवाख दहै, 
सम्पूरणं जगतका आश्रय प्रज्ञा ही है; 


अतः प्रज्ञान दी व्रह्म है| 


जो सम्पूर्ण ओपाधिक विदोषता- 
से रहित, निव्य, निरञ्जन, निम॑ठ, 


निष्िय, शान्त, एकः ओर 
अद्वितीय है नेति नेति 
इत्यादि [ श्रतियोद्रारा | क्रमस॑ 
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१०० पेतरेयोपनिषद्‌ 


(=> पु <~ <~ 


| अध्याय ३ 


= ~ न्नी यि ~ 0 १ „म ~ भव च 0 ० -१ न 0 भ 


स्वा य बहुत्व सवशन्द्‌- 


प्रत्ययागाचरम्‌ । तदत्यन्ततिश्चद्ध- 


परज्ञापाधिसंवन्धेन सब्ज्ञमीश्वरं 
सप पाधारणाव्याकृतजगद्रीजप्र- 
वतक नियन्तरस्वादन्तर्यामिसंज्ञं 
मवति । तदेव उ्याकृतजगद्नीज- 
भूतवुद्रयारमामिमानलक्षृणदहिर 
ण्यग भेसंञं भवति । तदेवान्त- 
रण्डोद्तप्रथमश्लरीरोपाधिम- 
्रार्‌प्रजापतिसंज्ञं भवति । 
तदुद्धूतारन्याचयुपाधिपहेवतासंज्ञं 
भवति । तथा पिरेषद्यरीरोपाभि- 
पपि व्रस्मादिस्तम्बपर्थन्तेषु 
तत्तनामरूपलासो त्रह्मणः | 
भ, १ (५. क ` + 
तदेकं सर्वोपाधिभेदमिन्नं 
स्वः प्राणिभिस्ताश्चिकैश्च स्व 
प्रकारेण ज्ञायते विकरष्यते चा- 


नेकधा । “एतमेके वदन्त्यभिनि 
ध | इसे कोई तो अगि बतटति हे तथा 


मनुमन्ये प्रनापतिम्‌। इन्द्रमेकेऽपरे 
प्राणमपरे ब्रह शाश्वतम्‌" (मनु° 
{२।१२३) इत्यादा स्मृतिः।।३॥ 


| त्माका 





समस्त वेषयोका वाध करके जानने 
योग्य है तथा सत्र प्रकारके शाब्दिक 

ज्ञानका अविषय है, अव्यन्त विद्युद्ध 
प्रज्ञाख्प उपाधिके सम्ब्न्धसे सर्धज्ञ 
तथा जगत्के सर्वसाधारण ओर 


अत्यक्तं व्रजका प्रचतेक वह इश्चर 


ह। सवका नियन्ता होनेके कारण 
(अन्तर्यामी नामवालख है; वही 
न्पाकरत जगत्‌का बीजभूत विज्ञाना- 
अभिमानी हिरण्यगर्भः 
है तथा वही ब्रह्माण्डे 
भीतर सवसरे पहले उत्पन्न इए 
रारीररूप उपाधिवाडा विराट्‌ प्रजा- 
पति' संज्ञावाख है । वही उससे 


नामवालख 


| उलन इए अग्नि आदिकी उपाधि. 


से "देवता संज्ञावाला है तथ। उस 
्रह्मको दी ब्रह्मासे ठऊेकर स्तम्बपर्थन्त 
विशेष-विरोप रारीरोकी उपातिति 
भी उन-उनक्रे नाम ओर रू प्राप्त 
दए दै । सम्पूर्णं उपाधिमेदसे विभिन 
वही एक समस्त प्राणियों ओर 
तार्किकोद्रारा सव्र प्रकारसे जाना 
जाता ओर अनेक प्रकारसे कल्पना 
किया जाता है| [ इस .विषयमें | 


कोई मनु, को$ प्रजापति, को$ सन्दर 
कोद प्राण ओर कोई सनातन व्रह्म 
कहते” इत्यादि स्मृति भी है ॥३॥ 


व 0 9 नद 
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ब्र + ह -- - 


म्त-ठेल ष्‌ ड) 


ण्ड १ | 


शाङ्रभ 


= उत उकरव्स 


(2 चट म द म द स द न म म 


~+ व > आत्मक 
> नौ 
॥ स एतन षज्ञ 


यवेत्ताकी अमतत्वभ्रामि 


„व्क मरस्‌ =. 


मनास्मष्टोकादुत्कम्यासष्मिन्खरगे 
रोके सवौन्‌ कामानुप्ठागेतेः समभवेतूममभवत्‌ ॥४॥ - गयः 


वह ८ वामदेव ) इस ॒चेतन्यस्वहूपपसे ही इस खोकसे उक्रमण कर 
इन्दियातीत स्वर्गलोके सम्पूण कामनाओंको प्राप्तकर अमर हो गया, 


[ अमर ] हो गया ॥ ४ ॥ 
ऋ = चै, + य = $ 
स्‌ बापदवराऽन्या कव यथि 


क च, 
ब्रह्म वेद प्रज्ञेनात्सना; येन॑ 
्रजञेनात्मना पूर्वे बिदांसोऽम्रता 
अमूरव॑स्तथायमृपि 
अरञेनात्मनास्ार्लोका कम्य 

^ 
इत्यादि व्याख्यातम्‌ । अखार्ली- 


कादत्क्रम्याय्रभ्मिन्स्वग ` लोके 
सर्वान्छामानाप्ल अपरतः सम- 


क द्रा च 
विद्ानेतेनव 


इस प्रकार पूर्वोक्त ब्रह्मो 
जाननेवाखा वह वामदेव अथवा 
कोई अन्य पुरुष चेतनात्मघ्ठरूपसे, 
जिस॒ चेतनातरूपसे पृव॑वतीं 
विद्वान्‌ अमरभावको प्राप्त इए थे 
उसी प्रकार यह विद्वान्‌ भी इस 


चेतनात्म्रूपसे दही इस लोकसे 


उत्रमण कर्‌-इत्यादि वाक्यकी पहले 


|८१।२।६में) दही व्याल्याकी 


जा चुकी है । अथात्‌ इस लोकसे 
उत्क्रम कर इन्दियातीत खगैलोकमें 
सभ्धूणं कामना पाकर अमर हो 


भवत्स पभवदित्योभिति ॥४॥ | गया; [अमर ] हो गया-इत्यलम्‌ ॥४॥ 
# ्‌ 
-* -9 ~ "छनन्निन्नटः०(2-8-* 
इतिं श्रीमत्परमहंसपसिाजकाचायंगोव्रिन्द मगवलूज्यपाद िष्य- 
श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतावेतरेयोपनिषद्राष्ये तृतीयेऽध्याये 
प्रथमः खण्डः समाप्तः | 


न = ने 


\- ~ -- = 


उपनिषत््रमेण ततीयः, आरण्यकक्रमेण 
पणो प्ध्ायः समाप्तः । 
क + 17) । 9 0, 


५ तत्सत 


च्य 
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> 
हि--- 


च 06 





© 
र 
५ सान्तिपार 
न 


ॐ वाङ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे 
वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीमं एधि । वेदस्य म आणीख 
श्रतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोराचान्सन्दधा- 
म्य॒तं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि | तन्मामवतु । 


तद नगरमवतु । अवतु मामवत॒॒ वक्तारमवत 
न णौ ह र । 


< वक्तारम्‌ ॥ 
त 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः ॥ ५. ]1) 
त 





् 
५ 





न 
प 


<+ 





॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 
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मन्त्रप्रतीकानि 

ॐ अत्मा वा इदम्‌ 
अयिर्वाग्भूत्वां मुखम्‌ 
ए ब्रहयेष इन्द्रः 
कोऽयमात्मेति वयम्‌ 
तचक्षुषाजिधृक्षत्‌ 
तच्छिदनेनाजिघुक्षत्‌ 
तच्छरोत्रेणाजिधृक्षत्‌ 
तस्व चाजिवृक्षत्‌ 
तप्राणेनाजिधरक्चत्‌ 
तच्ल्रिमा अत्भूतम्‌ 
तदपानेनाजिधृक्चत्‌ 
तदुक्तस्रत्रिणा 
तदेनत्वष्टम्‌ 
तन्मनसाजिषुक्षत्‌ 
तमभ्यतपत्‌ 
तमश्चनायापिपासे 
तस्मादिदन्द्रो नाम 
ताएता देवताःख्टः 
ताभ्यः पुरुषमानयत्ता: 
ताभ्यो गामानयत्ताः 
पुरुषे € वा अयम्‌ 
यदेतडदयं मनश्चैतत्‌ 


श्रीहरिः 





मन्त्राणां वणानुक्रमणिका 

- ~+ नानक 
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निवेदन 


गुनः 
==. ज क ~ ठः 


कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीयारण्यकके प्रपाठक ७-८ ओर ९ का नामः 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ है । इनमे सप्तम प्रपाठक, जिसे तैत्तिरीयोपनिषद्‌की 
दीक्षावल्छी कहते हैँ, सांहिती उपनिषद्‌ की जाती है ओर अष्टम तथा 
नवम प्रपाठक, जो इस उपनिषद्‌की ब्रह्मानन्दवल्ली ओर भरगुवल्टी है, 
वारुणी उपनिषद्‌ कहती हैँ | इनके अगे जो दशम प्रपाठक है उसे 
नारायणोपनिषद्‌ कहते है, वह याज्ञिकी उपनिषद्‌ है । इनमे महतवकी 
टृष्टिसे वारुणी उपनिषद्‌ प्रधान है; उसमें विञ्चद्ध ब्रहमविवाका ही निरूपण 
किया गया है । किन्तु उसकी उपटन्धिके ठे चित्तकौ एकाग्रता एवं 
गुरुकृपाकी आवदयकता है । इसके ट्य रीक्षावन्टीमे क प्रकारकी 
उपासना तया हविष्य एवं आचार्यसम्बन्धी शिष्टाचारका निरूपण किया 
गया है । अतः ओपनिषद सिद्धान्तको हृदयंगम करनेक्रे लिये पहले 
दीक्षावस्ल्युक्त उपासनादिका दी अश्रय लेना चाहिये | इसके आगे 
ब्रह्मानन्दवल्ली तथा भरगुल्टीमे जिस तब्रह्मवि्याका निरूपण है उसके 
सम्प्रदायप्रवत्तक वरुण ई; इसलिये वे दोनों वल्यां वारुणी विद्या अथवा 
वारुणी उपनिषद्‌ कहलती हैँ | 


रस॒ उपनिषद्‌पर भगवान्‌ शाङ्कराचायने जो माप्य लिखा है वह 
बहूत ही विचासू्ण ओर युक्तियुक्त है । उसके आरम्भमे म्रन्थकः 
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( ४ ) 


उपोद्धात करते हए भगवान्‌ने यह बतलाया है कि मोक्षरूप परम- 
निःश्रेयसकी प्रातिका एकमान्र हेतु ज्ञान मात्र हेतु ज्ञान ही है । इसके ल्यि कोई अन्य 
साधन नर्म है। मीम मीमांसकोंके मतमे “खर्म शब्दवाच्य निरतिशय 
प्रीति (प्रेय ) ही मोक्ष है ओर उसकी परारिका साधन कमं है | इस 
मतक्रा आचायने अनेकों युक्तियोसे खण्डन किया है ओर खर्म तथा 
कमं दोनोंहीकी अनित्यता सिद्ध की है| ि 


॥ 1 रस न आरम्भ करके फिर इस वल्छीमे बतल्मयी हई भिन-मिन 
उपासनादिकी संक्षिप्त व्यार ते इसके उपसंहारमे 
कने इ बद्‌ चा ह सी मन 
बरेदका खाध्याय करानेवे अनन्तर आचायं न ष 
| भाषण एवं धर्मांचरणादिका 
उपदेश करता दै तथा समावर्तन संस्करके ल्य आदेशा देते इए उसे 
= कर्मोकी भी दिक्षा देता है । बह यह बताया गया है करि 
वकम, पतक तथा अतिथिपूजनमं कभी प्रमाद्‌ न होना चाहिये; दान 
ओर चान्वानम भौ कमी भूक न होनी चाहिये, सदाचारवी राके खमि 
यरुजनकि # रति शरद्धा रखते रद्रा रखते इए उन्दीके आचरणोंका अनुकरण करना 
चादहिये-- किन्तु ---- करण कवल उनके सुकृतोका ठ अनुकरण केवर उने सुक्रतोका हो, दष्करतोका 
नही । र्त प्रकार समस्त वल्टीमे उपासना एवं गृहस्यजनो तित ४ 
री निरूपण हानेके कारण किंसीको यह्‌ आशंका न हो जाय कि ये हयी 
माके प्रधान सातन ह इसच्यि आचार्य फिर मोक्षके साक्षात्‌ [ि नका 
निणय करनेके ल्यि पाच विकल्प करते दै -( १ ) क्था परम श्रेयकी 
ति कवक कर्मसे हो सकती हे २ ) अथवा वि्याकी अपे न 
कम॑से (३) किंवा क्म ओर ज्ञानक कुष्य = 
~ “र शानक समुच्यसे (४) या कर्मकी 
अपेक्षावाले ज्ञानपे ( ५ ) अथव। केवल ज्ञानसे 2 इनमेसे अन्य सत्र पक्षको 
सदोष सिद्ध करते हए आचार्यने यही निश्चय किया है कि वै ५ 
दो भाक्षका सक्षात्‌ साषन हे । (क 


रस प्रकार रीक्षावल्छीमे संहितादि विषयकः उपासनाओंका निरूपण 
कर ।१२ ब्रह्मानन्दवल्ली ब्रलमवियाका वर्णन किया गया है | इसका पहला 
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¢ ‰# । 
वाक्य है--शरद्यविदामोति परम्‌" यदि गम्भीरतापूर्वक विचर किया 
जाय तो यह सूतरमूत वाक्य ही सम्पूर्ण नरह्विदयाका बीज है | ब्रह्म ओर 
ब्रहमवित्‌के खरूपका विचार ही तो ब्रहमविया है ओर ब्रह्म्रेत्ताकी परप्राति 
दी उसका फठ है; अतः निःसन्देह यह वाक्य फर्पहित ब्रह्मवियाका 
निरूपण करनेवाला है | अगेका समस्त प्रन्थ इस सूत्रभूत मन््रकी ही 
न्याख्या है । उसमे सव्रते पडले 'तत्यं ज्ञ/नमनन्तं ब्रह्म" इस वाक्यद्राछ 
रति ब्रह्मका लक्षण करती है । इससे ब्रह्मे खरूपका निश्चय हो जानेपर 
उसकी उपकन्धिके ल्यि पञ्चकोशका वितक करनेकरे अमिप्रायसे उसने 
पक्षीके रूपकद् रा पाचों कोशोका वणन किया है ओर उन सव्क्रे आधार- 
रूपमे सवान्तरतम परत्रह्मका न्म पुच्छं प्रतिष्ठा इस वाक्यद्रारा निर्णय 
किया है । इसके पश्चात्‌ ब्रह्मकी असत्ता माननेवाठे पुरुषकी निन्दा क्ते 
हर उसका अस्ति खीकार करनेवाले पुरुषकी प्ररंसा की है ओर उसे 
'सत्‌, बतलाया है | फिर ब्रह्मका सार्वात््य प्रतिपादन करनेके स्यि 
"सोऽकमयत | बहू स्या प्रजायेय इत्यादि वाक्यद्ररा उप्ीको जगतका 
अमिन्ननिमित्तोपादान कारण बतलाया हे | 


इस प्रकार सत्संज्ञक ब्रह्मे जगत॒की उत्पत्ति दिखाकर फिर सप्तम 
अनुवाकमे असवे दी सत्‌की उत्पत्ति बतलायी है । किन्तु यहोँ 'असत्‌' 
का अर्थं अभाव न समञ्ञकर अव्याकृत ब्रहम समञ्चना चाहिये ओर 'सतु'का 
वयात जगत्‌; क्योकि अत्यन्ताभावसे किमी भावपदार्थकी उत्पत्ति नदीं हो 
सकती ओर उत्पत्तिपे पूवं सारे पदां अश्यक्तथे ही | इसलिये (अमतः 
राष्द अन्याकृत ब्रह्का ही वाचक है । वह ब्रहम रसखरूप है; उस रसकी 
प्राति होनेपर यह जीवर रसमय --आनन्दमय हो जाता है । उत रसके 
लेदासे ्ी सारा संसार सजीव देखा जाता है । जिस समय साधनाका 
परिपाक होनेपर पुरुष इस अद्दय अशरीर अनिर्वाच्य ओर अनाश्यः 
परमात्मामें स्थिति लाभ करता है उस समय वह सव॑था निर्भय हो जाता 
है; जीर जो उसमे थोडा-सा भी अन्तर करता है उसे भय प्राप्त होता हैं ¦ 
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( है ) 

अतः ब्रह्मे स्थित होना दी जीवकी अभयसति है; क्योकि वह मेदकः 
सवथा अभाव है ओर भय मेदमे ही होता है द्वितीयादौ मयं मवति? । 

इस प्रकार ब्रह्मनिष्ठकी अभयप्राप्तिका निरूपण कर त्रह्मके सवांन्तयां मित्व 
ओर सवेशासकत्वका वर्णन करते हए ॒ब्रह्मवेत्ताके आनन्दकी सर्वोत्करष्टता 
दिखायी है । वहं मनुष्य, मनुष्यगन्धवे, देवगन्ध॒वं, पितृगणः, आजानज- 
द्व्‌, कमदेव, देव, इन्द्र, ब्रहस्पति, प्रनापति ओर ब्रहमा--इन सवके 
आनन्दोको उत्तरोत्तर शतगुण वताते इए यह दिखाया है कि निष्काम 
ब्रहवेत्ताको वे सभी आनन्द प्राप्त हैँ । कर्यो न हो १ सव्रके अधिष्ठानभूत 
परत्रह्यसे अभिन्न होनेके कारण क्या बह इन सभीका अत्मा नहीं है। 
अतः सवरूपसे वही तो सारे आनन्दोका भाक्ता है| भाक्ता ही क्यो, 
सर्व-आदखरूप भी तो वही है, सारे आनन्द उसीके खरूपमूत 
आनन्द्-महोदधिके क्ुद्रातिक्षुद कण ही तो है | हि। ` 


इसके पश्चात्‌ हृदयपुण्डरीकस्थ पुरुषका आदित्यमण्डलस्थ पुरुषके 
साथ अभेद करते हुए यह वतलया है कि जो इन दोनोका अभेद जानता 
है बह इस खोक अथीत्‌ दृष्ट ओर अदृष्ट विषयसमूहसे निवृत्त होकर इस 
समष्ट अनमय, प्राणुमय, मनोमयः विज्ञानमय एवं आनन्दमय आस्माको 


"लि 


प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सारा प्रपञ्च उसका अपना शरीर हो 


नाता € ---उसे लिये अपनेते मिन इछ भी नही रता । उस निर्भय 
ओर अनिर्वाच्य खास्मतत्वकी जित प्राति हो जाती है, उसेन तो किसीका 














भय रहता है ओर न किसी कृत या अकरतका अनुताप ही | जब अपनेसे 


भिन्न कुछ दै ही नही तो मय किसका ओर क्रिया कसी? प्रिया तो 
देश, काठ या वस्तुका परिच्छेद होनेपर ही होती है; उस एक, अखण्ड, 
अमर्यादित, अद्वितीय वस्तु किसी प्रकारकी क्रियाका प्रवेश कते हो 
सकता है ॑ | | 


ईस प्रकार ब्रह्मानन्दवल्ठीमं ब्रह्मविदाका निषूपण कर भृगुवल्लीमं 
उसकी प्रातिका मुल्य साधन पञ्चकोश-वितरैक दिखलनेके टये वरुण 
ओर शरगुका आख्यान दियां गया है । आसमतत्वका जिज्ञासु भृगु अपने 
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विता वरुणके पास जाता है ओर उससे प्रश्न करता है कि जिससे ये 
सवं भूत उत्पन इए दै, जिससे _उत्पन _होकर्‌ जीवित रहते ह ओर 
अन्तमे जिसमे ये छीन हो जाते है उस तत्वका पुञ्े उपदेश कीजिये | 
इसपर वरुणने अन, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन ओर वाणी--ये ब्रहमोपरन्धिके 
छः मार्गम बतलाकर उसे तप करनेका आदेश किया ओर कहा कि 
तपता बह्म तिजिज्नासस्व । तपो श्रह्मः---तपसे ब्रह्मको जाननेकी इच्छा कर्‌, 
तपदही ब्रह्म है| भरगुने जाकर मनःसमाधानरखूप तप किया ओर इन 
स्मै अनको दी ब्रह्म जाना | किन्तु फिर उसमे सन्देह हो जानेपर 
उसने किर वरुणके पास आकर वही प्रश्च किया ओर वरुणने भी फिर 
वही उत्तर दिया । इसके पश्चात्‌ उसने प्राणको ब्रह्म जाना ओर इसी 
प्रकार पुनः-पुनः सन्देह होने ओर पुनः-पुनः वरुणके वही आदेश 
देनेपर अन्तम उसने आनन्दको ही ब्रह्म निश्चय किया । 


यज्लौँ ब्रह्ज्ञानका प्रथम द्वार अन था | इसीसे श्रुति यह आदेश 
करती है कि अनकी निन्दा न करे-यह नियम है, अनका तिरस्कार न 
करे--यह नियम है ओर सू_अनसंग्रह_करे--यह भी नियम है । 
यदि को$ अपने निवासस्यानपर आवे तो उसकी उपेक्षा न करे 
सामरथ्याुसार अन, जल एवं आसनादि, दिसे उसका_अवस्य सत्कार कर करे | 
देखा करनेसे बह अन्नवान्‌, कीर्तिमान्‌ तथा प्रजा, प्य ओर ब्रह्मतेजसे 
सम्धन्न होता है | इस प्रकार अनकी महिमाका वर्णन कर्‌ भिन-भिन् 
आश्रयोमे मिन-मिनन रूपसे उसकी उपासनाका विधान किया गया है | 
उस उपासनाके द्वारा जब उसे अपने सारवातम्यका अनुभव होता है 
उस समय उस लोकोत्तर आनन्दसे उन्मत्त होकर वह अपनी कृतक्रत्यताको 
व्यक्त करते इए अध्यन्त विस्मयपूवक गा उठता है--““जहमच्नमहमन्नम- 
मनम्‌ । अहमच्र।दो ₹ऽइमक्रादो २ऽहमनाद्‌ः । अहः -छोककृदह < छोक- 

श्रोककद' इत्यादि । उसकी यह उन्मत्तोक्ति उसके कृतकृत्य 
टदयका उद्रार है, यह उसका अनुभव है ओर यही है उसके आध्यासिक 
संम्रामके अयतसाध्य भगवत्करपाङम्य विजयका उद्‌ घोष | 
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( ८ ) 
इस प्रकार हम देखते है कि इस उपनिषद्का ब्रधान ल्य व्रह्म ग्रघान खक्ष ब्रह्म- 


कान ही है । इसकी वर्णन-रौडी ` नडी ही मर्मस्परिनी ओर श्च ह्खाबद्ध 
है ५ भगवान्‌ शङ्कराचा यने इसके ऊपर जो माष्य छा है वह भी वहत 
विचारपूण है । आशा है, विज्ञनन उससे यथेष्ट लभ उठनेका प्रयत्न करने ¦ 


ईस उपनिषद्‌के प्रकाशनके साथ प्रथम आठ उपनिषदोके 
प्कारानका कायं समाप्त हो जाता है | हमें इनके अनुवादे श्रीविष्णु- 
वापटशाखीकृत मराटी-अनुवाद, श्रीदुर्गाचरण मनूमदारङृत॒वंगल - 
अनुवादः ब्रह्मनिष्ठ पं० श्रीपीताम्बरजीक्रत दिन्दी-अनुवाद ओर महा- 
मही पाध्याय डा० श्रीगंगनाथजी ज्ञा एवं पं० श्रीसीतारामजी राखरीक्रत 
अग्रजी अनुवादसे यथेष्ट सहायता मिली है | अतः हम इन सभी महानुभावोके 
अव्यन्त कृतज्ञ हे । फिर भी हमारी अल्पज्ञताके कारण इनमे बहत-सी 
ठ्य रह जानी खाभाव्रिक हँ । उनके च्यि हम कृपालु पाठको सविनय 
षमा थना करते है ओर आशया करते विवे उनकी सूचना देकर 
दम अनुगृहीत करं, जिससे कि हम अगले संस्करणमें उनके सुं नोधा 
परय कर सकं । इमारी इच्छा है कि हम शीघ्र दी छन्दोग्य ओ 
चरददारण्यक भी हिन्दी-संसारके सामने रख सवं | यदि विं री 
वा चकरन्दने दमे प्रोत्साहित किया तो बहत सम्भव है कि ण 
सेवामें शीघ्र ही सफर हो सके | क 


अनुवादक 
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तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


मन्तरार्थ, च्ाङ्करमाष्य जर माप्या्थसहित 





"क प रं 





सवौ शाध्वान्तनिक्नं्तं सवांद्वामास्कर परम्‌ । 
चिदाकाशावतंसं तं सदगुरु प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 


“ न 
्ान्तिपाट | 
ॐ हं नो मित्रः शं वरुणः । रां नो भवत्वर्यमा । 
ङं न इन्द्रो च्रहस्पतिः । रां नो विष्णुरुरुक्रमः । 
नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । 
त्रामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि । 
मत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु तद्क्छारमवतु । अवतु 
माम्‌। अवतु वक्तारम्‌ ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥ 
- °ला -- 
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नयम अदुवाक 


तम्वन्ध-भाष्य 
यसाज्ातं जगत्सवं, यसिन्नेव प्रलीयते | 
येनेदं" धार्यते चैव “तस्मै ज्ञा 
धायते चेव तस्मे ज्ञानात्मने नमः| १ ॥ 
जिससे सारा जगत्‌ उत्पन्न हआ है, जिसमे ही यह रीन होतादहै 


ओर जिसके द्वारा यह धारण किया जाता .है उस ज्ञानखशपको मेरा 


नमस्कार है । वट # 


रः शद. 8 ह" 
> चिमे गुरुभिः पूवं पदवाक्यप्रमाणतः | 
व्याख्याताः सवतरेदन्तासान्नि्पणरतऽसम्यम्‌ | २ 
१ क्‌] ७ चि नान ६.~ ४ ्‌ | 
पूलकाल्म जिन गुरुजनोने पद, वाक्य ओर प्रमाणो विवेचनपूवैक  " 


= पू ९ क मं उपानिषहीं 
ईन सम्पूण ॒वेदान्तों ( उपनिषदों ) की व्यास्या द्‌ी है उन्हे तरै सर्वदा 
नमस्कार करता हू | ि 





ू | | 
तत्तिरीयकारस मयाचायप्रतादतः | 
विरु पष्टाथुरुचीनां हि व्याख्येयं संप्रणीथते | ३ ॥ 
जो स्प अथं जाननेके इच्छुक है उन पुरुषोके चयि श्रीआचायेकी 
छपासे तेत्तिरीयशाखाके सारभूत इस उपनिषद्की व्याल्या करता ह | 


` "न न> 
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अञु> श ] 


दाङ्रभाष्याथं 


१५९ 


नित्यान्यधिगतानि कमाण्यु- 


पात्तदुरितक्चयाथा- 
नि, काम्यानि च 


कृलार्थिनां पूवं खिन्ग्रन्थे । इदानीं 
कर्मोपादानहेतुपरिहदाराय बह्म 


उपक्रमः 


पिया प्रस्तूयते । 


कम॑हेतुः कामः स्यत्‌ कामः स्यात्‌ । 


| सकती दहै; क्योकि वही उसकी 


खात्मविदेवाप्त- प्रबतेकत्वात्‌ । आः 
कामो मवति प्षकामानां हि कामा- 
4 प्रन्यवस्य 
मावे खात्मन्युवस्थानात्‌ प्रहस्य 
 युपपत्तिः । आत्मकामिर्वे चाप्त 
त्मा हि नहः 
तद्विदो हि परघ्रा्धिं वक्ष्यति । 
¢ 


कामता; आत्मा 


अतोऽविधानिचतो खारमुन्य- 
॥ ह 
वस्यानं परप्रा्तिः । (अभयं 


प्रतिष्ठां विन्दते" ( ते० उ० २। 


७ । १ ) ““एतमानन्द मयमात्मा- 


सञ्चित पापोक। क्षय ही जिनका 
मुख्य प्रयोजन है टेसे नित्यकर्मोका 
तथा सक्ताम पुरुषोके ल्य विहित 
काम्यकर्मोका इससे पूर्ववतीं ग्रन्धे 


। [ अर्थात्‌ कर्मकाण्डमे | परिज्ञान हो 


चुका है । अवे क्माुष्ठानके 
कारणकी निबत्तिके व्ये ब्रह्मविद्याका। 
आरम्भ किया जाता है | 


कामना दी कर्मकी कारण मना ही कमकी कारण हं हो 


प्रक हे ¡ जो लेग पूर्णकाम है 
उनकी कामनाओंका . अभाव होनेपर 
रूपे स्थिति षो जनेसे कमम 
प्रवृत्ति होनी असम्भव है । आत्म- 
दर्नकी कामना पूणं होनेपर 
ही पूर्णकामता [ की सिद्धि] हती 





| है; क्योकि आत्मा दी ब्रह्म है ओर 


ब्रह्वेत्ताको दही परमात्माकी प्राप्ति 
होती है रेसा अगे [ श्रुति | 
बतलयेगी । अतः अविदयाकी निच्त्ति 
होनेपर अपने आत्मामे सित ही 
जाना ही परमात्माकी प्राति है; 
जेसा किं (“अभय पद प्राप्त कर केता 
है'› ५५[ उस समय ] इस _आनन्द- 


नयपसंक्रामति"' ( त° उ० २। मय अह्माको प्राप्त हो जाता है'' 


८ । १२ ) इत्यादिश्वुतेः । 


इत्यादि श्रुतियोसे प्रमाणित होता है । 
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तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


| व्ही १ 


१६ 
, काम्यप्रतिषिद्धयोरनारम्मा- 
मीमांसकमत- दारन्घस्य चोप- 
समीक्षा 


भोगेन क्षयाननित्या- 
नुष्ठानेन प्रत्यवायाभावादयलत 
एव॒ स्ात्सन्यवस्ान माक्ष; । 
अथवा निरतिश्चयायाः प्रीतेः 
खगंशब्दवाच्यायाः कर्महेत- 
त्वात्कमभ्य एव मोक इति चेत्‌ । 

न; कमानेकत्वात्‌ । अने- 
कानि द्यारन्धफलान्यनारन्ध- 
फलानि चानेकजन्मान्तरक़तानि 
विरुद्रपलानि कर्माणि सम्भवनति। 
अतस्तेष्वनार-्धफलानामेकसि- 
जन्मन्युपमोगक्षयासंभवाच्छेष- 
कमेनिमिततरशरीरारम्भोपपत्तिः । 


कमंरोषसद्धाव सिद्व “तद्य हह 


रमणीयचरणाः" ( छा० उ० 
५ | १० | ७ ) “(त॒तः रोषेण? 
-------¬+ 


( आ०ध०२।२।२।३, गो 


पूवं ०-काम्य ओर निषिद्ध कर्मो 


क्रा आरम्भ न करनेसे, प्रारब्ध कर्मो 


का भोगद्ारा क्षय हो जानेसे तथा 
नित्यकमेकि अनुषछ्ठानसे प्रत्यवायोँका 
अभाव हो जानेसे अनायास दही 
अपने आत्मामे स्थित होनारूप मोक्ष 
प्रप्त हो जायगा; अथवा खर्म 


। ङाब्दवाच्य आत्यन्तिक प्रीति कर्म 


जनित होनेके कारण कर्मसे दही 
मोक्ष हो सकता है-यदि रेषा माना 
जाय तो? 


सिदान्ती-न्ही, क्योकि कम॑ 
तो बहत-से हैँ । अनेकों जन्मान्तसेमे 
किये हए रेसे अनेको विरुद्ध फठ्वासे 
कमं हो सकते हैः जिनमेसे कु तो 
फलोनमुख हो गये हैँ जौर कुछ अभी 
फरन्ुख नही इए है | अतः उनमें 
जो कमं अभी फञोन्मुख नहीं हए 


है उनका एक जन्ममे ही क्षय होना 


असम्भव होनेके करण उन अवशिश 
कमकि कारण दूसरे. शरीरका 
आरम्भ होना भक्षम्भव ही है | 
(“इस छोकमे जो ज्युभ कर्म करनेवाठे 
हे [ उन्हें श॒भयोनि प्राप्त होती है ]' 
(“| उपभोग किये कर्मोसे ] चे हए 
कर्मोदरारा [ जीवको आगेका शारीर 
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अचु ° १ 


द्ाङ्रभाष्याथ 


१७ 


स्मर° ११ ) इत्यादिश्वुतिस्पति- 


शतेभ्यः | 


इष्टानिषटफरनामनारब्धानां | 


क्षयार्थानि नित्यानीति चेत्‌ ! 
न; अकरणं प्रत्यवायश्रष- 
णात्‌ । प्रत्थवायशन्दो ह्यनिष्ट- 


विषयः । नित्याकरणनिमित्तखय 


प्रत्यवायद दुःखरूपसागामिनः 


परिहाराथानि नित्यानीत्यम्पु९- 


गमानानारन्धफरक मेक्षयाथानि। 


यदि नामानारब्धकमंक्षया- | 


रथानि नित्यानि कमांनि तथा- 


प्यशद्धमेव शषपयेषुनं श्भम्‌ । 


विरोधाभावात्‌ । न दीष्टषरस्य 


कर्मणः श्रुद्धरूपत्वानियेविरोध 
उपपद्यते । शद्धाशचद्धयो्ं विरो- 
धो युक्तः | 


ते० उ° २-- 





पराप्त होता है ] इत्यादि सैकडां 
श्रति-स्पृतियोंसे अवशिष्ट कमंके 
सद्धावकी सिद्धि होती ही हे। 

र्व ०-इष्ट ओर अनिष्ट दोनां 


ब ब + नीर 


है-रेसी बात हो तो 

शिदान्ती- नही, क्योकि उन्हें 
न करनेपर प्रत्यवाय होता है-रेसा 
सुना गया है । प्रत्यवायः शब्द 
अनिष्टका ही सूचक है । नित्य 
का्मेकिं न करनेके कारण जो 
आगामी दुःखह्ूप प्रत्यवाय होता है 
उसका नादा करनेके च्यि दही 
निव्यकम॑ है ेसा माना जानेके 
कारण वे सञ्चित कमेकि श्षेयके लिये 


| नहीं हो सकते । 


जौर यदि नित्यकर्म, जिनका 
फक अभी आरम्भ नहीं हआ है उन 
क्मकि क्षयके ल्यिहोंभीतमी 
वे अद्युद्ध कर्मका ही क्ष्य करगे, 
हुद्धका नही; क्योकि उनसे तो 
उनक। विरोध ही नहीं है | जिनका 


फक इष्ट है उन कर्मोका तो श्ुद्ध- 


खूप होनेके कारण नित्यकर्मोसे 
विरोध होना सम्भव दही नहीं है । 
विरोध तो शुद्ध ओर अशुद्ध कर्मोका 
ही होना उचित है । 
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तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ वही १ 


न॒च कमहेतूनां कामानां | ह 
कामनाओंकी निचरत्ति भी ज्ञानक 


ज्ञानाभावे निव्र्यसंभवादशेष- 
कमंक्षयोपपत्तिः । अनात्मविदो 
हि कामोऽन(तमफलविषयत्वात्‌ । 
खाल्मनि च कामानुपपत्तिर्नित्य- 
प्राप्तत्वात्‌ । खयं चात्मा प्र 
ह्मत्युक्तम्‌ । 

नित्यानां चाकरणमभावस्ततः 
प्रत्यवायानुपपत्तिरिति । अतः 
ूर्ोपचितद्रितेभ्यः प्राप्यमाणा- 
याः ्त्यवायक्रियाया नित्याकरणं 
क्षणमिति “अङ्ुव॑न्विदितं कर्मः? 
(मनु° ११। ४४ ) इति शतु- 
नानुपपत्तिः । अन्यथामावा्धा- 
बोत्पत्तिरिति सरध॑प्रमाणन्याकोप 
इति । अतोऽयतततः खारमन्य- 


वस्यानमित्य नुपपन्नम्‌ । 






| (उकुरन्‌' 


म [ऋ ४ ५ 
उसके सिवा कमेकी ईैतुभूत 
१ न = 


अभावते 
उन ( नित्यकर्म ) के द्वारा सम्पू 
कर्मोका क्षय ह्यना सम्भव नहीं हैः 
क्योकि अनात्मफलविषयिणी हीनेकं 
कारण कामना अनात्मवेत्तको ही 


के कारण 
असम्भव दानक _ 


हआ करती है | आत्मामं तां कामना- 
(9 


का होना सर्वथा असम्भव है; क्योकि 
वह नित्यप्राप्त है । ओर यह तो कहा 
ही जा चुका किं खयं अत्मा हा 

र 
परब्रह्म है | 


तथा नित्यकर्मोका न करना ती 


`अमावरूप है, उससे प्रत्यवाय होना 


असम्भव है | अतः निव्यकर्मोका न 
करना यह ॒पूवंसच्चित पापोंसे व्रप् 
हानेवाली प्रत्यवायक्रियाका दी 
रक्षण है । इसलिये (अकुर्वन्‌ 
विहितं कर्मः ` इस वाक्यके 
पदमे रातु, प्रत्ययका 
होना अनुचित नहीं है | अन्यथा 


। अभावसे भावकी उत्पत्ति सिद्ध होने- 


के कारण सभी प्रमाणोंसे विरोध हो 
जायगा | अतः रेसा मानना सवेधा 
अयुक्त दै कि [ कर्मानुष्ठानसे | 
अनायास ही _.आत्मखद्पमे स्थिति 
ह) जाती है । 
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अचु० १ | 


च्ाङ्करभाष्याथे 


१९. 


यच्चोक्तं निरतिश्चयप्रीतेः स्वगं- 
छब्द वाच्यायाः कमेनिमित्तत्वा- 
त्कमारन्ध एव मोक्ष इति, तन्नः 
नित्यत्वान्मोक्षस्य । न हि नित्य 


किञ्िदारभ्यते रोके यदारब्धं 


तदनित्यमिति । अतोन कमा 


रब्धो पोक्षुः | 
विद्यासहितानां कमेणां नि- 
त्यारम्भ साम्यमिति चेत्‌ ? 
न; पिरोधात्‌ । नित्यं चा- 
रभ्यत इति व्रिरुद्म्‌ । 

य दिनष्टं तदेव नोत्पद्यत इति । 
प्रघ्वंसाभाववनित्योऽपि 
आरभ्य एवेति चेत्‌ ! 

न; मोक्षस्य मावरूपत्वात्‌ 
प्रध्वं साभावोऽप्यारम्यत इति 
न्‌ संभवति; 


चिह्ोषामावाद्विकल्पमात्रमेतत्‌ 


मोक्ष 


अभवस्य 


ओर यह ` जो कहा कि खगे 
रान्दसे कही जानेवाटी निरतिराय 
प्रीति कर्मनिमित्तक दहोनेके कारण 
मोक्ष कर्म॑से ही आरम्भ होनेवाखा है, 
सो रेखी बात नहीं है; क्योकि 
मोक्ष नित्य है ओर किसी भी नित्य 
वस्तुका आरम्भ नहीं किया जाता 
खोकमे जिस वस्तुका भी आरम्भ 
होता है बह अनित्य द्आ करती 
है; इसलिये मोक्ष कमारन्च नदीं हे | 
पूर्व०-ज्ञानसहित क्मेमि तो 
नित्य मोक्षके आरम्भ करनेकी मी 
सामध्यंदहैदह्ी 
शतिदान्ती- न्दी, क्योकि एेसा 
माननेसे विरोध आता है, मोक्ष नित्य 
है ओर उसका आरम्भ किया जाता 
है-रेसा कहना तो परस्पर विरुद्ध है । 
र्व ०-जो वस्तु नष्ट दहो जाती 
है वही फिर उत्पन नर्हीं इजा 
करती, अतः प्रध्वंसाभावके समान 


| नित्य होनेपर भी मोक्षका आरम्भ 


कियादहीजाता हे | रसा मानतो 

बिद्धान्ती-न्दीं क्योकि मोक्तु. 
तो भावरूप है । प्रध्वंसाभाव भी 
आरम्भ किया जाता है यह 
समव नहीं; क्योकि अभावे 
कोई विरोषता न होनेके करण यह 
तो केवर विकल्प दही है । भावका 
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तत्तिरीयोपनिषद्‌ 


| वही १ 


सावप्रतियोगी दभाव; | 
यथा द्यभिन्नोऽपि भाषो घषट- 
कटादि भिर्विंशेप्यते भिन्न 
इति; 


क्रिया- 


इव्‌ 


वटभावः पटमाव एवं 
निरविेषोऽप्यमावः 
गुणयोगाद्‌द्रव्यादिवददिकर्प्यते । 
न ॒द्यमाव उपलादिबद्ि्चेषण- 
सहभावो । विशेषगवच्वे भाव 


ख्व स्यात्‌ | 
¢ [कष 
विचयाकमेकतेनिस्यत्वाद्धिया- 


कमेखन्तानजनितमोक्षनित्यस्व- 
भिति चेत्‌ ? 

न; गङ्धा्लोतोवत्कर्ठत्वस्य 
दुःखष्पत्वात्‌ । कर्वलोपरमे च 
मोक्षविच्छेदात्‌ । तसाद विधा- 


कामकर्मापादानहेतनिवृत्तौ खा- 


त्मन्यवसानं मक्ष॒ इति । खयं 


प्रतियोगी दी (अभावः कहटाता 
है । जिस प्रकार भाव वस्तुतः 
अभिन होनेपर भी घट-पट आदि 
विंरोषणोंसे भिनके समान घटभाव, 
पटभाव आदि शूपसे विरोषित किया 
जाता है इसी प्रकार अभाव 
निविदोष होनेपर भी क्रिया ओर 


गुणक्रे योगसे द्रव्यादिके समान 
| विकल्पित होता है | कमल आदि 


पद।थकि समान अभाव विरोषणके 
सहित रहनेवाखा नहीं है । विशेषण- 
युक्त होनेपर तो वह भावदहीहो 
जायगा | 

प्रवं ०-विया ओर कर्म इनका 
कतां नित्य होनेके कारण विदा 
ओर कर्मके अविच्छिन्न प्रवासे 
दानेवाखा मोक्ष नित्य ही होना 
चाहिये । एेसा मानें तो 

सिद्धान्ती- नही, गङ्खाप्रवाहके 
समान जो कतृत्र है वह तो द्ःख- 
रूप हे | [अतः उसे मोक्षकौ प्राति 
न्ह हो सकती, ओर यदि उसीसे 
मोक्ष माना जाय तो भी ] कर्तुचकी 


निवृत्ति होनेपर मोक्षका विच्छेद हो 


जायगा । अतः अविधा, कामना 
ओर कर्म -इनके उपादान कारणक 
निवृत्ति होनेपर आत्मस्वरूपमे स्थित 
हो जाना ही मोक्ष है-यह सिद्ध 
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वाङ्करभाष्याथे ` २९ 


चात्पा ब्रह्म । तद्विज्ञानादवि्या- 
निव्र्तिरिति ब्ह्मविद्यार्थोपनिष- 


दार्यते | 


उपनिषदिति वषिद्योच्यते; 


उपनिषच्छब्द- तच्छीलिनां गभेज- 
निरक्तिः न्मजरादिनिशात- 


नात्तदवसादनाद्ा ब्रह्मणो बोप- 


निगमयितस्वादुपनिषण्णं वासां 


+ ~ ति ¢ 
प्रं श्रय इति । तदथंस्वाद्‌- 


ग्रन्थोऽप्युपनिषत्‌ । 


होता हे | तथा खयं आत्मा ही ब्रह्य 
है ओर उसके ज्ञानसे दी अविचाकछ 
निृत्ति होती है; अतः अव व्रह्म 
ज्ञानके ट्य उपनिषद्‌का आरम्भः 
किया जाता है | 
अपना सेवन करनेवाले पुरुषोके 
गभ, जन्म ओर जरा आदिका निशातन 
( उच्छेद ) करने या उनका अवसादन 
( नाड ) करनेक्रे कारण “उपनिषद्‌ 
राब्दसे विदाही की जाती है। 
3 - ६ ~ 
अर्थवा ब्रह्मके समीप ठे जनेवाङी 
होनेसे या इसमे परम श्रेय ब्रह्म 
1 कः चयि [ यह विया “उ द | 
उप्थित ह इसलिये [ यह विद्या 'उप- 
निषद्‌ है ] | उस विद्यते ही चयि 
होनेके कारण ग्रन्थ भी (उपनिषद्‌ है } 
१.८. 








~< 

द्ीक्षावदछीका श्ान्तिपार 
््रांनो मित्रः चं वरणः । शं नो भवत्वयंमा | 
दां न इन्द्रो ब्रहस्पतिः | शां नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो 
ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव 
परत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि । सत्यं 
वदिष्यामि । तन्मामवतु तद्क्तारमवतु । अवतु माम्‌ ॥ 
मवतु वक्तारम्‌ ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ २ ॥ 
[ प्राणशत्ति ओर दिनका अभिमानी देवता ] मित्र ( सुयंदेव }. 
हमारे व्यि सुखकर हो । [ अपानवृत्ति ओर रात्रिका अभिमानी ] वरुण 
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२२ तेत्तिखीयो पनिषद्‌ [ वही १ 
हमारे य्थयि सुखावह हो [ नेत्र ओर सूयक अभिमानी देवता ] अयमा 
हमारे चयि सुखप्रद हो । वल्का अभिमानी इन्द्र तथा [ वाक्‌ ओर 
बुद्धिका अभिमानी देवता ] ब्रहस्पति हमारे ब्ि शान्तिदायक दहो । 
तथा जिसका पादविक्षेप ( ग ) बहत विस्तृत है वह [ पादाभिमानी ` 
देवता ] विष्णु हमारे चये घुखदायक हो| ब्रह्म [खूप वायु] को 
नमस्कार दै । हे वायो ! तुमह नमस्कार है । त॒म दी प्रव्यक्ञ ब्रह्महो। 
अतः तुर्हीको मे प्रव्यक्त ब्रह्य कर््रगा | तुम्हींको ऋत ( राल्लोक्त निश्चित 
अर्थ) करटरुगा ओर [ क्योकि वाक्‌ ओर उरीरसे सम्पन्न होनेवाञे कायं 
भी तुम्हारे दी अधीन है इसय्यि ] तु्दीको मे सत्य कर्हगा | अतः तुम 
[ विद्यादानके द्वारा ] मेरी रक्षा करो तथा ब्रह्मका निरूपण करनेवाे 
आचार्यकी भी [ उन्दरं वक्तघ्-सामध्यं देकर ] रक्षा कयो । मेरी रक्षा करो 
ओर वक्ताकी रक्षा करो । आधिभोतिक, आध्यासिक ओर आधिदैविक 
तीनां प्रकारके तापोंकी दान्त हो ॥ १॥ 

शं सुखं प्राणदृत्तेरहवशाभि- | प्राणडृत्ति ओर दिनका अभिमानी 
मानी देवतात्मा भित्रो नोऽस्माकं | देवता मित्र हमारे व्यि शं घुल 
हो । इसी प्रकार अपानश्ृत्ति ओर 
रात्रिका अभिमानी देवता वरुण, 
नेत्र ओर सूर्यम अभिमान करनेवाला 
ष्यादित्ये चाभिमान्यर्यमा | | अयमा, बल्मे अभिमान करनेवाला 


बल हृ्द्रः । वाचि वुद्धौ च इन्द्रः वाणी ओर बुद्धिका अभिमानी 
बृहस्पति तथा उरुक्रम अर्थात्‌ 
विस्तीणं पादविक्षेपवाडा पादाभिमानी 
सतीणंक्रमः पादयोरभिमानी । | देवता विष्णु- इत्यादि सभी अष्यातम- 
देवता हमारे ्ि सुखदायक हों । 
| "भवतु" ( हां ) इस क्रियाका समी 
 मवतिति सवत्रानुषङ्ग; । . वाक्योंके साथ सम्बन्ध है । 


[1 क, ऋ, 
मवतु । तथंवापानवृत्ते रात्रेश्वाभि- 





मानी देवताटमा वरुणः । चक्षु 


चृहस्पतिः । विष्णुरुरुक्रमो बि- 


एवमाचाव्यारमदेवताः शं नः | 
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अञु° १] श्ाङ्करभाष्याथं २३ 
तासु हि सखशृस्सु पिदा | उनके सुखप्रद होनेपर ही ज्ञान 
पथो „ ~ |के श्रवण, धारण ओर उपयोग 
शरवणधारणापथोगा अब्रतिबन्धे- || निर्वि्तासे हो सकेगे-इतल्मि ही 


न भविष्यन्तीति तततुखकृतेतवं | य ॒न। भनद' अद _ मन्दारा 


उनकी सुखावहताके ल्य प्रार्थना 

पराथ्यते शं नो मवत्तिति । 
रह्म वि बिदिषुभा नमस्कार 
वन्द्नक्रिये वायुविषये व्ह्म- 
विद्योपसगेशान्त्यथं क्रियेते । सबं 
क्रियाफलानां तदधीनलाद्‌ 
ब्रह्म वायुस्तस्मे बरह्मणे नमः । 
श्रहीभावं करोमीति वाक्यशेषः । 
नमस्ते तुभ्यं हे वायो नपस्क- 


रोमीति । परोक्षप्रत्यक्षाभ्यां 
वायुरेवाभिधीयते । 

किं च त्वमेव चक्षुशाद्यपेक््य 
वाद्यं संनिकृष्टमग्यवहितं प्रत्यक्षं 
ब्रह्मासि थसात्तसाचखामेष 
परत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं 
यथाज्ञानं . यथाकतेव्यं द्धो 
सुषरिनिधितमथं तदपि तद्‌- 


की जाती है| 
अव ब्रह्मके जिज्ञासुद्ारा ऋद्य- 


विद्यके वि्ोकी शान्तिके लिये 


वायुक्षम्बन्धी नमस्कार ओर वन्दन 
किये जते हैँ । समस्त कर्मोका 
फर वायुके दही अधीन होनेके 
कारण ब्म वायु है । उस 


| ब्रह्मको मे नमस्कार अर्थात्‌ प्रहीभाव 


( विनीतभाव ) करता द । यहं 
करम यह क्रिया वाक्यरोष हे । 
हे वायो ! व्ह नमस्कार हैमे 
तुम्हं नमस्कार करता हइस प्रकार 
यहाँ परोक्ष ओर प्रव्यक्षरूपसे वायु 
ही कहा गया है | 

इसके सिवा क्योकि बाह्य चक्ष 
आदिकी अपेक्षा तुरी समीपवर्ता- 
अग्यवहित अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ब्रह्म हो 
इसख्यि तुर्दीको मै प्रव्यक्त ब्रह्म 
करटुगा । तुम्हींको ऋत अथात्‌ शाख 
ओर अपने कत्तव्यानुसार बुद्धिम 
सम्यक्रूपसे निश्चित किया इआ 
अथे कर्टहरुगा; क्योकि वह [ ऋत ] 
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3; 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


| वली 


धीनत्वाखाचैव वदिष्यामि | 


सत्यमिति स एव वाकायाभ्यां 


संपाच्रमानः, सोऽपि त्वदधीन 
एव संपा इति त्वामेव सत्यं 
वदिष्यामि । 

तंस्सवारमकं वाय्वाख्यं व्रह्म 
मयेवं स्ततं सन्मां विदयार्थिनम- 
चतु विद्याक्षंयोजनेन । तदेव 
ब्रह्म॒ वक्तारमाचाथं वक्तृत्व- 
` सामर्यसंयोजनेनावतु । अवतु 
मामवतु रक्तारमिति पुनवेचन- 


मादराथेम्‌ । ॐ शान्तिः शान्तिः 


शान्तिरिति त्रिवेचनमाध्यातस्मि- 
काधिमोतिकाधिदविकानां विद्या- 
्राप्त्युपसगाणां ग्रज्मार्थम्‌ ॥१॥ 


| करटरगा | 


| जानेपर सञ्च 





तुम्हारे ही अधीन है । वाक्‌ ओर 
दारीरसे सम्पादन किया जानेवाल 
वह अर्थं ही संध्य कहल्ता है, वह 
भी तुम्हारे ही अधीन सम्पादन किया 
जाता है; अतः तुर्को मै सत्य 

वह. वायुसंज्ञक सवात्मक त्र्य 
मेरेदयारा इस प्रकार स्तुति किये 
विार्थाक्रो विचासे 
युक्त करके रक्षा करे | वही ब्रह्म 


वक्ता आचायंको वक्तुवसामर््यसे 


युक्त करके उसकी रक्षा करै । मेरी 
रक्षा करे ओर वक्ताकी रक्षा करे इस 
प्रकार दो वार्‌ कहना आदरकरे ल्य 
है । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः" 
एसा तीन वार कहना वियाग्रापिके 


आध्यामिक, आधिभौतिक ओर 
आधिदैविक विघ्नोकी शान्तिके 
व्यि है ॥ १॥ 





इति शोक्षावर्ट्यां प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥ ` 
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हितीय अवाक 
दयीक्षाकी व्याख्या 


अथूज्ञानप्रथानलखादुपनिषदो उपनिषद्‌ अर्थ्ञानप्रधाने है 

( ४ [ अथात्‌ अथज्ञान दही इसमे मुख्य 
है ], अतः इस म्रन्थके अध्ययनका 
प्रयतत रियिक न हो जाय- -इसल्यि 
पहले दीक्षाध्याय आरम्भ किया 
| जाता है-- 


ग्रन्थपाटे यलोपरमो सा भूदिति 
^ 


सीक्षाध्याय आरभ्यते 
रीक्षां व्याख्यास्यामः । वणः स्वरः । मात्रा बलम्‌ । 

साम सन्तानः । इत्युक्तः रोीक्षाध्यायः ॥ १ ॥ 
हम शीक्षाकी व्याख्या करते है | [ अकारादि ] वणं, [ उदात्तादि | 
खर, [ हखादि ] मात्रा, [ शन्दोन्चारणमे प्राणका प्रयतरूप | बर, [ एक 
ही नियमसे उच्चारण करनाखूप ] साम तथा सन्तान ( संहिता ) [ये ही 


विषय इस अध्यायसे सीखे जाने योग्यै] | इस प्रकार रक्ताध्याय 
कहा गया ॥ १॥ 


शिक्षा शिघ््यतेऽनयेति व्णा- | जिससे वर्णादिका उच्चारण सीखा 
जाय उसे (शिक्षाः कहते है अथवा 
जो सीखे जार्यै वे वणं आदि ही 
इति वा शिक्षा वणाद्यः। | रिक्षा है । रिक्षाको ही (शीक्षा 

५ य कहा गया है । [ रीक्षाशन्दग 
क्व शीक्षा । द्य छान्दसम्‌ । | कारका ] दीर्घ वैदिक प्रतरियाके 
अनुसार दै । उस शीक्षाकी हम 
व्याख्या करते है अथात्‌ उसका 
टमा समन्तात्कथयिष्यामः । । सवेतोभावसे स्पष्ट वणन करते हैँ । 


युच्चारणलक्षणम्‌ । शिक्ष्यन्त 


तां श्रीक्षां व्याख्याखामो विंस्प- 
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२ 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


| वदी १ 


चभिखो वबा ख्याजादिष्टस्य 
व्याङपूव॑स्य व्यक्तवाकमेण एत- 


दरूपम्‌ । 


तत्र॒ वर्णोऽकारादिः, सर 


उदात्तादिः, मात्रा हखादयाः, बलं 
प्रयत्नविदोषः, साम वणानां मध्य- 
मव्रच्योच्ारणं ससता, सन्तानः 
सन्ततिः संहितेत्यथंः । एष हि 
शषिक्षितव्योऽथंः । शिक्षा यसिन्न- 
ध्याये सोऽयं शीक्षाध्याय इत्येव- 


युक्तं उदितः । उक्त इत्युपसं- 


४ 
हाराथः। १॥ 


न्याख्यास्यामः, यह पद वि, ओर 
'आङ' उपसर्गपूर्वक (चक्षिड' धातुके 
स्थानमे वैकल्पिक 'ख्याज' आदेडा 
करनेसे निष्पन होता है । इसका 
अथ स्पष्ट उचारण है | 


तहा अकारादि वणे, उदात्तादि 
सरः हदि मात्राँ, [ व्णेकि 
उच्चारणमें ] प्रय्नविरोषरूप बर, 
वर्णोको मध्यम , वत्तिसे उच्चारण 
करनारूप साम॒ अर्थात्‌ समता तथा 
सन्तन-- सन्तति अर्थात्‌ संहिता- 
यहो रिक्षणीय विषय है । शिक्षा 
जिस अध्यायमें है उस इस शिक्षा 


। अध्यायका इस प्रकार कथन यानी 


प्रकारान कर ` दिया गया | यहाँ 
"उक्तः" पद उपहारकः च्यि 
दे॥ १ ॥ 





इति राक्षावर्स्यां द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥ 
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तृतीय अचुवाक 

पाच प्रकारकरी संह्ितोपासना 
अधुना संहितोपनिषदुच्यते- | अब संहितासम्बन्धिनी उपनिषत्‌ 

८ उपासना ) कदी जाती है--- 

सह नौ यशः । सह नौ ब्रह्मवच॑सम्‌ । अथातः 
९हिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः । पच्चस्रधिकरणेषु । 
अधिलोकमुधिज्योतिषमृधिवि्यमुधिप्रजमध्यात्मम्‌ । ता 
महासर्हिता इत्याचक्षते । अथाधिलोकम्‌ । प्रथिवी 


यू्वेरूपम्‌ । योरुत्तररूपम्‌ । आकाशः संधिः | श ~त! | 
९ गक श म ` ०४५२ 


वायु संधानम्‌ । इत्यधिलोकम्‌ । भथाधि 
उयोतिषम्‌ । अभिः पूवैरूपम्‌ । आदित्य उत्तररूपम्‌ । 
आपः संधिः । वैद्यतः संधानम्‌ । इत्यधिञ्योतिषम्‌ । अथा- 
धिवियम्‌ । आचायः पूवरूपम्‌ ॥ २ ॥ स 





त्थ अन्तेवास्युत्तररूपम्‌ । विधा संधिः । प्रवचन 
संधानम्‌ । इत्यधिवियम्‌ । अथाधिप्रजम्‌ । माता पूवे 
रूपम्‌ । पितोत्तररूपम्‌। प्रजा संधिः । प्रजनन~सधानम्‌ । 
इत्यधिप्रजम्‌ ॥ ३॥ - हि 2) 
 अथाष्यात्मम्‌ । अधरा हनुः पूरवेरूपम्‌ । उत्तर 
दरु रूपम्‌ । वाक्संधि । जिहा संधानम्‌ । इत्य- 


म = 
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२८ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ चष्ी 

न व व न न स न ल 
"धात्नम्‌ । इतीमा महासरहिता य एवमेता महास हिता 
ज्याख्याता वेद्‌ । संधीयते प्रजया पशुभिः । बह्यवर्चसे- 
नाजाधेन सुवर्गेण खोकेन ॥ 8 ॥ 


| इम [ रिष्य ओर आचायं ] दोनोको साथ-साथ यशा प्राप्त हो 
आर हमं साथ-साथ ब्रह्मतेजकी प्राप्ति हदो । [ क्योकि जिन पुरुषोकी 
बुद्धि राध्ययनदरा परिमार्जित हो गयी है वे भी परमार्थतच्वको समञ्जनेमे 
तहता सम नहीं होते, इट्य }] अव्र ठम पच अधिकरणोमे 
 संहिताकी # उपनिषद्‌ [ अर्थात्‌ संदितासम्बन्धिनी उपासना |] की 
न्यस्या करगे । अधिलोक, अधिज्योतिष अधिविय, अधिप्रन जर 


"क 
। ऋष. 


अध्याये ही पच अधिकरण हैँ | पण्डितजन उन्हें मह्‌।संहिता 
कहकर पुकरारते है । अत्र अधिटोक ( लोकसम्बन्धी ) दशन ( उपासना ) 
का वर्ग॑न किया जाता है- संहिताक प्रथम चर्ण प्रथिवी हे, अन्तिम वर्णं 
युखेक है, मध्यभाग ग॒_आकारा है| १ ॥ ओर वायु सन्धान ( उनका 
परस्पर सम्बन्ध करनेवाला ) है [ अधिलोक-उपासकको संहितामे इस 
प्रकार दृष्टि करनी चहिये ]- यह अधिलोक द्रन कहा गया | इसके 
अनन्तर अधिज्योतिष दर्दान कहा जाता द यहं संहिताका प्रथम वर्ण 
अत्रि दै, अन्तिम वर्ण बुलोक है, मध्यमाग आप ( जर ) है ओर विदत्‌ 
क टे [ अधिज्यौतिष-उप।सकको संहितामे रेसी दृष्टि कादनी 
। शह [ प्रथम वणु आचार्य 
हे ॥ २ ॥ अन्तिम वणं रिष्य है, विच सन्षि है ओर प्रवचन ८ प्रश्नोत्तर 
रूपसे निरूपण करना ) सन्धान है [--रेसी ------ + एनान € [एसी भभिविद-उपासको दृष्टि 

छ ५ संहिता ` दान्द्का अथं सन्धि सा वर्णोक्रा सामीप्य हे मिनन-मिन्न 
४ मिलनेपर ही शब्द बनते ईँ; उनमें जत्र एक वणका दूरे वर्णसे योग होता 


द तो उन पूर्वोत्तर वणेकि योगको “सन्धि 
| (सन्धिः कहते हँ ओर जिष् शब्दो चारण -सम्बर 
परयलके यीगसे सन्धि होती है उसे 'तन्धानः कदा जाता ३ । 9 
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अनु° ३ | राङ्रभाष्याथं २९ 
करनी चाहिये ] । यह ॒विद्यासम्बन्धी दशन क्वा गया | इससे आगे 
अधिप्रज दर्शन कटा जाता है-- यदय संहिताका प्रथम वर्ण माता दै 
अन्तिम्‌ वणं पिता दै, प्रजा. ( सन्तान ) सन्धि हे ओर प्रजनन ( र प्रजनन ( ऋत्‌- 


=+ 


720 ९, 


काटे भार्यागमन ) सन्धान है [--अधिप्रज-उपासककी रेसी दृष्टि करनी ^ 


चाहिये ] । यह प्रजासम्बन्धी उपासनाका वर्णन किया गया ॥ ३॥ 
इसके पश्चात्‌ अध्यासदर्खनं कहा जाता है- इसमे संहिताका प्रथम 
वर्णं नीचेका हनु ८ नीचेके होसे ठेडीतकका माग ) है, अन्तिमिवणं 
उपरका हनु ( ऊपरके होठसे नासिकातकका भाग ) है, वाणी सन्धि है 
ओर जिह्वा सन्धान है -एेसी अध्यात्म-उपासकको दृष्टि करनी चाहिये || 
यह अध्यात्मदर्घन कहा गया । इस प्रकार ये महासंहिता्ँ कहती हैँ । 
जो पुरुष इस प्रकार व्याल्या की इई इन महासंहिताओंको जानता है 
[ अर्थात्‌ इस प्रकार उपासना करता है ] वह प्रजा, पञ्च, ब्रह्मतेज, 
अन ओर खर्गलेकसे संयुक्त किया जाता है । [ अर्थात्‌ उसे इन सबकी 
म्रापि होती दहै] ॥ 9॥ 


तत्र संहिताद्युपनिषत्परिज्ञा | उस संहितादि उपनिषद्‌ 
ह अर्थात्‌ संहितादिसम्बन्धिनी 


ननिमित्तं य्यः प्राथ्यते तना- 


चावयो 


उपासना ] के परिज्ञानके कारण 
जिस यराकी याचना की जाती है 
वह हम शिष्य ओर आचाय दोनोंको 
साथ-साथ ही प्राप्त हो | तथा 


लञेष्याचायंयोः सहेवा- 


स्तु । तन्निमित्तं च यद्रह्मवचंस 
तेजस्तचच॒ सहेबस्त्विति शिष्य- 


वचनमाशीः। दिष्यख हयकृताथं- 


तार्थत्वात्‌ । तार्थो ह्याचार्यो 


नाम्‌ भवति । 





उसके कारण जो ब्रह्मतेज होता है 
वह भी हम दोनोंको साथ-साथ दही 
मिठे-इस प्रकार यह कामना शिष्य- 


का वाक्य है; क्योंकि अकृतार्थ 
नो „+ | होनेके कारण रिष्यके स्यि ही 
त्वातप्राथनोपपदययते नाचायंख । 


प्रार्थना करना सम्भव भी है- 
आचा्यके ल्य नहीं; क्योकि वह 


कृतार्थ होता है । ज पुरुष कृताथ 


दता है बही आचाय कलात्‌ है |. है वही आचायं कहलाता है 
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२ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


| व ८ 


अथानन्तरमभ्ययनलक्षणवि- 


धानस्य, अतो यतोऽत्य्थं ग्रन्थ- 
भाविता बुद्धिनं शक्यते सहसार्थ- 
ज्ञान विषयेऽवतारयितुमित्यतः 
संहिताया उपनिषदं संहितापिषयं 
४ मित्ये . # क मे 
दशन मित्येतद्‌ ग्रन्थसंनिङ्कष्टामेव 
व्याख्यास्यामः; पञश्चखधिकरणे- 


प्वाश्रयेषु ज्ञानविषयेष्विस्यर्थः | 

कानि तानीत्याह अधिञोकं 
लोकेष्वधि यदशनं तदधिलोकम्‌ । 
तथाधिज्योतिषमधिवियमधिगप्रज- 
मभ्यात्ममिति । ता एताः पश्च- 
विषया उपनिषदो छोकादिमहा- 
वस्तुविषयत्वार्संहिताविषयस्वाच्च 
महत्यथ ताः संहिताश्च महा- 
संहिता इत्याचक्षते कथयन्ति 
वेदविदः | 


अथ तासां यथोपन्यस्ताना- 


मधिरोकं दशनग्ुच्यते । दर्श॑न- 





अथः अर्थात्‌ पहले कहे इए 
अध्ययनख्प विधानके अनन्तर्‌+ 
'अतः- क्योकि म्रन्थके अध्ययनमे 
अव्यन्त आसक्त. की इई ॑बुद्धिको 
सहसा अथज्ञान [ को ग्रहण करने ] - 
मे प्रवृत्त नहीं किथा जा सकता, 
इसच्ि हम म्रन्थकी समीपवर्तिनी 


संहितोपनिषद्‌ अर्थात्‌ संहिता- 


सम्बन्धिनी दष्टिकी पच अधिकरण 
-अआश्रय अथात्‌ ज्ञानके विषयमे 
व्याख्या करगे [ तात्प यह कि 
वणकिं विषयमे पोँच प्रकारके 
ज्ञान बतलवेगे ] | 


वे पोच अधिकरण कौन-से है 


सो बतलखाते है-'अधिलोक'-जो 
^ गहन जक म 
दशान खोकविंषयक हो उसे अधिखोक. 


कहते दै । इसी प्रकार अयिज्यौीतिष, 


अधिवि्, अधिप्रन ओर अध्यात्म 


| भी समञ्जन चाहिये । ये पञ्चविषय- 
। सम्बन्धिनी उपनिषदे लोकादि महा- 


वस्तुविषयिणी ओर संहितासम्बन्धिनी 
है = ४ ^ = 
; इतल्ये वेदवेत्ताखोग इन्दं महती 


| संहिता अर्थात्‌ 'महासंहिताः 
कहकर पुकारते हैँ | 
अन ऊपर बतदयी हुई उन ( पोच 


प्रकारक उपाप्तनाओं ) मसे पहने 
अधिखोक-दृष्टि बतलायी जाती है | 
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अलु २ | दाङ्रभाष्याथे २३१ 
कमविवक्षार्थोऽथशब्दः सयत्र । | यों दरनक्रम बतलाना इध होने 
कारण (अथः राब्दकी सवत्र अनुत्त 
करनी चहिये । प्रथिवी पूवेखूप 
है । यहाँ पूरवैवणं -ही पूर्वरूप कडा 


पृथिवी पूर्वरूपं पूर्जा वणेः पूष 


रूपम्‌ । संहिताथाः पष वर्णे 
पृथिदीदृष्टिः कतंव्येत्युक्तं मधति । 
तथा दौः उत्तररूपमाकाशोऽन्त- 
रिक्षलोकः संधिमंभ्यं पूर्वोत्तर 
रूपयोः संधीयेते अखिन्पूरवो्तर- 
रूपे इति । वायुः संधानम्‌ । 
संधीयतेऽनेनेति संधानम्‌ । इत्य- 
धिलोकं दश्ेनयुक्तम्‌ । अथाधि- 


ज्यौ तिषमित्यादि समानम्‌ । 


इतीमा इत्युक्ता उपगप्रद द्यन्ते । 


यः कश्चिदेवमेता महासंहिता 
व्याख्याता वेदोपाप्ते । बेदेस्यु 
पासनं खाद्विज्ञानाधिकारात्‌ 
‹११ति प्राचीनयोग्योपास्ख। इति 


च वचनात्‌ । उपासनं च यथा- 


१. हे प्राचीनयोग्य शिष्य ! इ प्रकार तू उपासना कर । 





गया है | इससे यह बतटाया गया 
है कि संहिता ८ सन्वि ) के प्रथम 
वर्णे प्रथिवीदष्टि करनी चाहिये | 
इसी प्रकार दयुलखोक उत्तरखूप 
( अन्तिम वणं ) है, आकारा अथात्‌ 
अन्तरिक्ष सन्धि-पूवं ओर उत्तर- 
ताकत र प 
श्पका मध्य है अथात्‌ इसमे ही 
प ~= 


पूं ओर उत्तररूप एकत्रित किय 


जाते है । वायु सन्धान हे । 
जिससे सन्धि की जाय उसे -सुन्धान उसे सन्ध] 
कहते है । इस प्रकार अधिलोक 
दन कहा गया | इसीके समान 
(अथाधिञ्योतिषम्‌ः इत्यादि मन्तरोका 





| अर्थं मी समञ्चना चाहिये | 


(इतिः ओर इमाः” इन रन्द्से 
पूर्वोक्त दरशानोंका परामशं किया 
जाता है। जो कोई इतत प्रकार 
व्याख्या की इई इस महासंहिताको 
जानता अर्थात्‌ उपासना करता है- 
यहं उपापतनाका प्रकरण होनेके 
कारण भवेद राब्दसे उपासना समञ्चन 
चाहिये जैसा कि (इति प्राचीन- 
योग्योपास्स्वं'इस आगे (१।६। २ मे) 
के जानेवाठे वचनसे सिद्ध होता है । 
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। ` ~ रग 





२३२ 


तेत्तिसीयो पनिषद्‌ 


| वकी १ 


लाख तुस्यग्रत्ययक्षन्ततिरसंकीणां 
चा र । ऋ, 

तस्प्रत्यये; शाख्रोक्तारम्बन- 
विषया च| ग्रभिद्रथोपासन- 
रन्दार्थो रोके गुरुमरुपास्ते 


राजानयुषास्त इति यो हि 


गुवादीन्सन्ततञ्रपचरति स उपास्त 


इत्युच्यते । सच फ़लमाप्नोत्यु- 
पासनसखय । अतोज्त्रापि चय 
एवं॑वेद संधीयते प्रजादिभिः 
खर्गान्तैः । प्रनादिफलान्याभो- 


तीत्यथंः ।१-४।) 





राखानु पार समान प्रत्ययके प्रवाहका 
नाम "उपासना" है । वह प्रवाह विजा- 
तीय प्रत्ययोंसे रहित ओर राखरोक्त 
आलम्ननको आश्रय करनेवाला होना 
चाहिये । खोकमे गुरुकी उपासना 
करता है 'राजाकी उपासना करता हैः 
इत्यादि वाक्यामे “उपासनाः शब्दका 


अथ प्रसिद्रदहीदहै। जो पुरूष गुरु 
। आदिकी निरन्तर पर्चिर्था करता 


है वही (उपासना करता हैः टेसा 
कडा जाता है । वही उस उपासना- 
का फल भी प्राप्त करता है | अत 
इसं महासंहितके सम्बन्प् भी जो 
पुरुष इस प्रकार उपासना करता है 
वह { मन्तरमे बतलये हए ] प्रासे 
लेकर खग॑पर्यन्त समस्त पदार्थोसि 
सम्पन होता है, अर्थात्‌ प्रजादिखूप 
फर प्राप्त करता है ॥ १-% ॥ 


~न न= ~ 


इति शीक्चावस्स्यां तृतीयो ऽचुवाकः ॥ ३ ॥ 
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थं ट। 
चतय जबक 
श्री ओर बुद्धकी कामनावाटोके टिये जप 


ओर्‌ होमस्रम्बन्धी मन्त्र 


यरछन्दसामिति मेधाकाम-| अव '्य्छन्दसाम्‌ः इत्यादि 
> =) | मन्त्ोसे मेधाकामी तथा श्रीकामी 


स श्रीका च तस्राप्निषाधनं | स~ लिये उनकी प्राप्िके साधन 
[ जप ओर होम बतखये जते हैँ; 


, ~ | क्योकि “'वह्‌ इन्द्र॒ सञ्च मेधासे प्रसन 
जय च्येते | «^ र्ना ० 
होमाुच्येते । “स मेन्द्रो | अथवा बलयुक्तं करे" तथा “अत 


उसश्रीको तु मेरे पास खाः इन 


मेधया स्प्रणातु"" “ततो मे भरिय- | वाक्यों [ क्रमराः मेधा ओर श्री 
{1 | प्र्तिके च्ि की गयी प्रा्थनके | 


मावह” इति च लिङ्कद शनात्‌ । । णि देखे जाते हैः । 
` यद्रछन्दसामृषभो विश्वरूपः । छन्दोभ्योऽध्य- 
ग्रतात्संबभूव । स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु । अम्रतस्य देव 
ध रणी भूयास्तम्‌ । इारीरं मे विचषणम्‌ । जहा मं 
मधुमत्तमा । कणोभ्यां भूरि विश्रुवम्‌ । ब्रह्मणः कोशोऽसि 
मेधया पिहितः । श्रतं मे गोपाय। आवहन्ती वितन्वाना ॥ १॥ 
कुवाणाचीरमात्मन : । वाप्ता्सि मम गावश्च | 
अन्नपाने च सवदा । ततो मं श्रियमावह । टोभरां पश्चुभिः 
सह छाहा । आमायन्तु ब्रह्मचारिणः खाहा । विमायन्तु 
ब्रह्मचारिणः खाहा । प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः खाहा । 
दमायन्तु ब्रह्मचारिणः खहा । रामायन्तु ब्रह्मचारिणः 
खाहा ॥ २॥ ` 
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२७ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वही २ 
य व न न न न ट ० 

जो वेदोमे ऋषभ (श्रेष्ठ अथवा प्रधान) ओर सर्वरूप है तथा 
वेदश अग्रतसे प्रधानरूपते आविर्भूत इजा है बह [ ओंकाररूप ] इन्द्र 
( सम्पूणं कामनाओंका ईडा ) मुञ्चे मेधसे प्रसन्न अथवा बल्युक्त करे । 
दे देव | मै अमृतत्व ( अग्रतच्वक्रे देतुमूत ब्रह्मज्ञान ) का धारण करने 
वाहा होऊ । मेरा रारीर विचक्षण ( योग्य ) हो । मेरी जिह्वा अप्यन्त मघुमती 
( मधुर माषण करनेवाटी ) हो | म कानोंसे खूत्र श्रवण करः | [ ह 
ओकार ! ] तु. ब्रह्मका कोष है ओर लकिक बुद्धिसे दका इआ है 
[ अर्थात्‌ ठोकिक बुद्धिके कारण तेरा ज्ञान नहीं होता] । तू मेरी 
श्रवण की इई विचाकी रक्षा कर । मेरे च्यि वल्ल, गौ ओर अन्न-पानवो 
सवदा शीघ्र ही ठे अनेवाटी ओर इनका विस्तार करनेवाटी श्रीको 
[ भेड-वकरी आदि | ऊनवाले तथा अन्य पञ्युओके सहित बुद्धि प्राप्त 
करानेके अनन्तर तू मेरे पास स--खाहा । ब्रह्मचारीलोग मेरे पस 
अवें-खाहा | बरह्मच।रीखोग मेरे प्रति निष्कपट हो खाहा | ब्रह्मचारी 
खग प्रमा (यथार्थं ज्ञान) को धारण करे खाहा । ब्रह्मचारीलोग 
ध ( इन्दरियदमन ) करं खाहा । ब्रहमचारीकोग शम ( मनोनिग्रह ) 
र सहा । [इन मन्त्रके पीछे जो 'खाहाः शाब्द है बह इस 
तकर सूचित करता है कि ये हवनकरे च्वि है] ॥ १-२ ॥ 


यर्छन्दसां वेदानामरषभ| जो [ ओंकार ] प्रधान होनेके 
कारण छन्द्-वेदोमे श्रे्ठके समान 
रष तथा सुमपूर्णं॒ वाणी व्यक्त 
वलं भ्ये विधूपः सरूपः हीनेके कारण विश्वरूप यानी सर्वमय 
है; जैसा मि “जिस प्रकार राङ्कओं 
( पर्तोकी नसो ) से [ सम्पूर्णं पतत 

| व्याप्त रहते है उसी प्रकार ओंकारसे 
ङना'' (छा० उ०२।२३।३) | सम्पूरणं वाणी व्याप्त है-ओंकार ही 
॥ि यह सव कुछ है ]7› इस एक अन्य 
इत्याद्‌ श्रुत्यन्तरात्‌ । अतत एव- । तित सिद्ध होता है । इसीलियि 


ओद्ारतोवरिःइवपभः प्राधान्यात्‌ । 


स ५४ 
पेवाग्ग्याप्ते;ः । “तद्यथा ज्ञ 
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२८५ 


अचु० ४ | 
षेभत्वमोज्लारसखय । ओङ्कारो 
त्रोपाख्य इति ऋषभादिः- 


सब्देः स्तुतिन्याय्येवोङ्रसख । 
छन्दोभ्यो वेदेभ्यो वेदा हयभ्रतं 
तस्मादग्रताद्धिसंबभूष । लोक 
देववेदव्याहृतिभ्यः सारिष्ठं 
जिघक्षोः प्रनापतेस्तपस्यत 
अङ्कारः सारषटितवेन प्रत्यभा- 
दित्यथंः । न हि नित्य्योङ्कार- 
स्याञ्जपेषोतपत्तिरेव कर्ष्यते | 
स एवंभूत ओङ्(र इन्द्रः सर्धं 
कामेशः परमेश्वरो मा मां मेधया 
प्रज्ञया स्प्रणात॒ प्रीणयतु बलयत॒ 
वा । प्रज्ञां हि प्राथ्यते । 
अस्तस्य अमरतत्वहेतुभूतख 
ब्रहज्ञानस्य तदधिकारात्‌, हे 
देष धारणो धारयिता भूयासं 
भवेयम्‌ । किं च शरीरं मे मम 
विचषेणं विचक्षणं योग्यमिस्ये- 
तत्‌ । भूयादिति प्रथमपुरष- 
विपरिणामः । जिह्वा मे मधु- 


ओंकारकी श्रेष्ठता है । यहो ओंकारं 
ही उपासनीय है, इसय्यि "षमः 
आदि उन्दंसे ओंकारकी स्तुति की 
जानी उचित दही है । छन्द अर्थात्‌ 
वेदोसे- वेद ही अमृत हैँ उस 
अगृतसे जो प्रधानखूपसे हआ है | 
तात्पय॑ यह है कि रोक, देव, वेद 
ओर ज्थाहतियोंपे सर्वो्कष्ट सार म्रहण 
करनेकी इच्छासे तप करते इए प्रजा- 
पतिको ओंकार ही सर्वोत्तम साररूपसे 
भासित हआ था; क्योंकि नित्य 
ओंकारकी साक्षात्‌ उत्पत्तिकी कल्पना 
नर्हा को जा सकती | वह इस 
प्रकारका आकाररूप इन्द्र-सम्पूर्ण 


 क।मनाओंका खामी परमेश्वर स॒स्चे 


मेधाद्रारा प्रसन अथवा सबल करे; 
इस प्रकार यँ बुद्धिवल्के ल्यं 
्रर्थना की जातीदहै। ` 

हे देव ! मेँ अमृत--अगृतत्वके 
हेतुमूत ब्रह्ज्ञानका धारण करने- 
वाला होऊ; क्योकि यँ ब्रहमज्ञान- 
काही प्रसङ्ग है | तथा मेरा रारीर 
विचपण-- विचक्षण अर्थात्‌ योग्य 
हो | [ मूढमे “भूयासम्‌ (होऊ) यह 
उत्तम पुरूषका प्रयोग है इसे] 
(भूयात्‌, (हो) इस प्रकार प्रथम पुरुष- 
मे परिणत कर लेना चाहिये । मेरी 
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सत्तमा मधुमत्यतिश्चयेन मधुर- 


माषिगीत्यथः । कर्णाभ्यां श्रोत्रा 


भ्यां भूरि बहु विश्रवं व्यश्रवं 
श्रोता भूयापतमिस्यथं; । आत्म- 
ज्ञ(नयोग्यः 
ऽस्त्विति वाक्याथ; । मेधा च 
तदथेमेव हि प्रार्थ्यते । 


ब्रञ्मणः परमात्मनः कोशो- | 


ऽसि । असेरिोपलन्ध्यधिष्ठान- 
स्वात्‌ । त्वं हिं ब्रह्मणः प्रतीकं 
त्वयि व्र्मोपलभ्यते । मेधया 
रोकिकरप्रज्ञया पिहित आच्छा 
दितः सत्वं सामान्यपरज्गैरविदि- 
तत्व हत्यथेः । श्रुतं श्रवणपूर्व- 
कमार्मज्ञानादिकं मे गोपाय 
रक्ष । तत्प्राप्त्यविस्मरणादि 
वित्यथंः । जपा्था एते मन 
मेधाकामदख 


दोमाथास्त्रधुना श्रीकामख 


श क्षः मन्त्रा उच्यन्ते | 


वितन्वाना विस्तारयन्ती । तनो- 


कायेकरणसंघातो- 


भष | लिये मन्त्र बतलये 
श्रियः प्राथन। अवहन्त्यानयन्ती | 





जिडा मधुमत्तमा-अतिडाय मधुमती 
अर्यात्‌ अत्यन्त मधघुरभाविणी हौ । मै 
कानोसे मूरि-अधिक मात्रामे श्रवण 
कं अर्थात्‌ बडा श्रोता होँ।. 
इस वाक्यका तात्पर्य यह है कि 
मेरा शरीर ओर इद्धियसंघात_आत्म- 
ज्ञानके योग्य हो | तथा उसीके 
ट्य दही बुद्धिकी याचना की 


| जाती है | 


परमास्माकी उपरुन्धिका स्थान 
हानेके कारण तू तल्वारके कोशके 
समान ब्रह्म यानी परमात्माका कोरा 
हे; क्योकि तू ब्रह्मक्रा प्रतीके. - 
तुञ्मे ब्र्मकी उपर्न्धि होती है | 
वही तु मेधा अर्थात्‌ डोकिकी बुद्धि- 
से अच्छादित यानी टका हभ है; 
अर्थात्‌ सामान्प-ुद्धि पुरुषोंको तेरे 
तत्वक्रा ज्ञान नही होता | मेरे 
ध्रुत अर्थात्‌ श्रवणपूर्वक आस 
ज्ञानादि विज्ञानकी रक्षा कर; अर्थात्‌ 
उसको प्राप्ति एवं अविस्मरण आदि 
कर्‌ | ये मन्त्र मेधाकामी पुरुषके 
जपे ल्यि है | 

= 
अत्र छश््मीकामी पुरुषको होमके 
जाते है-आव- 
वरितन्वाना-- 
क्योकि (तनुः 


हन्तो ---उनेवारी; 
विस्तार करनेवाली; 
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तेस्तकमसात्‌ । कुर्वाणा निपत- 
यन्ती, अचीरमचिरं किप्रमेय, 
छान्दसो दीषः; चिरं वा कर्थ 


णा आरमनो मम, किमित्याह- 


वाघांमि वस्चाणि मम गावश्च 
गाश्वेति यावत्‌, अन्नपाने च 
सवदेवमादीनि इवाणा श्रीर्या 
तां ततो सेधानिवंतनात्परमा- 
वहानय । अभमेधसो दहि भ्रीरन- 
यवे क 
थायंवेति । 
किव्िशिष्टाम्‌ । लोमश्चामजान्या- 
दियुक्तामन्यंथ पञ्चभिः संयुक्ता- 
मावहेरयधिकारादोङ्कार एवाभि- 
संबध्यते । खाहा खाहाकारो 
टोमार्थमन्त्रान्तज्ञापनाथः । आ- 
यन्तु मामिति व्यवहितेन सं 


बन्धः । ब्रह्मचारिणो विमायन्तु 


प्रमायन्तु दमायन्तु शषमायन्त्वि- 


त्था दि ॥१-२। 





घातुका अथं विस्तार करना दही दैः; 
कुर्वाणा - क्रनेत्ाटी; अचीरम्‌- 
अचिर अर्थात्‌ सीत्र ही; 'अचीरम्‌' से 
दीघं ईकार वेदिक प्रक्रिया अनुसार 
है । अथवा चिरं ( चिरकः'कुतक ) 
आत्मनः-मेरे लिये करनेवाटी, क्या 
करनेवाङी £ सो वतढाते हैँ मेरे वलन, 


, | गो ओर अन-पान इन्हें जो श्री सदा 


ही करनेवाटी है उसे, बुद्धि प्राप्त 
करानेके अनन्तर तू मेरे पास खा; 
क्योके बुद्धिहीनके स्यि तो कमी 


| अनथका ही कारण होती है । 


किन ॒विदोषणोंसे युक्त श्रीको 
कवे ? ठोमश अर्थात्‌ मेड-बकरी 
आदि ऊनवालके सहित ओर अन्य 
पञ्ुओंसे युक्त श्रीको छा । यँ" आवह ' 
क्रियाका अधिकार होनेके कारण 
[ उसके कर्ता ] ओंकारसे ही सम्बन्ध 


है । खाहा-यह खाहाकार होमार्थं 
| मन्त्रोका अन्त सूचित कनेक लिये 
| है । [ “आ मायन्तु ब्रह्मचारिणः" इस 


वाक्ये ] (आयन्तु माम्‌" इस प्रकारं 
आ, का न्यवघानयुक्त 'यन्तु' राब्दसे 
सम्बन्ध हे | [ इसी प्रकार मेरे प्रति | 
्रह्चारीलेग निष्कपट हौ । वे प्रमा- 
को धारण करं) इन्दिय-निग्रह करे 
मनानिग्रह करे, इत्यादि ॥ १-२ ॥ 


--*-- यक - द्य + 
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म 2 0 0 | 
£ खराटा । श्रेयान्‌ | वस्यसोऽसानि 
~> स्वाहा । तं त्वा भग प्रविज्ञानि साहा । समा मग प्रविश 
ह. साहा । तस्मिन्‌ सहसखशाखे निभगाहं त्वयि मृजे खहा 

यथापः भवता य॒न्ति यथा मसा "अहजैरम्‌ । एवं मां 


ब्रह्मचारिण घातरायन्त॒ सवतः खहा । प्रतिवेरोऽसि 


प्र मा पाहिप्र मा प्य्‌ ॥ ३-1५- ॐ उ 9 

मै जनतमं यङाघखी होऊँ--खाहा । मे अत्यन्त प्रदांसनीय ओर 
धनवान्‌ होऊ--खाहा । है भगवन्‌ ! मे उस ब्रह्मकोरा भूत तुञजमे प्रवेरा कए 
जाऊ-- खाहा । हे भगवन्‌ ! वह त्‌ मुम प्रवेश कर--खाहा । हे भगवन्‌ ! 
उस सहच्रशाखायुक्त [ अर्थात्‌ अनेकों मेदवले ] तुञ्ञमे मै अपने पापा- 
चरणोका शोधन करता दू--खाहा । जिस प्रकार जल निम्न प्रदेशाकी 
ओर जाता ह तथा महीने अहजर-- संवत्सम अन्तर्दित हो जाते है, 
उसी प्रकार हे घातः ! ब्रह्मचारीटोण सव ओरसे मेरे पास अवे. - 
खाह्ा । त्‌. [ रारणागतोंका ] आश्रयस्थान है अतः मे र्‌॒प्रति भासमान 
हो, त्‌ मञ्चे प्रप्तहो॥ ३॥ 


( ५12 श 


२८ 


क त 


~ तेत्तिरीयो 





यशो यञ्च्वी जने जनसमूहे- 
ऽसानि सवानि । श्रेयान्प्रज्नखयतयो 
वस्यसो वसीयसो बसुतरादरसमत्त- 


राद्रासानीव्यनपः । कि च तं 


बरह्मणः कोशभूतं स्वा तां हे भग 
भगवन्पूजावन्प्रविश्चानि प्रविश्य 


चानन्यस्त्वदात्पेव भवानीस्यथैः | 
\# ककि । ऋः । मकं =-= । -्क्क्ल्ध । 


| हे भग-मगवन्‌-पूजनीय | 
| कोराभूत उस तु्षमे त प्रवेश कर 


| म जनतामे यशस्वी होऊ तथा 
श्रयान्‌- प्ररास्यतर ओर वस्यसः- 
वसीयः अर्थात्‌ वघुमानूसे भी 
बुमान्‌ यानी अत्यन्त घनी पुरषो 
से भी व्रिरोष धनवान्‌ हो | तथा 
ब्रह्मके 


तात्पयं यह है कि तुञ्जमे प्रवेदा करके 
` 

तुञ्षसे अनन्य हो मै तेरा ही रूप 
अ. 
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अजु ४ | 


स॒ त्वमपिमा सां मग मगवन्‌ 


परविश । आवयोरेकल्वमेवास्तु | 
तस्मिंस्त्वयि सहखश्चाखे बहु- 


रोधधाम्यहं पापकृत्याम्‌ । 

यथा लोक आपः प्रवता 
प्रणयता निश्चवता देशेन यन्ति 
गच्छन्ति । यथा च माका 
अहरं संवत्सरोऽहजरः । 
अहोभिः परिवतेमानो लोकाञ्जर- 
यतीत्यहानि वासिञ्जीयन्त्यन्त- 
भंवन्तीत्यहजरः । तं च यथा 
मासा यन्त्येवं मां ब्रह्मचारिणो 
हे धातः सवख विधातः मामा- 
यन्त्वागच्छन्त॒ सवतः सबं 
दिगभ्यः। 

प्रतिवेशः-श्रमापनयनस्ान- 
मासननगृहमित्यथंः। एवं चतं 
प्रतिवैश्च इव॒ प्रतिवेशस्त्वच्छी- 
छिनां सव॑पापदुःखापनयनस्था- 
नमसि, अतो मामां प्रति प्रभाहि 
ग्रकश्चयात्मानं प्रप्यखख च| 





राङ्क रभवस्यथ त्रै, 


हो जाऊ; तथात्‌ भी, हे भग- 
भगवन्‌ ! मुञ्षमे प्रवेडा कर । अर्थात्‌ 
हम दोनोक्री एकता ही हो जाय । हे 


भगवन्‌ | उस सहस्रराख-अनेकों 
चाखामेदे हे भगवन्‌, निमृजे | 


राखामेदवाठे तुञ्जे में अपने पाप- 
कर्मोका रोधन करता ह | 


टोकमे जिस प्रकार जर प्रबण- 
वान्‌-निम्नतायुक्त देराकी ओर जातें 
है ओर महीने जिस प्रकार अहज॑रमे 
अन्तर्हित होते हैँ । अहज॑र संवत्सर- 


| को कहते है; क्योकि वह अहः 
| दिनके खूपमे पसितित होता हआ 


लोकोंको जीणे करता है अथवा 
८-ा---__>=-~---- 
उसमे अहः-दिन जीण यानी 
अन्तभूत होते है इसलिये वह 
अहज॑र है । उस संबत्षरमे जिस 
प्रकार महीने जाते है उसी प्रकार 
हे धातः | मेरे पास्त सव ओरसे- 
सम्पूणं दिश्ाओंसे ब्रह्मचारीलोग 


आवें | 


प्रतिवेशः श्रमनिवृत्तिके स्थान 
अर्थात्‌ समीपवतीं गृहको कहते हें । 


| इस प्रकार त्‌ प्रतिवेराके समान प्रति- 


वेरा यानी अपना अनुश्ीटन करने- 
वालोंका दुःखनिवृत्तिका स्थान है| 
अतः तू मेरे प्रति अपनेको प्रकारित 
कर ओर मुस्र प्राप्त हो; अथात्‌ 
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न 


४० तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ चह्टी 


मां रष्विद्धामेव खाहं त्वन्मयं 
त्वदारमानं इर्वित्यथः । 
श्रीकामोऽप्मिन्विदयाप्रकरणे- 


लनोपलन्यी ऽभिधीयमानो धना- 
धनस्योपयोयः थः । धन च कपा 
थम्‌ । कमं चापात्तदुरितक्षयाय | 
9 
<, स्य हि विद्या प्रकार्चते । तथा 





‰ च स्पतिः (्ञानयुत्पदयते पुंसां 


सव्रापस्य्‌ कमण कमण; । यथादन्च- 


<+ तटे प्रख्ये पर्यन्त्यात्मान- 
-»>=, मात्मान'” ( महा० शा० २०४। 
त <) गरुड० १। २३७। ६ 


इति ॥ ३ ॥ 


च 


पारद्‌सयुक्त खहेके समान त. मुद्ध 
अपनेसे अभिननन कर ठे | 

इस ज्ञानके प्रकरणम जो लक्ष्मी- 
की कामना कदी जाती है वह घनके 
व्यि है, धन कर्मके व्यि होता है, 


| मो र १ न्य = 
अर्‌ कमं प्राप्त इर पापोंक्रे क्षयकर 


च्यिहै | उनक्रे क्षीण होनेपर ही 
ज्ञनका प्रकाडा होता दै; जैसा कि 
यह स्मरति भी कहती टहै-“पाप- 
कर्मोका क्षय हो जनेपर्‌ ही पुर. 
को ज्ञान होता है। जिस प्रकार 
दपणके खच्छ हो जानैपर उसमे 
टल देखा ना सकता द उती 
प्रकार शद्ध अन्तःकरणमे आत्माकः 
साक्षात्कार होता हैः ॥ ३ ॥ ` 


---"अन्च्$चर=-- 





इति शौक्षावल्ल्यां च तुथो ऽुवाकः ॥ ४ ॥ 
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ह. 


पञ्चम अवाक 


व्याह्तिस्प वह्यकी उपाप्तना 


संहिताविषयद्नपा्नयुक्त त- 
दनु मेधाकामख श्रीकाम 


मन्त्रा अनुक्रान्ताः | तेच पारः. 


म्पर्येण विद्योपयोगाथा एव । 


अनन्तरं व्याहूत्याट्मनो ब्रह्मणो- 
ऽन्तरूपासनं खाराज्यफटं प्र- 


स्तूयते-- 
भूमवः 


पहले साहितासम्बन्धिनी 
उपास्तनाका वणेन किया गया | 


| तत्पश्चात्‌ मेधाको कामनावाटे तथा 


श्रीकामी पुरुषोके ल्य मन्त्र नतलाये 
गये ] वे भी परम्परासे ज्ञानक 
उपयोगक्रे ल्यि ही है । उसके 
पश्चात्‌ अव्र जिसका फर खाराञ्य 
है उस व्याहतिरूप ब्रह्मकी आन्तरिक 
उपासनाका आरम्भ किया जाता है 


पुवरिति वा एतास्तिखो व्याहृतयः । 


तासाम ह स्मैतां चतर्थी माहाचमस्यः प्रवेदयते 

मह इति । तदद्य । स आत्मा । अङ्कान्यन्या देवताः । 
फ (६ 

भूरिति वा अयं लोकः । भुव इत्यन्तरिक्षम्‌ । सुवरित्यसौ 


लोकः ॥ १ ॥ ` मरय सिक, 
+ ~ > 


| र, 
=, २१ 


मह॒ इत्यादित्यः । आदित्येन वाव सर्वे लोका 
महीयन्ते । भूरिति बा अभ्चिः। भुव इति वायुः । सुबरित्या- 


दित्यः । मह इति चन्द्रमाः 


। चन्द्रमसा वाव सवौणि 


ज्योतीषि महीयन्ते । भूरिति वा ऋचः । मुव इति 
सामानि । सुवरिति यजू्षि ॥ २॥ 
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७२ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वही १ | 


लि शा 

मह्‌ इति व्रह्म । ब्रह्मणा वाव सवे वेदा महीयन्ते 
भूरिति व प्राणः । भुव इत्यपानः । स्वरिति व्यानः । मह 
इत्यन्नम्‌ । अन्नेन वाव स्वे प्राणा महीयन्ते | तावा 
एताश्चतसरश्चतुधा । चतखश्चतसखो व्याहतयः । ता यो वेद्‌ । 
स वेद्‌ ब्रह्य । सर्वेऽस्मे देवा बलिमावहन्ति ॥ २ ॥ 


भूः, मुवः ओर पुवः ये तीन व्याहृति्या है | उनमेसे (मह; 
इस चौथी ग्याहृतिको माहाचमस्य ८ महाचमसका पुत्र ) जानता है । 
वह महः ही ब्रह्म ह । वही आत्मा है | अन्य देवता उसके अङ्ग ( अवयतर ) 
है । भूः यह व्याहति यह लोक है, (मुवः अन्तरिक्षलोकं है 
ओर (ुवः' यह खगेटोक है ॥ १ ॥ तथा 'मह;:' आदित्य है । आदित्ये 
ठी समस्त लोक ब्ृद्धिको प्रप्त हति हैँ । भूः, यही अग्नि है, (भुव 
वायु हे, घुवः' आदित्य है तथा महः" चन्द्रमा है | चन्द्रमसे दी 
सम्पूण ज्योतिर्यो ब्द्धिको प्राप्त होती हैँ । "भूः? यही रक्‌ है, भुवः 
साम दै, सुवः यजुः है ॥ २ ॥ तथा "महः" त्रह् है । ब्रह्मते ही | 
समस्त वद वृद्धिका प्राप्त होते है । भूः; यही प्राणद, मुवः 

अपान है, (षुवः' व्यान है तथा "महः, अन्न है | ञजन्नते हौ समस्त 
र. प्राण इद्धिको प्रा होते हैँ । इस प्रकार ये चार व्याहति ह । इनर्ेसे 
शतक चरचर प्रकारको है । ज इन्हें जानता है वह ब्रह्मको 
(०४ _ जानता हे । सम्पूण देवगण उसे बलि ( उपहार › समर्पण करते है ॥३॥ 


` शै श्थ्वः पुवरिति; इतीस्युक्तोप- भूवः सुबरतिः इसमं (इतिः 
त - रन्द॒पूवंकथित [ व्याहृतियों | को 
व्याहतिचतुश्यम्‌ दशनाथः । एता- | ही प्रदर्दित करनेके ल्यि है); 

सिस इति च प्रद्‌- | "एतास्तिस्रः, ये शब्द्‌ भी पूवं 
ह ् प्रदरित [ व्याहृतियों ] के ही 
तानां परामञ्ाथंः । परामृष्टाः | परामर्शके ख्थि है । शै इस 
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जघु० ५ | 


शाङ्गरभाष्याथे 


७२ 


खाथेन्ते वा इत्यनेन । ति एताः 


ग्रसिद्धा व्याहृतय; सखायेन्ते 


तावत्‌ । 


च्याहूतिर्मह इति । तामेतां चतुर्थी 


सहाचमसस्यापत्य माहाचमस्यः 
श्रवेदयते। उ ह ख इत्येतेषां वरत्ता- 
लुकथनाथंत्वा दिदि तवान्ददर्शे- 
त्यथ; । माहाचमसखग्रहणमाषा- 
जुखरणाथम्‌ । ऋषिसरणमप्यु- 
पासनाङ्गमिति गम्यत इहो 
पदेशात्‌ । 

येयं माहाचपस्येन दष्टा व्या- 


ति ९ 
व्याहृतिषु महसः (त इति तद्रह्य। 
प्राधान्यम्‌ मरहाद्ध ब्रह्म महश्च 


ज्याहूतिः। किः पुनस्तत्‌ १ स आत्मा 


ओआग्रोतेव्याधिकमंणः आत्मा । 


तासामियं चतुथी 





अत्मा है | 


अव्ययसे परामृष्ट व्याहृतियोंका 
स्मरण कराया जाता है । अर्थात्‌ 
[ इन रब्दोसे ] ये तीन प्रसिद्ध 
व्याहृतियां स्मरण दिलयी जाती 
दै । उनम (महः यह चौथी 
व्याहति है । उस इस चौथी 
न्याहृतिको महाचमसका पुत्र माहा- 
चमस्य जानता है | किन्तु उह 


| स्मः ये तीन निपात अतीत घटना- 


का अनुकथन करनेके ल्य होनेके 
कारण इसका अथं “जानता थाः 
देखा थाः इस प्रकार होगा| 
[ व्याहृतिके द्रष्टा ] ऋषिका अनु- 
स्मरण करनेके लिये 'माक्याचमस्यः 
यह नाम छया गया है | इत प्रकार 
यहां उपदेशा होनेके कारण यह 
जाना जाता है कि ऋषिका अनु- \ 
स्मरण भी उपासनाका एक अङ्घ है| 


जिस “पहः नामक व्याहृतिको 
माहाचमस्यने देखा था वह ब्रह्म है | 
ब्रह्म भी महान्‌ है ओर व्याहति भी 
महः है । ओर वह क्या है वही 
"व्याप्ति" अथेवाले 


'आप्‌' घातुसे (आताः शब्द 


निष्पन्न होता है | क्योकि रोक, 
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4. 


इतरा व्वाहूतयो रोका देवा 


वेदाः प्राणाश्च मह इत्यनेन 
उ्याहुत्यात्सनादितव्यचन्द्र ्रह्मानन- 
भूतेन व्याप्यन्ते यतः अतो- 
ऽङ्गान्यवयवा अन्या देवताः 
देवताग्रहणसुपरक्षणार्थं लोका- 
दानाम्‌ । मद इन्येतख व्या- 


हत्यात्मनो देवरोकादयः सर्वे 


ऽवयवमूता यताऽत आहादित्या- 


दिभिर्खकादयो महीयन्ते इति । 
आरमनो ह्यङ्गानि मीयन्ते, महनं 


बर द्रुपचयः । महीयन्ते वर्धन्त 


इत्यथः । 

अयं रो कोऽगि्रमबेदः प्राण 
मति्याहति इति प्रथमा व्थाहूति 
चत्वारो मेदा भूरेति । एवघ्ुत्त- 
रोत्तरक्का चतुधा भवति| 
मह हति व्रह्म । बह्ेत्योङ्ारः, 


राब्दाधिकारेऽन्यस्यासंमवात्‌ | 
उक्ताथंमन्यत्‌ | 





अ, (~ + ७ (~ 
तेत्तिरीयो पनिषद्‌ 


षिण 


| ^देवता 





। वटी १ 
0 = = ` 2 १, 
वेद्‌ ओर प्राण्य अन्य 
भ्याहतियां आदित्य, चन्द्र, ब्रह्म एवं 
अनखदख्प॒ उाहृत्याव्मक महः 


दत; 


| व्याप्त है, इसलिये वे अन्य देवता 


इसके अङ्ग -अव्रयव है | यहाँ 
रोकादिका उपलक्षण करानेके चये 
रखाब्द्का ग्रहण किया 
गया है | क्योकि देव ओर छोक 
आदि सभी महः इस व्याहत्यात्माके 
अवयवघ्लख्प दहे, इयीख्यि पेसा 
कहा है कि आदित्यादिके योगसे 
लोकादि महत्ताको प्राप्त होते है। 
आत्मासे ददी अङ्ग महत्ताको प्राप्त 
हआ करते है | महन, राब्दका 


| अथ चद्धि--उपचय है | अतः 


'महीयन्ते' इसका श्वृद्धिको प्राप्त 


होते है" यह अर्थहै। 


यह लोक, अग्नि, ऋग्वेद ओर 
प्राण--ये पहटी व्याहति भूः हैः इसी 
प्रकार उत्तरोत्तर प्रव्येक व्याहति चार 
पार्‌ प्रकारकी है | (महः: ब्रह्म 
दे; ब्र्मक। अर्थं ओंकार है; कयि 
रान्द्के प्रकरणम अन्य किसी ब्रह्म 
दना असम्भव ह | रषं सनका 
पहटे कहा जा चुका है| 


१ 


- „२ 





म यथा अन्तरिक्षलोकः वायु; सामवरेद्‌ आर ` #ययाजन्तख्व्कन्प्यान्कर पान-ये दृसरी व्याहति 


व; €; नुक; अद्त्य्‌+ सजच र व्यान- ये तीसस व्याहृति सवः 
त्था जात्यः चन्द्रमाः व्रह्म ओर अन्न-वे चोथी व्याहृति महः ह 
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अनु० ५ | 


द्ाङ्रभाष्य(थं 


- 9, 


तावा एताश्रतस्श्वतर्धति । 

५ स॒ ८, 
ता वाएता भूशेवः सुबमंह इति 
चतस्र एकेकशश्चतुधां चतुष््र- 
काराः । धार्ञन्द ः प्रकारचनः। 
चतस्चश्चतस्चः सत्यशवत॒धां भव- 


न्तीत्यथंः । तासां यथाक्छ्रानां 
पुनरुपदेशस्तथेवोपासननियमाथंः। 
ता यथोक्तव्याहतीर्याो वेद्‌ स 
वेद्‌ रिजानाति । किम्‌ १ ब्रह्म । 
नचु ““तद्रह्य स आत्मा” इति 


ज्ञाते ब्रह्मणि न वक्तव्य पविज्ञात- 


वत्स वेद ब्रह्मेति । 


न; तद्विङेषविवक्षुत्वाद- 
„न. दोषः । सत्यं विज्ञातं 


ताकयोरेकवाक्यता चतुथव्ाहस्यारमा 
ब्रह्ति न तु तद्विशेषो हदथान्त- 


रुपङ्भ्पसं सनोमयतसादिष् | 


वे ये चारों व्याहृति्या चार 
प्रकारकी दहै । अथात्‌ वे ये भूः, 
भुवः, सुवः ओर महः: चार व्याहृतियो 
प्रत्येक चार-चार प्रकारकी दै | 
'धाः शाब्द प्रकारः का वाचक है| 
अथात्‌ वे चार-चार होती इई चार 
प्रकारकी हैं | उनकी निस प्रकार 
पहले कल्पना की गयी है उसी 
प्रकार उपासना करनेका नियम 
करनेके लिये उनका पुनः उपदेश 
किया गया दहै | उन उपयुक्त 
व्याहतिर्येको जो पुरुष जानता है 
वही जानता है । किसे जानता है 
ब्रह्मको । 


रर ङ्ा--““वह ब्रह्म है, वह आत्मा 


है" इस वक्रयद्रारा [ महःरूपसे | 


ब्रह्मको जान लेनेपर भी उसे न 
जाननेके समान ‹[ उसे जो जानता 


हे ] वह ब्रह्मको जानता है" टेसा 


कहना तो ठीक नहीं है | 


समाघान--एेसी शङ्का नही करनी 
चाहिये; क्योंकि उस [ ब्रह्मविषयकः 
ज्ञान ] के विषयमे विरोष कहना 
अभीष्ट होनेके कारण इस प्रकार 
कहनेमे कोई दोष नहीं है | यह 
ठीक है कि इतना तो जान लिया 
कि चतथ व्याहतिरूप ब्रह्म है; किन्तु 
हृदयके भीतर उपलन्ध होना तथा मनो- 
मयल्वादिरूप उसकी विशेषताओंका 
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४द तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


'शान्तिससद्धम्‌ः इत्येवमन्तो 


५ सा 


दशेषणविशेष्यरूपो धरपूगो न 
विज्ञायत इति तद्धिवष्व दहि 
शाकल सधिज्ञातमिव बह्म सत्वा स 
वेद ब्रह्मेत्याह । अतो न दोषः । 
यो हि वक्ष्यमाणेन धर्मपूगेन्‌ 
विशिष्टं ऋ वेद स वेद्‌ ब्रह्म 
त्यभिप्रायः । अतो वश्ष्यमाणा- 
युवाकेनेकवाक्यतास्य; उमयोर्ख- 
सवाकयारेकञुपासनम्‌ । 
लिङ्गाच्च, भूरित्यग्रो प्रति- 
` तिषटतीत्थादिकं लिङ्खषपासने- 
कत्वे । विधायकाभावाच । न हि 
वेद) उपासितव्यः" इति विधा- 


यकः कशिच्छब्दोऽस्ि। व्याहर्य- 


दुवाके कता यो वेद्‌ इतिच 


। चली 


तो ज्ञान नहीं हआ । [ अगले अनुबाक- 
मे ] “शान्तिसमृद्धम्‌, इस वाक्यतः. 
कहा इआ विदेषण-विरोष्यरप घर्म- 
समूह ज्ञात नहीं है; उसे बतकनेकी 
इच्छसे ह्वी शचाखने ब्रह्मको न जाने 
इएके समान मानकर वह द्रह्मको 
जानता है" एेसा कहा है । इसलिये 
इसमे कोई दोष नहीं है | इसका 
अभिप्राय यह है कि जो पुरूष आगे 
वतलाये जानेवाछे धर्मसपूहसे 
विशिष्ट ब्रह्मको जानता दहै वदी 


बरह्यको जानता है | अतः आमे. 
| कटे जानेवाठे अनुवाकसे इस्तकी 


एकवाक्यता हे; क्थोकि इन दोनों 
अनुाकोकी एक ही उपासना है । 

। ज्ञापक | लिङ्ग होनेसे भी यही 
बत सिद्ध होती है । [ च्टे 
अनुवाकमे | 'भूरियप्नौ प्रतितिष्ठति" 
इत्याद फलश्रुति इन दोनों अनुवाको 
एक ही उपासना होनेका लिङ्ग है ¦ 
कोई विधान करनेवाला शब्ध न 
होनके कारण भी रेसा ही समङ्गा 


जाता है । [ छ्टे अनुवाकम ] “वेद 


(उपासितव्यः, एेसा कोई [ उपास्ना- 


| का | विधान करनेवाखा शब्द्‌ 


नहीं है । ग्याहति-अनुवाकमे 
जो उन ( व्याहृतियों ›) कौ जो 
जानता है एसा वाक्य है वहं 
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| 


अञु० दे | 


राङ्रभाष्याथं ७.७ 


वक्ष्यमाणाथेतवान्नोपासनमेदकः 
वक्ष्यमाणार्थस्वं च तद्िशेषविव- 
्षुत्वादित्यादि नोक्तम्‌ । सरवे देवा 
असा एवं विदुषेऽङ्गभूता आष- 
हन्त्यानग्रन्ति बरं स्वाराज्य- 


प्राप्तौ सत्यामित्यथंः । १-३ ॥ 


आमे बतलायी जानेवाटी उपासनाके 
चयि होनेके कारण [ पूर्वोक्त 
उपासनासे ] उसका भेद करने- 
वाखा नहीं है | उसी उपासनाको 


आने बतलाना क्यों इष्ट ह यह बात 


(उसकी विशेषता वतलानेकी इच्छा 
होनेके कारणः, आदि देतुओंसे 
पहले कह दही चुके है । रेसा 
जाननेवारे उपासकको उसके अङ्ख- 
भूत समस्त देवगण बक ( उपहार ) 
समर्पण करते हैँ अर्थात्‌ खाराञ्यकी 
प्राति हो जानेपर उसके लिये उपहार 
लति है--यह इसका तास्पयं है| १ -३॥ 





इति शीक्चावद्ल्यां पञ्चमो ऽचुवाकः ॥ ५॥ 
नऽ 


१६ अङक 


व्यक साक्षात्‌ उपटब्धित्थान द्दयाकायके। कणन 


ूर्थवःसुवःस्वरूपा मह इत्ये- 
तस्य व्याहुस्या्मनो ब्रह्मणोऽङ्‌- 
गान्यन्या देवता इस्युक्तम्‌ । यस्य 
ता अद्धभूताहतस्येतस्य ब्रह्मणः 
साक्षादुपरग्ध्यथेमुपासनाथं च 


हदयाकाश्चः स्थानच्यते शाल- 
ग्राम इव विष्णोः । तसिन्हि 
तट्रह्मोपायमानं मनोमयलादि- 


भ्रूः, अवः: ओर सुव ः-ये अन्य 
देवता “महः” इस व्याहतिरूप हिरण्य- 
गर्भसंज्ञक ब्रह्मे अङ्क दहै-रेसा 
पहले कहा जा चुका है । निसके 
वे अङ्कभूत ह उस इस ब्रह्मकी सक्षात्‌ 
उपर्न्ि ओर उपासनाके लिये 
हृदयाकादा स्थान बतलाया जाता है, 
जेसे कि विष्णुके लिये रालग्राम | 
उसमे उपासना किये जानेपर 
ही वह मन।मयत्वादिधमंविरिष्ट 
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= स्तिरः [ 
७८ ते्तिरीयोपनिषद्‌ | बह्टी १ 
न द य वि 1 3 या ` = 


भका # 
धमेविशिष्ट साक्षादुपट स्यते | ब्रह्म हथेीपर रखे हए ओंँवलेके 


पाणाविवामलकम्‌ । मार्गश्च | समान साक्षात क र 
नी त इसके सिवा सवात्मभावकी प्राप्ति 
स्ात्ममावप्रतिपत्तये वक्तव्य टये मागं भी बतलाना है, इसच्यिं इस 
इत्ययुयाक आरभ्यते- अनुवाकका आरम्भ किया जाता है- 


स य एषोऽन्तहृदय आकाशः । तस्मिन्नयं पुरुषो 
मनोमयः । अस्रतो हिरण्मयः । अन्तरेण तादके । य 
रष स्तन इवावररम्बते । सेन्द्रयोनिः । यत्रासौ केशान्तो 
विवतते । उ्यपोद्य शोर्षकपाठे । भूरित्य् प्रतितिष्ठति | 
मुव इति वाथो ॥ १ ॥ 


सुवरित्यादित्ये । मह इति बरह्मणि | आोति 
ताराञ्यन्‌ । आप्नोति मनसस्पतिम्‌ । वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः | 
श्रात्रपतिविज्ञानपतिः । एतत्ततो भवति । आकाङशरीरं 
बह्म । सत्या णाराम मन आनन 
भनी त्यात्म प्राणारामं मन आनन्दम्‌ । सार्ति- 
=च्मश्रतम्‌ । इति पराचीनयोग्योपास्ख ॥ २ । 
ए ( जा हयक मध्यमे स्थित आकाश है उसमे ही यह मनोमय अमरत- 
१9 र्म परुष रहता हे । तालुके बीचमे ओर [ उनके मध्य ] यह 
जो स्तने समान ^ मासखण्ड | लटका हआ है [ उसमे होकर जो वुपख्रा 
नाडी ॥ जहां याका मूखभाग विभक्त होकर रहता है उस मूधप्रदेशमें 
मस्तकं कपालौको विदीणं करके निकर गथी हे वह इन्द्रयोनि [ अर्थात्‌ 
~ र्व ती कृ ४ 
परमात्माकी प्रापिका माग ] है । [ इस प्रकार उपासना करनेवाला पुरुष 
प्राणप्रयाणक्रे समय मूधाका भेदन कर ] .भूः' इस व्याहृति अथिमे 
सित होता है| अशात्‌ “भूः ईस व्याहतिका चिन्तन करनेसे अग्नि- 
रूप हकर इस ॒लोकको व्याप्त करता हे ] । इसी प्रकार “मुवः इस 
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अन्ु० दै | दाङ्रभ।प्याथं ४९ 
व्याहति क्रा ध्यान करनेषे वायुमे ॥ १ ॥ सुवः इस ग्याहतिका चिन्तन 
करनेसे आदित्यम तथा महः” की उपासना करनेसे त्रम सित हो जाता 
हे । इस प्रकार वह खवाराञ्य प्राक्त कर लेता है तथा मनके पति 
( ब्रह्म) कोपा लेता है । तथा वाणीका पति, चक्ुका पति, श्रोत्रका 
पति ओर सारे विज्ञानका पति हो जाता है । यही नहीं; इससे भी वडा 
हो जाता है | वहं अकाश रारीर, सत्यखरूप, प्राणाराम, मनआनन्द 
८ जिसके लि मन आनन्दलखूप है ), शान्तिप्तम्पन्न ओर अम्रतखरूप 
ब्रह्म हयो जता है| है प्राचीनयोग्य शिष्य ! तू इस प्रकार [ उस 
ब्रह्मको । उपासना कर ॥ २ ॥ 








(सः इति व्युत्क्रम्य (अयं (सः इस पहले पदका, पाठ- 
क्रमको छोडकर आगेके (अयं 
पुरुषः, इस पद्रसे सम्बन्ध है । जो 
जीवथोः सर्पम्‌ बध्यते । य एषो- यह अन्तहंदयमे हृदयक्रे भीतर 
| अक्राश हं] । हृदय अथात्‌ 
स्वेत कमलके आकारवाखा मांस- 
पुण्डरीकाकारो मांसपिण्ड; प्रा- | १०, जो प्राणका आश्रय, अनेकां- 
नादियोंक्रे चद्रवाका तथा ऊप्रको 

णायतनोऽनेकनाडीसुषिर उध्वं- | नाल जौर नीको संखवाल है, 
जो किं पञ्चका आमन (वध) 

नालोऽधोधखो विश्स्यमाने पञ | विये जानेपर॒स्यषतया उपलन्ध 
प्रसिद्ध उप उभ्यते । तस्यान्तं | होता है | उसके भीतर जो यह 
मण्डलुके अन्तव॑रतीं आकारके 

एष्‌ आङृाश्चः प्रसिद्ध एव कर- | समान प्रसिद्ध आकाश है उसीमे 
म यह पुरुष रहता दहै, जो शगीरणूप 

काकाशयत्‌, तसिन्ोऽयं पुरषः । प्म पन कले 1 न 
उसने भूः आदि सम्पूणं लोकोको 
पूरिति किया हुआ है इसय्ये 
लोका येनेति पुरुषः । मनोमयो ' "पुरुष' कहल।ता है । वह मनोमय 


५, 


ह्दयाकाातत्- पुं शष्‌ ‡' इत्यनेन सं- 


ऽन्तर्हदये हृदयघान्तहेद यमिति 








पुरि व्यनात्पूणां वा भूरादयो 


ते ० उ० &- 
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५० तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


नो विज्ञानम्‌ मसुतेन्ञान- 


कमणः, तन्मयस्तत्प्रायस्तदुपल- 
भ्यत्वात्‌। मुतेऽनेनेति वा मनो- 
ऽन्तःकरण तदभिमानी तन्मय- 
स्तल्लिद्धो वा; अम्रतोऽमरणधम 


हिरण्मयो ज्योतियः । 


४ 
तस्यवलक्षणस्य हदयाकारो 


ह्दयकारस्थ- साह्लात्कृतस्य विदुष 
जीवेष्व्मये आत्मभूतस्येन्द्रस्ये- 

मागं: दृश्चखरूप प्रतिपत्तये 
मार्गोऽभमिधीयते। हदयादृर्यं प्रबु- 
तए सुषुम्ना नाम नाडी योग- 
शासेषु च प्रपिद्धा । सा चान्त- 
रेण मध्ये प्रसिद्धे ताके ताल- 
कयोगंता । यरचैष तालकयोर्मध्ये 
स्तन इवावलम्बते मांसखण्डस्त- 
स्य चान्तरेणेत्येतत्‌ 
केशान्तः केशानामन्तोऽवसानं 
मूर केशान्तो पिवतेते विभागेन 
वतते मूधेप्रदेश इत्यथः तं देशं 
प्राप्य तत्र विनिःसृता व्यपोद्य 
विभञ्य॒ विदायं शीषकपाले 





-ज्ञानवाची "मन्‌" घातुसे सिद्ध होनेके 
वरणा 'मनः रान्द्का अथं ॥ विज्ञान १ 


हे ` ~ | 
दै, तन्मय-तत्प्राय अर्थात्‌ विक्ञान- 


मय हे; क्योकि उस ( विज्ञानखरूप 
से ही वह उपलब्ध होता हि; अथवा 
जिसके द्वारा जीवं मनन करता है वह 
अन्तःकरण ही "मनः है उसका अभि- 
मानी, तन्मय अथवा उससे उपलक्षित 
होनेवाखा अमृत-अमरणधर्मा ओर 
हिरण्मय-ञ्योतिमय है | 
हदयाकाशमे साक्षात्कार किये 
दर उस रेसे छक्षणोंवाठे तथा विद्रान्‌- 
के आत्मभूत इन्द्र॒ ( ईश्वर ) के ठेसे 
सखख्पको प्राप्िके ल्यि मार्गं बतलाया 
जाता है-हृंदयदेशसे ऊपरकी ओर 
जानेवाटी सुषुम्ना नामक नाडी यीग- 
राखे प्रसिद्ध क | बह (अन्त प्रासद्ध वह (अन्तरेण 
तुके अति दोनों ताटुओंके 
बीचमे होक गयी है | जीर ताटुभकि 
नीचम वह जो स्तनक्रे समान मांस- 
खण्ड लटका हुआ है उसक्रेभी 





ब्र चमे होकर गयौ है 
।चम हकर गयी हे | तथा जहाँ यह्‌ 


चन॒ च | केशान्त-केशोंके मूरुभागका नाम 


“केशान्तः है वह॒ जिस स्थानपर 
विभक्तं होता है अर्थात्‌ जो मूर्ध 
प्रय हं, उस स्थानम पर्हैचकर 


जी निकर गयी है, अर्थात्‌ जो 


र ५ = र 
रीपकपाखं -- मस्तकके कै कपाटोको 
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| वलयी १ 


क क (1 =-= - न -- ^ र वा का + ~ क ता क, "अ क ब 


अनु० द | 


दाङ्रभाष्या्थं 


८५१ 


[क ५५ स 
शिरःकपाले विनिगंता या सेन्द्र 
॥ 8 निरि { ॥ ऋ, क | ४ 
योनिरिन्द्रसख ब्रह्मणो योनिमोगंः 

[का १ र (चै 
खरूपप्रतिपत्तिद्वारमिरयथेः | 
तयेवं षिद्वान्मनोमयात्मद शचीं 
खपुम्नाद्रारा मूर्धा विविष्करम्धा- 
चतव्याहतिरूप- स्य॒ ठ।कस्याधष्ा- 
बहमप्रा्षिः तु भूरिति ठ्याहूति- 


रूपो योऽपनिम॑हतो ब्रह्मणोऽङ्गमूृत- 


ससिन्नयरो प्रतितिष्ठस्यग्न्यात्मनेमं 


लों व्या्नोतीत्यथः । तथा युव 
इति दहितीयब्याहत्यातमनि वायो । 
प्रतितिष्ठतीत्युबतेते । सुषरिति 
ततीयन्याहूत्यार्मन्यादित्ये । मह 
इत्यङ्किनि चतुथेज्याहत्यात्मनि 
ब्रह्मणि प्रतितिष्ठति । 


तेष्वारप्रभविन खित्याभरोति 


नहीमूत्य ब्रह्मभूतः, खाराज्यं 
चिदप देशवय॑म्‌ सखराडभावं खयमेव 
राजाधिपतिभेवति । अङ्गभूतानां 
देभानां यथा ब्रह्म । देवार 





। पार- विभक्त यानी विदीणे करती इइ 


बाहर निकल गयी है वही इन्द्रयोनि- 


| इन्द्र अथात्‌ ब्रह्मकी योनि-मागं यानी 


ब्रहमल्रूपकी ्राप्तिका द्वार है | 


इस प्रकार उस सुषुम्ना नाडीदारा 
जाननेवाखा अथात्‌ मनोमय आत्मा- 
(1 1०9. 
का साक्षात्कार करनेवाख पुरुष 
मूथद्ातसे निकक्कर इस लोकका 
1 - 
परिष्ठाता जो महान्‌ ब्रह्मका अङ्ग 
भू ति भ्मूः, एसा ` एसा व्याह्तख्प अग्न 
है उस अग्निम सित हो जाता है; 
अर्थात्‌ अग्निरूप होकर इस लोक- 
को व्याप्त कर लेता है | इसी प्रकार 


| वह भुवः इस द्वितीय अ्याहृति- 


खूप वायुम सित हो जाता है-इस 
प्रकार “प्रतितिष्ठति इस क्रियाकी 


। अनुवृत्ति की जाती है । तथा [ रेसे 
| ही ] सुवः इस तृतीय व्याहति- 


खूप आदित्यम ओर "महः इस 
चतुथं उयाहतिखूप अङ्की ब्रह्मे सित 
होता है | 

उनमे अत्मखखूपसे यित हो बह 
ब्रह्मभूत हआ खाराञ्य -खराड्‌ पावको 
प्रप्तिकर्‌ लेता है अर्थात्‌ जिस प्रकार 
ब्रह्म अङ्कभूत देवताओंका अधिपति 
है उसी प्रकार खयं उनका राजा- 
अधिपति हो जाता है | तथा उसके 
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ष) = 


सर्वेऽस्मै वञिमावहनत्यज्गभूता | 
यथा ऋणे । आब्मोति 
मनसस्पतिम्‌ । सर्वेषां हि 


मनसां पतिः सर्वात्मकत्वाह्र- 
णः । सर्वेहि मनोभिस्तन्मलते। 
तदाञाव्येषं विदान्‌ । कंचवा- 
क्पतिः सर्वासां वा चां पतिर्भवति । 
तथेव ॒चक्चुष्पतिशक्ुपां पतिः । 
आ्रोत्रपतिः ति 
विज्ञानपतिरविज्ञानानां च पतिः 
सवौतमकत्वास्सर्यप्राणिनां करणे 
स्तदवान्मवतीत्यर्थः | 

फं च ततोऽप्यधिकतरमेतद्ध- 


चति । तत्‌ ?उच्यते। आकाश॒- 


शरीरमाकाशः शरीरमस्याका्- 
वदा दक्ष्म दारीरमस्येत्याकान्ञ- 
शरीरम्‌ । किः तत्‌ ? प्रकृतं ब्रहम । 
सत्याम सत्यं मूर्तामूतंमवितथं 
स्वरूप चात्मा खमभावोऽस्य तदिदं 
सत्यात्म | प्राणारामं प्राणेष्वा- 


तेति रीयोपनिषद्‌ 
त ना व नि दा न न 1 1 


भ्रात्राणां पतिः | 


| वली १ 


नो, 
अङ्धभूत देवगण जिस प्रकार ब्रह्मको 
उसी प्रकार इस अपने अङ्खीके लिये 
उपदह।र खाते हैँ | तथा वह मनस्पति- 
को ग्राप्त हो जाता है | व्रह्म सर्वात्मक 
होनेके कारण सम्पूणं मनका पति 
दे, वह सारे ही मनद्वारा मनन 
करता है | इस प्रकार उपासनाद्रारा 
विद्वान्‌ उसे प्राप्त कर छता हे । यही 
नीं, वह वाक्पति-सम्पूर्णं वाणियो- 
कापति हो जाता है, तथा चक्षु 
प्पत--नत्राका खामी, श्रोत्रपति- 
कानोंका खामी ओर विज्ञानपति-- 
विज्ञानांका च्वामी हो जाता है| 
तात्पय यह है कि सर्वात्मक होनेके 
करण वह समस्त प्राणि्योकी 


| इन्दियासे इन्दियवान्‌ होता है | 


यह। नही, वह तो इससे भी बड] 
हा जाता है। सो क्या? बतलते 
हैे-आ कारारारीर-आकाड जिसक। 
रारीर दै अथवा आकारके समान 
जि्तका सक्षम शरीर है वही आकाश. 
रारीरं है । वह है कौन? प्रकृत 
ब्रह्म [ अर्थात्‌ वहं ब्रह्म जिसका यहं 
प्रकरण हे ] । सतव्यात्-जिसकां 
मूतामूतरूपर सत्य अर्थात्‌ अमिध्या 
"सत्याल कहते दै । प्राणारोम _ 
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अनु० दै | 


श्ाङ्गभाष्याथं ९९ 


ऋ ०१ 2 2" १ + = ८ ८ 3 थ 


राम आक्रीडा यस्य तस्प्राणा- 
रामम्‌ । प्राणानां वारामो यसिं- 
स्तसप्राणारामम्‌ । मनआनन्दम्‌; 
आनन्दभूतं सखकृदेव यख 
मनस्तन्पनआनन्दम्‌ । शान्ति- 
समृद्धं शान्तिङपश्षमः, शान्तिर्च 
ततसम्रद्रं च जशान्तिसम्रद्धम्‌ । 
शान्त्या वा सम॒द्धं तदुर्छभ्यत 
इति शान्तिसम्रद्म्‌ । अपरतम- 
मरणधर्मि । पएतच्वाधिकरण- 


विरोषणं तत्रेव मनोमय इत्यादो 


द्रष्टव्यमिति । एवं मनोमयत्वा- 
दिधर्मपिंिष्टं यथोक्तं बह्म हे 
प्राचीनयोग्य, उपार्स्वेत्या चायं 
वचनोक्तिरादराथां । उक्तस्त्‌- 
पासनाक्षब्दाथेः ॥ १-२ 


प्राणोँमे जिसका रमण अथात्‌ क्रीडाः 
है अथवा जिस्म प्राणोका आरमणः 
हे उसे प्राणाराम कहते है | मन- 
आनन्दम्‌- जिसका मन आनन्दभूतः 
अर्थात्‌ सुलकारी दही है वह मन- 
आनन्द कहलता है | शान्तिसम्रद्धम 
-रान्ति उपशमको कहते है, जो 
डान्तिमी है ओर समृद्ध भी वह 
दान्तिसमृद्र है अथवा शान्तिके 
्रारा उस समृद्ध ब्रह्मकी उपटन्धि 
होती है, इसट्यि उसे शन्तिसमृद्ध 
कहते है । अमृत-अमरणधमीं । ये 
अधिकरणमे अये हए विशोषण उस 
मनोमय आदिमे ही जानने च।दहिये। 
इस प्रकार मनोमय आदि धमपि 
विशिष्ट उपयुक्त ब्रह्मकी, हे प्राचीन- 





योग्य ! त्‌ उपात्तना कर-यह 


आचार्य॑की उक्ति [ उपासनाके | 
आदरके स्थि है । (उपासना 
राव्दक। अथं तो पहले बतलाया हीः 


| जा चुका हे -॥ १--२ ॥ 


ञ्छ 
इति श्ीक्चावल्स्यां षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥ 
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९16. अदवाक 


¶<ङ्क्तलूपसे व्रह्मकौ उपास्तना 


यदेतद्‌ व्याहत्याटमक ब्ह्यो- 
पास्यञुक्तं तस्येवेदानीं परथिव्या- 
दिषाङ्खरूपेणोपाषनमुच्यते । 
पश्चसंखप्रायागात्पङ्कच्छन्द्‌ः- 


संपत्तिः । ततः पाङ्कत्वं 
4 

सवस्य । पाङ्कतच यज्ञः । 
“पञ्चपदा प्ड्किः पाङ्खो 


यज्ञः'' इति श्रुतेः । तेन यत्सर्च 
रोकायार्मान्तं च पाङ परि 
करपयति यज्ञमेव ॒तत्प्रिकरप- 
यति । तेन यज्ञेन परिकरिपतेन 
पाङ्कात्मकरं प्रजापतिमभि- 
संष्यते । तत्कथं पाङ्कमिदं 
सधे मित्यत आह - 





ह॒ जो भ्याहतिरूप उपास्य 
रह्म बतलाया गया है अब प्रथिवी 
आदि पाङ्क्तरूपसे उसीकी उपासना- 
का वणन क्रिया जाता है| प्रथिवी 


आदि पाँच-पोँच संख्यावाले पदार्थ है 


तथा पङ्क्तिछन्द भी गपँच पदोवाला 

दै, अतः] पोच, संख्याका योग होनेसे 

[उन प्रथिव्री आदिसे ] पङ्क्तिष्न्द 
प 


| सम्पन्न होता है । इसीसे उन स चका „^ 


पाड्क्तत्व है । यज्ञ भी पाङ्क्त है, जैसा 


(ऋ 


। कं (पङ्क्तिछन्द पच पर्दोवाला है, 


यज्ञ पाङ्क्त हे" इस श्युतिसे ज्ञात 
हाता है । अतः जो लोकते लेकर 
आत्मापयन्त सवको पाङ्क्तरूपसे 
कल्पना करता है वह यज्ञकी ही 
कल्पना करता है | उस कल्पनां 


किथ हर्‌ यज्ञे वह पाङ्क्तलरूप 


प्रजापतिको प्राप्त हो नाता है| 
अच्छा तो यह्‌ सघ किस प्रकार 


। पाङ्क्त है १ सो अव बतकते है - 


प्रथिव्यन्तरिक्षं योरि 
थिन्यन्तरिक्षं योर्दिञ्चाऽवान्तरदिदाः। अभ्िवीयुरा- 
दित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि । आप ओषधयो वनसखतय 
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अनु ७ ] श्ाङ्करभाष्याथं ५५ 


आकाश आमा । इत्यधिभूतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ । प्राणो 
ञ्यानोऽपान उदानः समानः । चक्षुः श्रोत्रं मनो वाक्‌ 
त्वक । चर्म॑ मारसर्स्रावासि मजा । एतदधिविधाय 
ऋषिरवोचत्‌ । पाडन्त वा इद्‌<सवम्‌ । पाङ्क्तेनैव 
पाङ क्तःस्पृणोतीति ॥ १ ॥ 


प्रथिवी, अन्तरिक्ष, दुखोक, दिशां ओर अवान्तर दिशार्णु [ -यह 
रोकपाङ्क्त '; अधि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा ओर नक्षत्र [-यह देवता- 
१) 
ङ्क्त] तथा आप, ओषधि, वनस्पति, आकाश ओर आत्मा--ये 
अधिमूतपाङ्क्त दहै । अव अध्यात्मपाङ्क्तं वतलते है _ प्राण, व्यान, 
अपान, उदान ओर समान [ -यह वायुपाङ्क्त ]; चक्षु, श्रोत्र, मन, 
चाक ओर वचा [-यह इन्दियपाङ्क्त | तथा चम, मांस, खाय, अखि 
= ष्ट 

जर मजा [-यह धातुपङ्क्त--ये सवर मिलकर अध्यात्मपाङ्क्त है ]। इस 
ड व्रिध।नकर ऋरिने कहा प्यह सवर पाङ्क्त ही 

मकार पङ्क्तोपासुनाक 


` ड; इस. [अव्यसििक ] पाङ्क्तसे ही उपासक [ ब्य ] पाङ्क्तको पूणं 


करता दैः ॥ १ ॥ 

पृथिव्यन्तरिक्षं योदिंशेऽवा- थिवी, अन्तरिक्ष, युक, 
चण. न्तरदिश्च इति रो- | दिशा ओर अवान्तर दिशार्पु-ये 
भूतपारक्तम्‌ . कपाङ्कप्र्‌ । अभि- लीकपाङ्क्त हे; अग्रि, वायु, आदित्यः 


¢ यश्चन्द्र चन्द्रमा ओर नक्षत्र-ये देवतापाङ्क्त 
वायरादित्यशचन्द्रमा नकषत्राणीति 


देवतापाङ्कम्‌ । आप्‌ ओषधयो है; जठ, ओषपि) वनस्पति, आकाश 


+ +. कौ ओर आत्मा-ये भूतपाङक्त है । यहं 
वनस्पतय आकाश आत्मा विराट्को कड़ा है; क्योकि 


भूतपाङ्कम्‌ । आमेति विरा | यह भूतांका अधिकरण है “इत्यधि 
भूताधिकारात्‌ | इत्यधिभूतमि- | भूतम्‌ ह वाक्य अधिरोक ओर 
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८५ द 


तेत्तिरीयो पनिषद्‌ 


| वही १ 


व न द 0 2 या ~ 9 य क 5 9 -9 


स्यधिलोकाधिदेवतपाङक्तदयोप- 


योधाभिदितत्वात्‌ । 
अथानन्तरमध्यात्मं पाड्क- 
त्रयमुच्यते - प्राणा 
दि वायुपाङ्धम्‌ | 
चक्चरादीन्द्रियषाङ्कम्‌ । चर्मादि 
धातुपाडक्तम्‌ । एतावद्धीदं 
सवेमधघ्यातमम्‌, बाह्यं च 
पाङक्तमेवेत्येतदेवमधिषिधाय 
परिकस्प्य्िवद एतद श्चनसंपननो 
वा कथिदपिरबोचदुक्तवान्‌ | 
किमित्याह-पाङक्तं वा इदं स्वं 
 पाङ्केनेवाध्यात्मिकेन 
सामान्यात्पङ्क वाद्यं स्प्रणोति 
बलयति पूरयति । एकात्मतयो- 
पलम्यत इत्येतत्‌ । एवं पाङ्क- 


त्रिचिधाध्यात्म- 
पाङ्क्तम्‌ 


मिदं सवमिति यो वेद्‌ स प्रन 


एः तमेव 0 
त्याट्मव मवतीत्यथंः ॥ १ ॥ 





सख्या- 





अधिदैवत--इन दो पाङ्क्तोका भी 


क ल उपल क्‌ राने ~~~ =. भ 
लक्षणाम्‌ ल कद्वतापाङक्त- | वरल्तण के लिये दहे; क्योकि 


इनमे खोक ओर देवतासम्बन्धी दो 
पाङ्क्तोंका भी वर्णन किया गया है| 

अव आगे तीन अध्या्मपाङक्तो- 
का वणन किया जाता है- प्राणादि 


| वायुपाङ्क्त, चक्षु आदि इन्दरियपाङ्क्त 
| आर्‌ चमादि धातुपाङ्क्त-तरप् ये 


इतनं दी अध्यास ओर बाह्य पाङ्क्त 
है | इनका इस प्रकार विधान अथात्‌ 
कल्पना करके ऋषि-वेद अथवा 
इस टदष्िसे सम्पन्न किसी ऋषिने 
कहा | क्या कहा 2 सो वतते 
है-निश्चय दी यह सव पाङ्क्त हा 
2 । आध्यामिक पाङ्क्त हा; 
सस्या समानता होनेके कारण 
अव्र्तक बाह्यपाङ्क्तको बर्वान्‌- 
पूर्त करता हे अर्थात्‌ उसके साथ 
कल्पसे उपलन्ध करता है । इस 


| तरकार “यह सन पाङ्क्त है, ेसा 


जो पुरुष जानता है वह्‌ प्रजापति- 


सरूप ही हो जाता है- रसा इसका 
ताप्यं है ॥ १ ॥ 


इति शीक्लावल्ल्यां सत्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥ ` 
0 ~ 
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[रिरि नि 
1 
[। 


जअब्टम अनुवाक 


ङकार पर्तनाका विधान 


व्याहत्यात्मनो ब्रह्मण उपा- 
सनयुक्तम्‌ । अनन्तरं च पाङ्क्त- 


खरूपेण तस्येवोपाप्तनयुक्तम्‌ । 


इदानीं सर्वोपासनाङ्गभूतस्योङ्ा- 


रस्योपासनं बिधित्खते । परापरः 
ब्रह्मष्टया उपास्यमान ओङ्कारः 
शब्दमात्रोऽपि परापरवरह्मप्राि- 
साधनं भषति । स द्यालम्बनं 
ब्रह्मणः परस्यापरख्य च, प्रति- 
मेव विष्णोः । “एतेनेवायतने- 
नंकतरमन्वेति'" ८ प्र° उ० ५। 
२) इति श्रुतेः । 
ओमिति ब्रह्य 


भ्याहतिरूप ब्रह्मकी उपासनाका 
निरूपण किया गया; उसके पश्चात्‌ 
उसखाकी उपासनाका पाडक्तरूपसे 
वर्णन किया । अव सम्पूणं 
उपासनाआके अङ्गभूत ओंकारकी 
उपासनाका विधान करना चाहते 
है । पर एवं अपर त्रह्मटृश्िते 
उपासना किये जनेपर ओंकार-- 
केवल उब्दमात्र होनेपर भी पर 


| ओर अपर ब्रह्मकी प्रापिका साधन 


होता है । वही पर ओर अपर ब्रह्मका 
आलम्बन दहै, जिस प्रकार कि 
विष्णुका आलम्बन ग्रतिमा है |. 
“इसी आरुम्बनसे उपासक [ पर 
या अपर | किसी एक ब्रह्मको प्राप्त 
हो जाता हैः इस श्रुतिसे यही 
बात प्रमाणित होती है | 


ओमितीद्‌<सवम्‌ । ओभिव्ये 


नुकृतिहं स वा अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति । ओमिति 


सामानि गायन्ति 


ओंभ्रोमिति राख्राणि रासन्ति। 
ओमित्यध्वयुः ' प्रतिगरं प्रतिगृणाति 


आओभिति ब्रह्मा 


प्रसोति । ओमित्यचिहोत्रमन्ुजानाति । ओमिति बाह्यणः 
प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानीति । ब्रह्मेवोपाप्नोति ॥ १ ॥ 
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५८ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ चष्धी १ 
ॐ यह राव्द्‌ ब्रह्य दहै, क्योंकि “ॐ यह सवरूप हे; “ॐ 
यह अनुक्रति ( अनुकरण--सम्मतिसूचक संकेत ) है--ेसा प्रसिद्ध 
हे | [ याज्ञिकलोग ] “ओ श्रावय? दसा कहकर श्रवण कराते हँ । “ॐ 
ठेसा कहकर सामगान करते है । "ॐ रोम्‌' एेसा कहकर राल्लों ( गीति- 
रहित ऋचाओं ) का पाठ करते हैँ | अध्वय प्रतिगर ( प्रत्येक कमं ) के 
ग्रति ॐ ेसा उचारण करता है । ॐ टेसा कहकर ब्रह्मा अनुज्ञा 
देता दहै; (ॐ ठेसा कहकर वह अग्निहोत्रके च्यि आज्ञा देता है। 
वेदाध्ययन करनेवाखा ब्राह्मण “ॐ एसा उचारण करता इआ कहता 
हेमे ब्रह्म ( वेद अथवा परन्रह्म ) को प्राप्त करू |` इससे वह ब्रह्मको 
ही प्राप्त करसख्ेतादहै॥ १॥ 
आमिति । इतिज्ब्दः खशूप- 


[क (५ न 
जह्वार परेच्छेदाथंः, ओ- 
सावौत्म्यम्‌ मिस्येतच्छब्दरूपं 


आमिति, इसमे ८३इतिः रान्द 

| ओंकारके खरूपका परिच्छेद 
( निर्देडा ) करनेके च्य है | अर्थात्‌ 
ॐ यह्‌ रान्दरूप ब्रह्म है--रेसा 





ब्रह्मेति मनसा धारयेदपासीत । 
यत आमिनीदं सवं हि शब्द ९- 
मोङ्कारेण व्यापनम्‌ । “तद्यथा 
शङ्कना' ( छा० उ० २। २३। 
३ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । अभि- 
धानतन्त्रं द्यमिधेयमित्यत हदं 
सवेमोङ्ार इत्युच्यते । ` 


ओङ्कारस्तुर्यथेषुत्रो ग्रन्थः । 
उपाख्त्वात्त्य । | 


ओदङ्कारमहिमा .=~ र 
ओमित्येतद चुकृति- 


रलुकरणम्‌ । करोमि याखामि 


इसका मनसे ध्यान-उपासना करे; 
क्योकि ॐ यही सब कुछ दे, । 
वणरण, समस्त राब्द्रूप प्रपञ्च 
ओंकारे व्याप्त है, जैसा कि ,जिस 
इत्यादि एक दूसरी श्रुतिते सिद्ध 
होता हे । सम्पूर्णं वाच्य वाचकके 
ही अधीन होता है, इसलिये यह 
सव्र ओंकार ही कह। जात। है | 
आगेका ग्रन्थ ओंकारकी स्तुतिके 
व्यि है; क्योकि वह उपासनीय 
है । (ॐ . यह अनुकरति , यानी 
अनुकरण . है । . इसीसे, किसीके 
दारा भै करता ह, न जाताह 
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अञ्ु० ८ | 


चेति कृतयुक्तमोमित्यनुकरोत्य- 


न्यः । अत ओङ्ारोऽनुकृतिः । 


ह स वा इति प्रमिद्धाथाव- 


योतकाः । प्रसिद्ध मोङ्कारसयानु- 
कृतित्वम्‌ । 


अपि च “ओ श्राव इति 


ग्ेषपूवंकमाश्रावयन्ति । तथोमिति 


सामानि गायन्ति सामगाः 
ॐश्शोमिति शकराणि शंसन्ति लख- 
शंसितारोऽपि । तथोमित्यष्वयुः 
प्रतिगरं प्रतिगरणाति । ओमिति 
ब्रह्मा प्रषौत्यनुजानाति प्रेषपूव- 
ओपित्यभि- 


जुहो मीत्युक्त- 


ओमित्येबानु्ञां प्रयच्छति । 


कमाश्रावयति । 


हात्रमसुजानाति । 


श्ाङ्करभाष्याथं 
| स प्रकार किये इए कथनको 


द । 





५४ 


उनकर दूसरा पुरुष [ उसको 
स्वीकृत करते इर ] “ॐ टेसा 
अनुकरण करता है । इसलिये 
ओंकार अनुकृति है । ह स्मः ओर 
"वेः ये निपात प्रसिद्धिके सूचक 
है; क्योंकि ओंकारका अनुकृतित्व तो 
प्रसिद्ध दी हे। 


इसके सिवा “ओं श्रावयः इस 
प्रकार प्रेरणापूवेक याज्िकटोग 
प्रतिश्रवण कराते हैं | तथा “ॐ 


, ठेसा कहकर सामगान करनेवाले 
| सामका गान करते है | शत्र 
 रांसन करनेवाठे भी “ॐ रम्‌? 


टेसा कहकर राखोका पाठ करते 
है । तथा अध्वयखोग प्रतिगरके 
प्रति “ॐ एसा उच्चारण करते 
ॐ एेसा कहकर ब्रह्मा 
अनुज्ञा देता है अर्थात्‌ प्रेरणापू्वक 
अश्रवण करता है; ओर “ॐ 
कहकर वह अग्निहोत्रके ज्यि आज्ञा 
देता है । अर्थात्‌ यजमानके यों 
कहनेपर किं भ्म हवन करतार 
वह॒ ॐ एेसा कहकर उसे 
अनुज्ञा देता है | 
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८ 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ वलौ १ 


ओपिच्येव बाह्मणः प्रघक्ष्यनच्‌ 


प्रचचनं करिष्यनध्येष्यमाण 
ओसित्येबाह । ओपिव्येब प्रति- 


पद्यते ऽध्येतमिस्यथंः । वबहयवेद- 


भुपाप्नवानीति प्राप्नुयां ग्रही | 


प्यामीत्युपाञ्नोत्येब व्रह्म । 
अथवा बह्म परमात्मा 


पा्मवानीतयार्मानं प्रयह््यन्प्राप- 


यिष्यनापित्येवाह । स च तेनो- | न क 
| । प्राप्त कर हीख्ेतादहै | इस प्रकार 


ङ्ारेण ब्रह्म प्राप्नोत्येव । ओङ(- 
रपू प्रवृत्तानां क्रियाणां फल्वन्छं 
यसात्तसादोडूगरं व्रह्मत्युपाप्ी- 
तेति वाक्याथंः ॥ १॥ 


र ब = 
ऋ 


तमरु- 





प्रवचन अथात्‌ अध्ययन करनेवाख 
व्राह्मण *ॐ एसा उच्चारण करता 
है; अर्थात्‌ “ॐ एेसा कहकर ही 
वह अध्ययन करनेके लिये प्रवृत्त होता 
हे | भम ब्रह्म यानी वेदको प्राक्त करू 
अर्थात्‌ उसे ग्रहण करैः ठेसा कहकर 
वह ब्रह्मको प्राप्त कर दही ठेता दै । 
अथवा [ यां समञ्चो कि ] भै ब्रह्म- 
परमात्माको प्राप्त करू इस प्रकार 
आत्माको प्राप्त करनेकी इच्छासे वह 


ॐ एसा ही कहता है ओर. 


उस ञ्थ्कारके द्वारा वह ब्रह्मकां 


क्योंकि अ“कारपूर्वक प्रवृत्त होनेवाी 


क्रियाएं फड्वती होती है इसलिये 


अकार ब्रह्म है, इस तरह उसकी 

उपासना करे-यह इस वाक्र्यका 
¢ 

अथ ह|] ?॥ 


~ क-म ऋ, न 





इति शीक्षावस्ट्यामण्रमो ऽनुवाकः ॥ ८ ॥ 
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चय्‌ अवुवाक्छ 
ऋतादि जुमक्र्माश्री अवद्यकर्तव्यताक्रा विधान 


विन्ञानादेवाप्नोति खारान्य- विज्ञानसे ही खाराज्य प्राक्त कर 
त क लेता है-रेसा [छठे अनुवाकमे] कटे 
मिर्युक्तत्वाच्छ्रीतसातोनां कमं- | जनके कारण श्रोत र स्मार्त कर्मो- 


की व्यर्थता प्राप्त होती है| वह 
प्राप्त न हो, इसय्यि पुरुषाथके प्रति 
कर्मोका साधनत्व प्रदरित करनेके 
व्यि य्ह उनका उल्लेख किया 
साधनत्वप्र दसनार्थमिहोपन्यासः -। जाता है-- 
ऋतं च खाध्यायपरवचने च । सव्यं च खाध्याय- 
प्रवचने च । तपश्च छाध्यायप्रवचने च । दमश्च खाध्याय- 
म्रवचने च । रामश्च स्वाध्यायप्र रचने च | अञ्चयश्च स्वाध्याय- 
प्रवचने च । अयिहात्रं च स्वाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्च 
स्वाध्यायप्रवचने च । मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च। 
प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च । 
प्रजातिश्च खाध्यायत्रवचने च | सत्यमिति सत्यवचा 
राथीतरः । तप इति तषानित्यः पौर्रिष्टिः खाध्यायप्रवचन 
एवेति नाको मोद्रट्थः । तद्धि. तपस्तद्धि तपः ॥ १ ॥ 
ऋत ८ शाल्ादिद्रारा बुद्धिम निश्चय किया इआ अथं) तथा 
खाध्याय ८ शाघ्ञाध्ययन ) ओर प्रवचन ८ अध्यापन अथवा वेदपाररूप 
ब्रह्मयज्ञ ) [ ये अनुष्ठान किये जने योग्ध है ] | सव्य ( संव्यमाषण , 
तथा खाध्याय ओर प्रवचन [ अनुष्ठान किये जाने चाहिये] । दम 


गामानथंक्यं प्राप्नमित्यतस्तन्मा 


प्रापदिति कमणां पुरुषां प्रति 
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६२ तेत्ति रीयोपनिषद्‌ [ वदी १ 


( इन्द्ियदमन ) तथा खाध्वाय ओर प्रवचन [ इन्हे सदा करता रहे] 
राम ( मनोनिग्रह ) तथा खाध्याय ओर प्रवचन [ ये सर्वदा कर्तव्य है] | 
अग्नि ( अग्न्याधान ) तथा खाध्याय ओर प्रवचन [ इनका अनुष्ठान 
करे | अग्निहोत्र तथा खाध्याय ओर प्रवचन [ये नित्य कर्तव्य] | 
अर्तिथ ( अतिधिसत्कार') तथा खाध्याय_ओौर्‌ प्रवचन [ इनका नियम- 

से अनुष्ठान करे ] । मानुषकमं ( विवाहादि लोकिकं व्यवहार ) तथा 
स्वाध्याय ओर प्रवचन [ इन्द करता रहे ] । प्रजा ८ प्रजा उत्पन करना ) 
तथा स्वाध्याय ओर्‌ प्रवचन [-ये सदादी कतेन्यदहैँ ] | प्रजन ८ ऋतु- 
कामे भार्यागमन ) तथा [ इसके साथ] स्वाध्याय जओौर प्रवचन 

| करता रहे ] । प्रजाति ( पौत्रोत्त्ति ) तथा स्वाध्याय ओरं प्रवचन 
इनका नियतरूपसे अनुष्ठान करे ] । सस्य ही [ अनुष्ठान करने योग्य 

हं ] एसा रथीतरका मुत्र सत्यवचा मानता है । तप॒ ह्वी [ नित्य अनुष्ठान 
करने योग्य है ] देता नित्य॒ तपोनिष्ठ पौरुरिष्िका मत ह) स्वाध्याय 
ओर प्रवचन दही [ कतव्य है ] रेता पुलक सुतर नाकका मत है| 
जतः वे ( खाध्याय ओर्‌ प्रवचन ) ही तपं है वेही तपं | 





ऋतमिति व्याख्यातम्‌ । खा- | (कत'-इसकी व्याख्या पहले 


१ न, रतं वदि प्स पृ- | 
यायोऽध्ययनम्‌ । प्रवचनमध्या- ८ प दप्यामि इस वाक्यम ] कीं 
जा चुक्रं है | (घाध्यायः अध्ययनकौ 
पनं ब्रह्मयज्ञो वा । एतान्यता- ¡ कहते है, तथा 'प्रवचन' अध्यापन 
# या ब्रह्मयज्ञका नाम है| ये कतं 
दीन्यनुष्ठेयानीति वाक्यदोषः । | आदि अनुष्ठान किये जाने योग्य 
है-यह वाक्यरोष है | सत्य-सत्य- 
वचन अथवा जसा पहले [ सत्यं 
ख्यातां वा । तपः कृच्छरादि । | वदिप्यामि- इस वाक्यं ] व्याख्या 





सत्यं च सत्यवचनं यथाव्या- 


_ की गयी है, वह; तप- कच्छादिः; दम - 

दमो बाद्यकरणोपश्चमः | शमो- न नौ 
शम्‌ बाह्य इन्द्रियोका निग्रह; शम- चित्त- 
>ग्प,करणापश्ञमः । अभ्य आधा- | की शान्ति; [ ये सब करने योग्य 
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अञु° ९ | 


तव्याः । अग्निहोत्रं च दातव्यम्‌ | 
अतिथयश पूज्याः । मानुषमिति 
लोकिकः संव्यवहारः, तच 


यथाग्राप्नमलुष्टेयम्‌ | प्रजा चोत्पा- 


ग्रजनश्च प्रजननस्रतो 


या । 
भार्यागमनमित्परथंः । प्रजातिः 
पोत्रोत्पत्तिः पुत्रो निवेश्यितव्य 
इत्येतत्‌ । 


| क क 
सर्वैरेतैः कमेभियुक्तसयापि 
स्वाध्वायभ्रवचन- साच्या यभ्रवचने 


सहयोगकारणम्‌ यल तोऽचुष्टेये | 


मथं सर्वेण सह खाध्यायप्रवचन- 
ग्रहणम्‌ । खाध्यायाधीनं ह्यभ- 
ज्ञानम्‌, अथज्ञानायत्तं च पर 
श्रेयः; प्रवचनं च तदबिखरणाथं 
धर्॑ग्रबरद्धयथं च । अतः खाभ्या- 
यग्रयचनयोरादरः कायः । 
सत्यमिति सव्यमेवानुष्टातय्य- 
सत्यादि प्राधान्ये मिति 
मुनीनां मतभेदाः वृचौ यख साऽयं 
सत्यवचा नाम वा तख । राथी- 
तरो रथीतरसख गोत्रो राथीतरा- 
चार्थो मन्यते । तप इति तप एव 


सत्यमेव 


दाङ्रभाष्याथ ६२ 
0 व ` ८ 


है] । अग्नियोका आधान करना 
चाहिये । अग्निहोत्र होम करने याग्य 
है । अतिथियोका पूजन करना 


| चहिये । मानुष यानी लौकिक 
न | ट 


व्यवहार; उसका भी यथुप्राप्त 
अवुष्ठान करना चाहिये । प्रजा 
उत्पन्न करनी चाहिये । प्रजन- 
प्रजनन-ऋतुकाटमे भार्यागमन ओर 


प्रजाति- पौन्रोत्पत्ति अथात्‌ त्‌_पुत्रक गे 





| खीपरिग्रह कराना चाहिये । 


इन सत्र कर्मोसि युक्त पुरुषको 
मी खाध्याय ओर प्रवचनका यल- 
पृव॑क अनुष्ठान करना चाहिये-इषी 
ल्य इन सवके साथ खाघ्यूय ओर 
प्रवचनको ग्रहण किया गया है | 
स्ाध्यायके अधीन ही अथ॑ज्ञान है 


ओर अर्थज्ञानके अधीन ही परमश्रेय 


है, तथा प्रवचन उसकी अविस्प्रति 
ओर धर्मकी बृद्धिके लिये है; इसय्य 


 खाध्याय ओर प्र्चनमे आदर 


( श्रद्धा ) श्रद्धा ) रखना चाय. च।{हये | 

सत्य अर्थात्‌ सत्य ही अनुष्ठान 
किये जने योग्य है-रेसा सत्यवच। 
-सत्य ही जिका वत्तन हो वह 
अथवा जिसका नाम ही सत्यवचा है 
वह राथीतर अथात्‌ रथीतरके वामे 
उत्पन इ राथीतर आचाय मानता 
है । तप यानीतपदही कतव्य है 
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कतंव्यमिति तपोनित्यस्तपपि 
नित्यस्तपःपरस्तगोनित्य इति वा 
नाम पौरुशिष्टिः पुरुशिष्टस्या- 
पत्यं पौरुशिष्टिराचार्यो मन्यते । 
सखाध्यायप्रवचने एवाुष्टेये इति 
नाको नामतो अद्धरस्यापत्पं 
मोद्धस्य आचार्यो मन्यते । तद्वि 
तपस्तद्धि तपः । हि यसारस्वा- 
ध्यायप्रवचने एव॒ तपस्तश्मात्त 
एवानुष्टेये इति । उक्त[नामपि 
सत्यतपःस्वाण्यायग्रवचनानां पु- 
नग्रहणमादरार्थम्‌ | १ ॥ 


तैत्ति [भ [ब 
त्त री यो पनिषद्‌ 


तप, 


[| चद्ली १ 
नु य य 
एसा तपोनिव्य-नित्य तपोनिष्ठ 
अथवा तपोनिव्य नामवाटा पौरुशिष्टि 
-पुरुरिष्टका पुत्र पौरुशिषटि आचार्य 
मानता है । खाध्याय ओर प्रवचन 
ही अनुष्ठान किये जाने योग्यै 
सा नाक नामवाला मुद्रक्का 
पुत्र मोद्रल्य आचार्य मानता ह । 
वही तप है, वही तप है । 
इसका तात्पर्य यह॒ है क्योकि 
साध्याय ओर प्रवचन ही तपरः 
इसल्यि वे दी अनुष्ठान किये जने 
यो है | पद कदु इए भी सत्य, 
साध्याय अर प्रवचनाका 
पुनग्रहण उनके आदरके लिये है ॥१॥ 

वि 


इति शीक्नावद्ट्यां नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥ 
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| द्‌ शम अवाक 


विशङ्का वेदानुवचन 


अहं वक्षस रेरिविति खाध्या- 
यार्थो मन्त्राप्नायः । खाध्धायथ 
विद्योदपत्तये । प्रकरणात्‌ । 
विद्याथं दीदं प्रकरणम्‌ | न 
चान्याथत्वमवगम्यते । खाध्या- 
येन च विश्ुद्धसखस्य विद्योत्प- 


्तिरवकरप्यते | रेन 


अहं वृक्षस्य रेखि आदि 
मन्त्राम्नाय खाध्याय (जप) के 
य्यि है | तथा स्वाध्याय विवा 
( ज्ञान ) की उस्पत्तिके लिये बतलाया 
गया है; यह प्रकरणसे ज्ञात होता 


हे; क्योकि यह प्रकरण विके 


च्यिदहीहै, इसके सिवा उसका 
कोई ओर प्रयोजन नहीं जान पडता; 
क्योंकि स्वध्यायके द्वारा जिसका जिः 
चित्त द्ध हो गया है उसीकां 
न्द छ 
वियाकी उत्पत्ति होना सम्भव है । 


अहं वृक्षस्य रेरिवा । कीर्तिः प्रष्टं भिरेव । उर्व 
पवित्रो वाजिनीव --शवुशतमृस्ि । द्रविणसवचसम्‌ । 
मेधा अगम्रतोक्षितः । इति त्रिराङ्ोवंद।चुवच॒नस्‌ ॥ १ ॥ 


मे [ अन्तर्यामीरूपसे उच्छेष 


१.16 ११५४ त 


प१ संसार- ५ वृक्षका प्रेरक द्रं | मेरी 


कीर्तिं पर्वतरिखप्के समान उच्च है | उध्व॑पवित्र ( परमास्माखूप कारण- 


वाटा ) 


ठ । अनवान्‌ सुयमे जिस प्रकार अमृत है उशी प्रकार मे भी 


शद्ध अमृतमय है । भै प्रकाशमान [ आत्मतच्ूप | धन, सुमेधा 
( सुन्द्र मेधावाला ) ओर अमरणधमां तथा अक्षित ( अब्यय ) हर 


अथवा अमरतसे सिक्त (भगा दुआ) हू 


है ॥ १॥ 


ते उ० ५-- 





यह त्रिशङ्क ऋषिका वेदालुवचन 


((-0 21811 ५211 ।<8॥. 14111260 0 €800011 





ददे तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


| वटी १ 


अहं वब्रक्षस्याच्छेदात्मङ्स्य 
संसारव्क्षसख रेरिव 
ऽन्तयाम्यातमना । कीर्ति; ख्या- 


पावनं ज्ञानग्रकाश्यं पवित्रं परमं 
नह्य यस्य सवात्मनु्‌ ग- 
मध्य पवित्रः । वाजिनीव वाज- 
वतीव । वाजमननं तदति सषित- 
5 रोत्यथंः । यथा सपितयम्रतसा- 

| <~ -टरत्मतच्छं (विद्र, प्रसिद्धं॑श्वुति- 
स्म्रतिशतेभ्य एवं ष्वमृतं शोभनं 


- विशदधमत्म त मसि भवामि 





र 6 
मत्तदवात्मतच्वमसीत्य नुवर्तते 
† * 


#+ वात्पतच्चप्र काश्च 

हद ८.\ €. 

५॥ 

अवाद | द्र[पणमिष्‌ 

द्रविणं | मो १. 
न वतुखह्‌तत्वा 

ण) मक्षुलदतुत्वात्‌ । 


अ न # र 
सिन्पक्ष परां मयेत्यभ्याहारः 


५ भ्य ४ प 
क्त न्य # | ~-& ०१, 







द्रविणं धन्‌, सवचेसंनेदीि- 









मै अन्तयामीरूपसे वृश्॒ अर्थात्‌ 
उच्छेदात्मक संसारषूप ब्रक्षका प्रेरक 
ह्र । मेरी कीर्ति-- प्रसिद्धि पर्वतकरे 


तिभिरेः पृरष्ठभिवोच्छिता मम] 


ऊध्वपवित्र ऊर्वं कारणं पतित्रं 


पवित्र रह पवित्र-पावन अर्थात्‌ 
क्ञानसे प्रकाशित होने योग्य पवित्र 


| परब्रह्म जिस मुञ्ज सर्वात्माका 
ऊध्व यानी कारण है वह 
मे उध्वंपवित्र रै | (वाजिनि 


इव '-वाजवान्‌के समान- वाज अर्थात्‌ 
अन उससे युक्त सूर्यके समान, 
जिस प्रकार सेकडों श्रुति-स्मृतियों- 
के अनुसार सू्॑मे विद्चुद्ध 
अग्रत यानी आत्मतच्च प्रसिद्ध है 
उसी प्रकार मे भी सु अमृत अर्थात्‌ 


| रोभन- विञचुद्ध आत्मत ह । 


वही मे आत्मतच्च सवर्चस -- 


| दापतिराडी द्रविण यानी धन ह इस 


प्रकार यहा (अस्मि (द); क्रिया. 
की अनुवृत्ति की जाती है | अथवा 


| आत्मतका प्रकाराक हानेसे तेजी 


ब्र्ज्ञान, जो मोक्षसुखका हेत्‌ होने 
के कारण धनके समान धन दहै, 
| मुञ्चे प्राप्त हो गया है ]- इस 


| पक्षम [ “अस्मि क्रियाकी अनुकृत्ति 


न करके ] मया प्राप्तम्‌, (व 
मुञ्चे प्रात हयो गया है) इसका 
अध्याहार करना चाहिये । 
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अनु० १०. | दाङ रभाष्याथे ६७ 

सुमेधा-जिस मेरी मेधा शोभन 
अर्थात्‌ सवज्ञतवलक्षणवाटी है वह 
मे सुमेधा दह । संसारकी सिति, 
उत्पत्ति ओर संहार-इसका कौ 
होनेकरे कारण मेरा सुमेधस्त्व है ! 
इसीसे मै अमृत -अमरणधमां ओर 
अन्षित-अक्षीण यानी अभ्यय अथवा 
अक्षय हं | अथवा, [ तृतीयातत्पुरुष 
समास माननेपर ] अम्रतेन उत्ितः 
अपृतसे सिक्त त्र । ^“ अग्रतसे 
उक्षित द्र" रसा ब्रह्मणवक्य भी है| 


मेधाः शोभना मेधा 

य्य > ॥ 
ज्ञलक्षणा यस मम सोऽहं 
च (~ -- 


समेधाः । संसारखिटयुत्पतुप- 











संहारक श्लयोगाटुमेधरुतवम्‌ | 
त॒ णणुचतोऽमरणधमु कि 
स्र ऽक्षीणोऽव्ययः,अक्षतो वा;अमृतेन | 
वोशक्षितसिक्तः | “अम्रतोक्षितो- 


ह | 


` ऽहम्‌ इत्यादि ब्राह्मणम्‌ । 





इस प्रकार यह ब्रह्मभूत ब्र्वेत्त। 

्रिराङ् ऋषिका वेदानुवचन हं । 

वेद्‌ वेदन अर्थात्‌ आस्मैकत्वविज्ञान- 

वेदनमातमसविन्नान तस | को कहते है । उसकी प्राप्िके अनु- 

\ 2? प्रा्चिमनु वचनं वेद्ाजुवचनम्‌ । | पीेका कचन , भदालुचनः 

कहकता है । तात्पयं यह है कि 

आत्मनः कृतछृत्यताद्व्‌ाप॒न्‌।1 | अपनी कृतकृत्यता प्रकट करनेके 

चचिं वामदवके समन ड्‌ 

षत दशनेन ५ (क ~ 

दष्टा मन्त्रान्नाय आल्मुविधा- यह मन्त्राम्नाय आत्मवियाका प्रकाश 
करनेवाखा है | 


इत्येवं त्रिशङ्काच्छेषेन्रेहयभूतसख 


ब्रह्मधिदो वैदानुधचनम्‌; वेदो 


(भ 
प्रकाशक इत्यथः । 
अलय च जपो विद्योरपच्य-| इतका जप वियाकी उदत्तिके 
# 
थोऽवगम्यते । ऋतं चे्यादि- ल्य माना जाता है | इस तं 








 # देखिये एेतरेयोपनिषद्‌ २1 १।५ 
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2८ 

५ १ "व ०१. नो 

कर्मापन्यासादनन्तरं च वेदानु- 
( 

चचनुपाठादेत दवगम्यत एवं 
न्न 


गौ ख = ~ ५ 
श्रतसातषु , नित्येषु, कमसु 


थ युक्तख निष्कामख? प्रं तह्य 


विषिदिषोरार्षाणि दर्नानि प्रा 


दुभेवन्त्यात्मादि विषयाणी ति।। १॥ 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


| वटी १ 


च" इत्यादि अनुवाकमे घर्मका 
उपन्यास ( उल्लेख ) करनेके 
अनन्तर वेदानुवचनका पाठ करनेसे 
यह जाना जाता है क्रि इस प्रकार 
श्रोत ओर स्मार्तं निव्यकमेमिं लगे 
इर्‌ परब्रह्मके निष्काम जिज्ञापुके प्रति 
आत्मा आदिसे सम्बन्धित आर्षदर्शनोँ- 
का प्रादुभाव इआ करतादहै॥ १॥ 





ति शीक्(वर्ट्यां दशमोऽनुवाकः ॥ १०॥ 





सकादर अदुवाक 


चद्ाध्ययनकरे अनन्तर रिष्प्रको आचार्यका उपदेश 


बेदमन्‌च्येत्येघमादिकरवव्य- 
प्राग्रह्मविक्ानात्‌ तापदेलारम्भः म्रा 
कमविधिः ग्रह्म विज्ञ(नानिय- 


क ¢ य्‌ [क 
मेन कर्तव्यानि श्रौतस्‌ 


कमाणीत्थेवमथेः। अनुशासनश्चतेः 


पुरुषसंस्काराथत्वात्‌ । संस्कृतस्य 


हि शिञुद्धसचचसखातमज्ञानमञ्न- 


सेबोत्प्यते 

हन्ति वि्ययामृतमरनुते"' (मनु° 
य 

९२। १०४) इति स्मृतिः । 


वक्ष्यति च “तपसा ब्रह्म षिि- | 
११. ल 1413 


(तपसा कट्मषं 





ज्लत्मक्यविज्ञानसे पूरवं॑ श्रौत 


अ]र स्ातकर्मोकां निपमसे अनुप्र 
करना चहिये- इसीखिये 
[व 


वेदम- 
इत्यादि श्रुतिस्ते उनकी 
कतज्यताके उपदेराका आरम्भ किया 
जाता है; क्योकि [ .अनुशास्तिः 


दसी ] जौ अनुशासतन-धृति दै वः 


 पुरुषके संस्कारके व्यि है; क्योकि जो 
"० (नि 


ठ वन्त 


प्रप्त हो जाता दे. हो जाता है| इस सम्बन्धे 


“"तपृसे पापका नाञ्च करता है ओर 


ज्ञानसे अमरत्व छाम करता हैः” रेसी 
स्मृति है । अगेरेसा करेगे भी कि 
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अनु ११1 ताङ्करभाष्याथे ६२ 

~ य म ~ न न ~ ~ 
ज्ञास" ( तं०उ०३।२।५ ) | ““तपसे ्रहमको जाननेकी इच्छा कर” 
वा अतः ज्ञानकी उत्पत्तिके ल्यि कार्म 
~ चाहिये । अनुशास्ति" इसमें 
'अनुरासन'-रेसा राब्द होनेके 
कारण उस अनुरासनका अति- 
क्रमण करनेपर दोषकी उत्पत्ति 
हागी | 





इति । अतो विद्योत्पच्यथेमूनुष्ठे- 















यानि कमणि । अनुशास्तीत्युचु- 

शासनुशब्दाद्‌ लुशासनातिक्रमे हि 

दोषोरपत्तिः वः द. 

= <-प्रागुपन्यासाच कमंणाम्‌ | | 
"~ 

केव व्रह्मविद्यारम्भाच्च पूव 





कर्मोका उपन्यास पह किया 
जनेके कारण भी [ यह निश्चय 


६ ( नि उदयं ह| होता है कि ये कर्म वियाकी उत्पत्ति. 
(=> ८] कम (1 2) इदिता | ती लिये हैँ | कार्मोक्ता उपन्यास 


केवट ब्रह्मवियाका निद्पण 
आरम्भ करनेसे पूवं ही किया 
हे । ब्रहव्रियाका उदय 
होनेपर ता>'अभय्‌ प्रतष्ाको प्रपत 
कर लेता" ““किसीसेभी भय 
नही मानत।” “मैने कौन-सा दयुम 
कर्म नही किया इत्यादि वाक्यो दारा 
् व्क कमक निष्किञ्चनता ही दिखल्मरयेगे | 
| इत्येवमादिना = कन्‌त्कन्वन्य | इसते विदित होता है किं कर्म पूर्व 
^.५५१द्‌ शे यिष्यति; त्यत) ऽवगम्यते सञ्चित पापोके क्षयके द्वारा ज्ञानकी 
पूर्वापचित्तदुरितक्षयदरारेण प्रा्िके ही लिये हँ | । "अविद्या 
विद्योत्पच्यथांनि णुति | | ( कम ) से षु .( अपम} कौ 
(73. 


(भ पार करके विद्या ( उपासना ) से 
| मन्त्रबण।च- -' ` आवुचयुया चत्व अमरत्व छाम करता हेः इस मन्त्र 


-8 2 च बर्मिार्यम्‌ (अभयं प्रतिष्ठां 
1 

विन्दते"! ( ते०उ०२।७।१). 

(न बिभेति कुतश्चन" ( ते° उ० 

२।९। १ ) क्रिमहंसाघुनाङ 

रवम्‌” ( तं° उ० २।९। १) 


(किन तीत्वां यारतमलुते'” | वर्णते भी यही बात प्रमाणित होती 
| उः ( ई उ० ११ ] कि णः इति ॥\ऋत(- | है । अतः पहले ( नवम अनुवाकमें ) 
| मर्त 


गल 1५1 ए# ।<8॥॥ च, 11 





9० तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वी १ 
~ 3. व १. ~ ~ = = व या 


द्रीनां पूवत्रोपदेश आनथक्य- | जो ऋतादिका उपदेश किया है वह 
उनके आनथक्यकी निव्रत्तिके ल्यं 


दै । तथा यदहोँ ज्ञानकी उत्पत्तिकरे 


{ते परिहारार्थः । इह त॒ म 
/ 
हेतु होनेसे उनकी कर्तन्यताका 


"ठ 
नदे. धत्वा्कतेन्यतानियमुथः । _ डं दविवुम कनेक व्यि है. 27 षे 
> ^ 
ˆ _-- वेद्मनच्याचार्यो ऽन्तेवासिनमचशास्ति । सत्यं वद्‌ । 
<. = = 4 नि मै 
@= ~ धमं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचायीय प्रियं धन- ` टर 
0 कप 


महत्य प्रजातन्ठु मा व्य॒वच्छ(सींः । सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । 
सत्‌ चनो मनदितव्य धमान्न भमदितव्यम्‌ । कुशखन्न प्रमदितव्यम्‌ । भूय ५ 
-ः  प्रमदितन्यम्‌ । स्ाव्यायुपरवचनाम्यं न भमदितव्यम्‌ ॥ ट ॥ र 
स-~ देवपितकायोर्भ्या न प्रमदितव्यम्‌ । मातदेवो £ 
भन्‌ । ।चतृदवा भव । आचायदेवो मव । अतिथिदेवो भव । 
क वरवनयानि कमोणि । तानि सेवितव्यानि नो इतराणि । ‰! 
टः धान सुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि \ २ ॥ 
स्य ना इतराणि ।. ये के.चासच्छेयाऽसो बाह्यणाः । 
कर तेषां त्वयासनेन मरधसिर्त रः 1 ड्या 
33 
0. % अश्रद्धयाऽदेयम्‌ । च्रिया-देवस्‌ । "हिया देयम्‌ । 'भिधा_ _ 
केयम्‌ सविव अम्‌ । अथ यदि ते कमंविचिक्रित्सा गं 
$ उत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌ ॥ 
पि तत्र ब्रह्मणाः समाशनः । युक्ता आयुक्ता 
अदक्षा धमकामाः स्युः | यथाते तत्र वतर्‌ । तथा 
तन वतथाः । अथाभ्याख्यातेषु । ये तत्र बाह्यणाः 
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अल ११ ] दाङ्करभाष्याथे ७१ 


संमरिीनः । युक्ता आयुक्छाः । अषृक्षा घमेकामाः स्युः । 
यथा ते तेषु वर्तेरन्‌ । तथा तेषु वतथाः । एष आदेशः 
एष उपदेशः । एषा वेदोपनिषत्‌ । एतद चुरशाप्तनम्‌ । एव- 


मपासितव्यम्‌ । एवमु चतदु पास्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

वेदाध्ययन करानेके अनन्तर आचार्य शिष्यको उपदेशा देता है-- 
सत्य बोल । धर्मका आचरण कर । खध्यायते प्रमाद न कर । आचयंके 
लये अभीष्ट घन ककर [ उसकी आज्ञासे खीपरिप्रह कर ओर ] सन्तान- 
परम्पराका छेदन न कर । सत्यसे प्रमाद नही करना चहिये । धमे 
प्रमाद नहीं करना चाहिये । कुश ( आल्मरक्षमे उपयोगी ) कमसे 
ग्रमाद नहीं करना चहिये । रेश्चयं देनेवाले माङ्गलिक कमत प्रमाद 
नहीं करना चाहिये । खाध्याय ओर प्रवचनसे प्रमाद नहीं करना 
चाहिय ॥ १ ॥ देवकार्य ओर पितृकारयोसि प्रमाद नहीं करना चाहिये | 
त्‌ मातृदेव ८ माता ही जिसक। देव है रा) हो, पितृदेव हो आचाय 
देव हो ओर अतिधिदेव हो । जो अनिन्य कमं है उन्हीका सेवन करना 
चाद्ये दूसरेका नदीं । हमारे ( हम गुरुजनाके ) जौ भ आचरण 
हैँ तञ्च उन्दीकी उपासना करनी चाहिये ॥ २ ॥ दूसरे प्रकारके कर्मक त्र च्छि 1 र ॥ द्रे प्रकारे कर्मक 
नरी ¡ जौ कीर [ आचार्यादि धर्मोपि युक्त होनेके कारण | हमारी अ पक्षा मी 
शप्र ब्राह्मण है उनका असनादिके दारा तज्जं आश्वासन ( श्रमापहरण ) 
करना चाहिय | दधत देना चहिये । अ ्रद्धपूवकं नर्हा देना चाहिय | 
अपने देशवयके अनुसार दना चाद्य | छजपूत्रक देना चहिये । भय मानतं 
दए देना चहिये । संवित्‌-मत्री आदि कयके निमित्तसे देना च्य | 
यदि तुद्य कमे या अच(र विषयमे कई सन्देह उपशित दह ॥२॥ 
तो वल जो विचःरशोक, कमं नियुक्त, आयुक्त ( स्वेच्छासं केमपरायण्‌ ); 
अक्ष ( सरल्मति ) एवं धमामिलषी ब्राह्मण _ह।› उस्‌ प्रसङ्ग व जसा 
व्यवहार करे वेाहीत्‌ भी कर्‌ । इसी प्रकार जनप्रर सराययुक्त ९ 
आसोपित कयि गये हों उनके विषयमे, वहां जो विचरशकः कम॑मे 
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७२ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ | वी १ 
नियुक्त अथवा आयुक्त ( दृ्तरोसे ब्रेरिति न होकर खतः कर्ममे परायण ), 
सरक्टदय ओर धममामिखषी ब्राह्मण हों, वे जेता ज्यक्हर करें तभी वेसा 
उपदेशा हे, यह वेदका रहस्य है ओर 
[ इदवरकी ] आज्ञा है । इसी प्रकार ~ पसिना करनी चाहिये--एेसा 
ही आचश्ण करना चहिये ॥ ४ | > | 


~ श, 
„-.5, > वेदमन्‌च्याध्याप्याचार्थाऽन्ते 
~¬. १ ८ 


" ~+ 





बेदका अध्ययन करानेकर 
अनन्तर आचायं अन्तेवापी-हिष्य- 
| को उपदेश करता है; अर्थात्‌ म्रन्थ- 
प्रहणके पश्चात्‌ अनुशासन करता 
-उसका अथं ग्रहण कराता है | 
इससे ज्ञात होता है कि वेदाध्ययन 
षम॑जिज्ञासा किये नुरङुल्् समा 
वतन ( अपने तंन ( अपने घरकी ओर त्रा 
गमन ) नहीं करना चाहिये | 
“करमोका यथावत्‌ ज्ञान प्रत = यथावत्‌ ज्ञन प्राप्त करके 
। उनकं अनुष्ठानका आरम्भ करे" इस ू 

कि ' इति स्मृते | | रृतिसे भी चहो सिद्ध हतः ३ । | 


$ किस प्रकार उपदेशा करता है 
च सा | 
कथमनुशास्तीत्याह-- वतरते है ` 


१६५ 
सत्य त न= ५ ऋ, रः 
+ द्‌ यथाप्रमाणोवगत सत्य बोक अर्थात्‌ जो कहने. 


भ योग्य वात प्रमाणत्ते जैसी जानी | 
वक्तव्यं तद्द्‌ । तद्द्धम्‌ चर । | ग ह उसे उसी प्रकार कह । | 
\ ^ 4 ईसा प्रकार धमक आचरण क। ` 

ष , | घम" य न 
धम श्ुठयानां सामान्यवचनं | कोका सामान स 
माः [चक €; 
क क्योकि सत्यादि विरेष धर्मोका तो 
सत्य (बिशपुनिद शात्‌ । सखा- ` निदेशकर्‌ ही दिया है| साध्याय 











0 वासिन>शिष्यमनु- 
द 


| कतन्यनिरूप्रणम्‌ सास्ति म्रन्थ्रहणा- 
५५. 2 
‡ = च पश्चाच्छास्ति तदथं ग्राहयती 








| १. त्यथः । अत)ऽनृगम्यतेऽधीतवेदख 
र ॐ के ^ 
फक“ _ धमजिज्ञासामृकृत्वा गुरुकुरानन्‌ 


समावतिंतन्यमिति । “वुद्ध्वा 


प्ण 
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ध 
>€ 6 


३ १२ | 


भ्यायादध्ययनान्मा ठ प्रमादं 

2८ मा कार्षीः । आचायायाचार्याथं 
¢ सक्च ~~ (अ 

च प्रियमिष्टं धनमाहत्यानीय' द्वा 

विद्यानिष्कयाथम्‌, 9५ 

6 चालुज्ञातोऽनरूपान्दारानाहत्य 

र प्रजातन्तुं प्रजासन्तानं मा उयव- 

कि ~ 111 

<&\ च्छेत्सं 1 त्र्जसन्ततेिच्छिति् 


कतव्या । अनुत्प्यमानेऽपि पुत्र 





4 पुत्रकाम्यादिकमणा तत्ततो 


कतव्य हत्यमिप्रायः | 


य्न; 
८ ~~ भे 


॥, ग्रजाबग्रजनप्रजातत्रयननर्य॒- 


सामथ्यात्‌ । अन्यथा प्रजनन 


पि 
तयेतदेकमेवाकक्ष्यत्‌ ।* ६! क 
सत्यान प्रमदितव्यन्प्रमादो 


न कतव्य; । सत्याच प्रमदनम्‌- 


क 


) चतप्रसङ्ः प्रमाद शब्दसामथ्यात्‌। 
4 । ~ 1 | यह हे कि कं भी सूट्कर्‌ भी असुप्य- 
भाषण नरह करना_ चाहिये; यदि 


(~. य ती छ 
विस्मत्याप्युनरुत्‌ न वक्तव्य 


4 
मित्यथः । अन्यथा॑सत्यवदन- 
प्रतिषेध एव खात्‌ । धमान्न 
9२ 


॥ 


दाङ्रभाष्याथ 
(4 0 १ व ^ ` न" य्‌ 











७२ 


अथात्‌ अध्ययनसे प्रमाद न कर । 
आचायकरे लये प्रिय--उनका अभीष्ट 


धन लाकर ओर विादानसे उक्रण 


 होनेके ल्य उन्हं देकर आचार्यक 


आज्ञा देनेप्रर अपने अनुरूप खसे 
विव्राह करके प्रजातन्तु-सन्तति- 


मका छेदन न कर । अर्थात्‌ 
 प्रजासन्ततिका विच्छेद 
चाहिये । तात्पर्यं यह है कि यदि 


नहीं करना 


तर उत्पननहो तो भी पुत्रकाम्या 
( पुत्रे्टि ) आदि कर्मोद्।रा उसकी 
उत्पत्तिके ख्थि यत्त॒ करना ही 
चाहिये । [ नवम अनुवाकमे ] प्रजा, 
प्रजन ओर प्रजाति- तीनोंहीका 
र किया गया है; उसकी 


सामथ्ये यही बात सिद्ध होती हैः; 


अन्यथा वहां केवल (प्रजनः इस 
एक दही साधनका निर्देशा किया 
जाता | 


सत्यसे प्रमाद नही करना 
चाहिये । स्यसे प्रमादका अभिप्राय 
हे असव्यका प्रसंग, यह प्रमादशब्द- 
के सामध्यसे बोधित होता है | तात्पर्यं 


एसा तातय्‌ न हो तात्पयं न हाता तो, यहं 


केवट _असत्यमाषणकु असित्यमाषणका नप्र दह्‌ 
क्या जाता | धमंसे प्रमाद नहीं 


¢ णि 
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७ ते ्तिरोयोपनिषद्‌ [ वह्धी १ 
प्रमदितव्यम्‌ । धमंशब्दस्यानुष्टे- | करना चाहिये । ध्वमः शब्द अनुष्ठेय 
यविषयत्वाद्रवष्ठानं प्रमादः सं कर्मविरोषका वाचक होनेसे उसका 
अनुष्ठान न करना ही प्रमाद हैः; 
1 नहीं करना चाहिये । अथात्‌ 
धम॑का अनुष्ठान करना ही चाहिये । 
इसी प्रकार कुशाल-आत्मरन्तामे 
उपयोमी करमपि प्रमादं 
वेभवको कदतं है 
होनेवाले मङ्कटुक्तं 
न॒ करे । खाध्याय ओर प्रवचने 
प्रमाद न करे | खाध्याय अध्ययन है 
ओर प्रवचन अध्यापन, उन दोनोसे 
प्रमाद न करे अर्थात्‌ उनका नियम- 
से आचरण करता रहे ॥ १ ॥ इसी 
प्रकार देवकायं ओर पितकार्योसि भी 
प्रमाद न करे, अर्थात्‌ देवता ओर 
पितृसम्बन्धी कर्म अवद्य करने 
चाहिये | 


2 ध्टःन कतंन्यः । अनुष्ठातव्य एव 
धमे इति यावत्‌ । एवं इुशला- 
>ॐ<२ दात्मरक्षाधात्कृमणा न प्रमाद- 
>? तव्यम्‌। भूतिर्थिभूतिस्तस्ये भूत्य 
भृत्यथान्मङ्खलयुक्तात्कमंणो न 
प्रमदितव्यम्‌ । खाध्यायप्रचच- 
नाभ्यां न प्रमदितन्यम्‌ । खाध्या- 
| भजन योऽध्ययन ग्रचचनमभ्यापन 
१, 
भ ~. ताभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । ते हि 
ध नियमेन कतेन्ये इत्यथैः । १॥ 
<>" तथा देवपिवकायीम्पां न 
तथा पितकायोम्धां न 
भ र्दन प्रमदितव्यम्‌ ¡ दधि । द्‌वपिन्ये कमणी 
हे °`, कतव्य । 
न । छ 
^ & मात्देबोषेमाता देषो यद्य स॒ 
त्यं मातृदेवो भव स्याः | एवं 
पित्देव-- आचायंदेषो - भव । 
>€ ` ५ 
> देवतावदुपाखा एत इत्य 
६ 
ह. यान्य चान | चान्यान्यनवय्यान्यनि- 
न्दितानि | शष्टाचारुखक्षणानि 
कर्माणि तानि सेवितव्यानि 
४ (क्ष) न ऋ । 
(+{2., कतव्यानि लया । नो न कर्म 


























मातृदेव-माता है देव जिसका 
वह तू मातृदेव हो | इसी प्रकार 
पितृदेव हो, आचार्यदेव हो, [ अतिथि- 
देव हो | [ इनका अर्थं समञ्जन 
चदय | | तात्पयं यह है कि ये 
सव॒ देवताके समान उपासना 
करनेयोग्य है | इसके सिवा ओर 
भौ जो अनवद्य-अनिन्य यानी 
रिष्टाचारख्प कम॑ हैँ तेरे च्यिवेदही 
| सेवनीय यानी कर्तव्य है | अन्य 


गि कः क 
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अलु० ११ ]  शाङ्रभाष्यार्थं ७५ 
व्यानीतराणि सावदययानि शिष्ट । निन्दायुक्त कम-भले ही वे शिष्ट 

--^---  --- 7 | पुरुपंकि वे इर लद नदी 
करने चह [ हन आचारम 
| भी जो घुचरिति-ञ्चुम चरित अर्थात्‌ 
राख्रसे अविरुद्ध कम॑ है उरन्हीकी 
{-तुञ्चे उपासना करनी चाहिये; अद 
फलके ल्य उरन्हीका अनुष्ठान करना 
| चहिये अर्थात्‌ तेरे ख्यिवे ही 
नियमसे कतव्य हैँ ॥ २ ॥-दूसरे 
नही, अर्यात्‌ उनसे विपरीत करम ॥ 


१/ \ 
न ह च आचायके किये इए भी कर्तव्य 
न्याचा नार व ~ । | 
फ) डता याष | नही है ह | 











तान्यपि । यान्यसाकमाचा- 
व "व प 
याणां सचरितवानि शोभनचरि- 
तान्थाम्नायार्धषिरुद्धानि तान्येः 


^) ५ 
स्व्‌ प्रापाद्चस्यदशथ (त 


निर निथमेन कतेव्ानीति या- 
चत्‌ ।॥ २॥ नो इतराणि वपिपरी- 


ये के च विशेषिता आचायं- | जो कोईभी आचार्य आदि धमेकि 
कारण विशिष्ट है, अर्थात्‌ हमसे श्रेष्ठ 
बड़े हैँ तथा वे ब्रह्मण भी दै क्षत्रिय 
ग्रश्यतरास्ते च ब्राह्मणा (न | आदि नौं है, उनका_आसनादिके 
दारा अर्थात्‌ उन्हें आसनादि देकर 
न प्रश्च[स-प्रश्चासक (ति 
आश्वासन यानी श्रमापहरण करना 
चाहिये | तास्पर्ं यह है कि त यह है कि तुद्य 
उनका श्रम निवृत्त करना चाहिये | 
तथा किसी गोष्ठी (सभा) के लि 
उन्हें उच्चासन प्रप्त होनेपर तस 
प्रश्रास-दीधनिःश्रास भी नहीं 
छोड़ना चहिये; तुन्न केवल उनके 
निका सारं _ब्रह्णं करनेवाला) 


होना चाये चहिये । 
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स्वादिधर्मेरसदसत्तः श्रेयांसः 


श्चत्रियादयस्तेषामाप्तनेनसनदा- 









नादिना तया प्रश्रसितव्यम्‌ | 
उने, त्र 
प्रशधक्षनं- प्राप भ्रमापनयः । 





रा रम पेय इत्यथः । 
तेषां चासने गोष्ठीनिमित्ते सथु- 
दितेतेषुन ्रतितच्य> प्रधा-' 
सोऽपि न कतेन्यः, केवलं तदुक्त 
शार्रहिणा भवितव्यम्‌ । 









ला) 





6. = ह 
७६ 2६ <` तैत्तिरीयोपनिष द्‌ | च्छो १ 
किच यत्किचिय तच्छद्ध- इसके सिवा, तुङ्चे जो कुछ दान 
छ ि गर करना हो वहइ श्रद्धासे दही देना 
यैव दातव्यम्‌ । अश्रद्धया अदेयं न | “ˆ < पी 
------- ~= | चाहिये, अश्रद्धासे नहीं | ओरी 


नलति दातव्यम्‌ । मि < ६ दातच्यम्‌ । नरया विभूत्या देच अर्थात्‌ विभूतिकरे अनुसार देना 


0 6 दातव्यम्‌ । हियफछेरजया च चाहिये, ही-टजापूवक देना 





3 ध | भियातयाच देथम्‌ | चाहिये, भी-भय मानते दए 

(००८ देय ४ 1 

+ # --2-~->, “| ऋ चाहिये तथा संविद्‌ यानी 

स स बदा->च ~ सर्पाल्कामस्रम | मत्री आरि कायके निमित्तसे देना 
देयम्‌ |* चय | 

अथेवं वतंमानख्य यदि कदा- | फिर इस प्रकार वतेते हए त॒ 


यदि किसी समय किसी श्रोत था 
समातं कर्म अथवा आचरणदूप 
वृत्ते वाचारलक्षणे बिचिकिरसा वृत्त ( व्यवहार ) म संशय उपस्थित 
ध | हा । । 
संशयःस्यात्‌ ॥ ३॥ ये तत्र तिन्‌ | 2. ॥ २॥ तो वँ उस द 
. पा कार्म जां ब्राह्मण नियुक्त 
देशे कलि वा ब्राह्मणास्तत्र कमा- | दो-इस प्रकार प्तः इत पदकः 
दो युक्ता इति व्यवहितेन संबन्धः | 'युक्ता' इस अयवधरानयुक्त पदसे 
¢ च मिनो ५. 1 | सम्बन्ध क्‌ ४ जं 
कतंव्यः । संमदिनो विचार | सवन कलना चादिथे-{ ओर जौ | 
म 5 ._ | संमशी--विचारक्षम, युक्त-कमं 
~ | ६। # गि अ च क) ¢ 
1 । युक्ता जमेपक्ताः कमणि | अथवा आचरणमे पूर्णतया तत्पर, 
वृत्ते वा । आयुक्ता अपरप्रयुक्ताः | आयुक्त-किंसी दृसरेसे प्रयुक्त न 
गनेव =, अथं स्वच्छ 
अलृक्षा अरक्षा अक्रामतयः | | ठानिवले [ जात्‌ सन्छसे प्रकृत ] 
भ (0 = 
धमेकामा अ्ष्टा्थिनोऽकामहता 
इत्येतत्‌, स्युभेयुः । ते यथा येन 


अद्धश्त-अरूक्ष अथात्‌ अक्रुरमति 
प्रकारेण व्राह्मणाप्तत्र तसिन्क- 


चित्ते तव श्रोते साते बा कमणि 





| ( सरख्चित्त ) ओर घर्मकामी- 
अदष्टफल्की इच्छावाटे अर्थात्‌ 
क्‌।मनावश विवकडयन्य न हों, के 
ब्राह्मण उस कम॑ या आचरणमे जिस 
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आु° ११ ] 


श्ाङ्रभाष्याधं 


५५9 


मणि इत्ते वा बर्तरंस्तथा त्वमपि 
वर्तेथाः । अथाभ्याख्यातेषु, 
अम्ाख्याता अभ्युक्ता दोषेण 
संदिद्यमानेन संयोजिता; केन- 
चित्तेषु च यथोक्तं सवखुपन- 
येद तत्रेत्यादि । 

एष्‌ आदेशो | विधिः । एष 
उपदे त्रादिम्य पित्रादौ - 
नाम्‌ । एषा षा पनि < स्यं 


वेदाथं इत्येतत्‌ । एतदेवालुशा- 
1 


सनमीश्वरवचनम्‌ | आदेश्ञ- 


वाक्यस्य विधेरुक्तत्वात्सर्वेषां बा 


प्रमाणमूतानामशासनमे 


यखादेवं तसादेवं यथोक्तं सवे- 


यरपासितव्यं कतेग्यम्‌ । एवमु 


= बर न 

चेतदुपाखुपाखमव चतन्नातुपा- 
॥ 4 

खमित्यादराथं पुनवचनम्‌ ॥४॥ 
कन 














प्रकार वर्तव करं उसी प्रकार तुद्य 
भी वर्तव करना चश्िये । इसी 
प्रकार अभ्याख्यातोके प्रति- 
अभ्याल्यात-अभ्युक्त अर्थात्‌ जिन- 
पर कोई संशययुक्त दोष आरोपित 
किया गया हो उनके प्रति जेसा 
पहर ध्ये तत्रः इत्यादिसे कहा गया 
है उसी सव्र व्यवहारका प्रयोग 
करना चाहिये । 

यह अदेश अर्थात्‌ विधि हैः 
य पुत्रादिको पिता आदिका उपदेरा 


यानी वेदार्थं है । यही अनुशासन 


यानी ईश्वरका वाक्य दै । अथवा 
अद्धेशवाक्य विधि है-रेसा पहले 
कहा जा चुका है, इसि यह 
समी प्रमाणमूत [ उपदेशक | का 
अनुशासन है । क्योकि एसा 
है इसल्यि पहले जो कु 
कहा गया है वह सव्र इषी 
प्रकार उपासनीय-करने योग्य है । 
सस प्रकार दही इसकी उपासना 


। करनी चाहिये-यह उपासनीय ही 


है, अनुपास्य नर्ही है-ईइस प्रकार 
यह पुनरुक्ति उपासनके आदरके 
व्यि है ॥४॥ 
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॥। 





 ----्ै 


च न्तिरी [क 
७८ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ वही $ 


सोक्ष-ताघनक) मीमांता 





चै (= [कष ( =, 
अत्रेतचिन्त्यते विद्याकर्मणो- 
मोक्षकारण- 
मीमांसायां स्य एव केवलेभ्यः 
चत्वारो विकल्पाः पर श्रेय उत बि- 


यासव्यपेक्षेभ्य आहोखिद्धिध- 


म ५४ २ 9 # + + 
कमभ्या संहताभ्यां विद्याया वा 


८ ऋ 
कूमापक्षाया उत केवलाया एवं 


वियाया इति ए 


तत्र केवलेभ्य एव कर्मभ्यः 


र्णं नेष स्यात्‌ । समर्तवे- 
तवनत्वनिरसः द्‌ाथेज्ञानवतः कमा- 


(न्वन्यः सरहस्यो द्विजन्मना 
श्त सरणात्‌ । अधिगम 


सहापनिपदर्थेनासज्ञानादिना | 
{ {ई ~ 

बद्रान्यजते'' ““विद्रान्याज- 
यति” इति च विदुष एव कर्म 
ण्यधिकारः म्रदर््यते सर्र 


“क्ञात्वा चानुष्ठानं' इति च। 





अन विया ओर कर्मका विवेका 


भवेकाथं किं कम- | अर्थात्‌ इन दोनोंका फल भिन- 


मिन है-इसका निश्चय ] कनेक 
ल्य यह विचार किया जाता है 


।कि(१) क्या परम श्रेयकी प्राप्ति 
केवर कम॑से होती है, ( २ ) अथवा 


व्रियाकी अपेक्षायुक्त कर्मसे, ( ३ ) 


किंवा परस्पर मिटे इर विया ओर 


कुर्म ६ दोनों ^ 
मं दोनांसे, ( 9 ) अथवा कर्म॑की 
अपेक्षा रखनेवाटी वि्यासे, ८ ५ ) 
या केवर विद्यासे ही 


उनमे [ पहला पक्ष यह है कि ] 


| केवर करमोसि ही परम श्रेयकी प्रापि 


हा सकती है; क्योकि {द्विजातिको 


॥ रहस्यके सहित सम्पूणं वेदका ज्ञान 
धिकारात्‌ । “वेद्‌; कृतसोऽधि- 


श्रत्ते करना चाहिये रेसी स्मृति 
दानेसे सम्पूणं वेदका ज्ञान रखने- 
वर्को ही कर्मका अधिकार है ओर 
वेदका ज्ञान उपनिपदुके अर्थभूत 
आम्मज्ञानादिके सहित दही हो 
सकता है । ।'्विद्रान्‌ यज्ञ करता 
हे विद्वान्‌ यज्ञ कराता है 
इत्यादि वाक्योसे सवत्र विद्रान्‌का ही 
कमम अधिकार दिखाया गया 
है; तथा “जानकर कर्मानुष्ठान 


करे" एेसा भी कहा है । कोको 
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9 अ न ममर नो 


क "न  न-कद्रकी  - 


अचु १९१ | 


शाङ्रभाष्याथं 


\७९, 


करत्लश्च वेदः कर्माथं ॥ इति दहि 
मन्यन्ते केचित्‌ । कमृ्श्ेतपरं 
श्रेयो नावाप्यते वेदाऽनथेकः 
स्यात्‌ । 

न; नित्यलवान्मोक्षस्य, नित्यो 
हि सोश्च इष्यते | कमंकायं- 
स्यानित्यत्वं प्रसिद्धं रोके । 
कर्मभ्यभ्रच्छरेयो निस्यं स्यात्तचा- 
निष्टम्‌ । “तयेह _कमेचितो 
प --* १) ( च्छा उ० 
लोकः क्षीयते" ( छा० उ० ८ । 
१।६) इति न्यायानुग्हीत- 
श्रुतिविरोधात्‌ । 

काम्यप्रतिषिद्धयोरनारम्भा- 
दारन्धस्य च कमण उपभोगेन 
क्षयानित्यानुष्टानाच तसप्रत्यवा- 
ानुत्पतत्ञाननिरपेक्ष एव मोक्ष 
इति चेत्‌ 

+ ¢ + [कष्‌ 
तञ्च न; शषकमसमवात्तनन्‌- 


मि्तक्षरीशम्तरोत्पत्तिः प्राप्नो- 


ठेसा भी मानते है कि सम्पूण वेद्‌ 
कर्मके ही च्यि है; ओर यदि कर्मोसि 
ही परम श्रेयकी प्राप्ति न इई तो 
वेद भी व्यथं दही द्यो जायगा | 


पिद्धान्ती-रेसा कहना टक 
नहीं; क्योकि मोक्षका नित्यत्व है- 
मोक्ष नित्य ही माना गया है | ओर 
जो वस्तु कम॑का कायं है उसकी 
अनित्यता लोकम म्रसिद्ध है । यदि 
नित्य श्रेय कमेति होता है रेसा 


माने तो इष्ट नहीं है; क्योकि इसका 


“जिस प्रकार यह कर्मोपाजित लेक 
क्षीण होता है [ उसी प्रकार पुण्य ण हता ह [उसी ्रकार पुण्याजिंत 
परलोक भी क्षीण हो जता है ]' 
दस न्याययुक्ता श्रुतित विरोध श्रतिसे विरोध ह । 
स 





र्वं ०-काम्य ओर प्रतिषिद्ध 
कार्मोका आरम्भ न करनेसे, प्रारन्ध 
कर्मोका भोगसे ही क्षय हो जानेसे 
तथा नित्य कर्पोकिं अनुष्रानके कारण 
परत्यवायकी उत्पत्ति न होनेसे मोक्ष 
ज्ञानकी अपेक्षासे रहित ही है--यदि 
एसा मने तो 


रिद्धान्ती-रेसी बात भी न्दी 
है; शेष (सञ्चित ) कमोकिं रह 
जाने उनके कारण अन्य शरीरकं 
उत्पत्ति सिद्ध होती है-ईइस प्रकार 
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८० तेत्तिरी योपनिषद्‌ 


[| वही १ 


तीति प्रत्युक्तम्‌ । कम॑शोषस्य च 
नितयाचुष्ठानेनाविरोधारक्षयानुप- 


क 


पत्तिरिति च | 
यदुक्त समस्तवेदाथज्ञानवतः 


कमाधिकारादित्यादि, तच न, 
शरुतज्ञानव्य तिरेकादुपासनस्य | 
शुतज्ञानमात्रेण हि कर्मण्ययि- 
क्रियते नोपासनामपेक्षते । उपा- 
सनं च श्रुतज्ञानादर्थान्तरं पि 
धीयते । मोक्षफलमर्थान्तरपरधिद्ध 
च स्यात्‌ । श्रोतव्यः' इत्युक्सा 


तद्रयतिरेकेण मन्तव्यो निदि- 


ध्यासितव्यः' इति यतान्तरषि- 


धानात्‌ | मननुनिदिष्यासनयोशच 
१ 
प्रसिद्धं भ्रवणज्ञानादथान्तरसम्‌ । 
य्‌ 
एव तदि विदाप्तव्यपेक्षेभ्यः 
शानकर्मसमुच- कमभ्यः स्यान्पोक्षः 
यस्य मेक्षप्तध- विद्रासहितानां च 
नतनिरसः कमणां मवेत्कार्या 


हम इसका पहर ही खण्डनं कर 
तुके दै; तथा नितव्यकमेकरि अनुष्ठानसे 
सञ्चित कर्मोका विरोध न होनेके कारण 
उनका क्षम्‌ होना सम्म॒व नहीं है । 

ओर यह जो कहा किं समस्त 
वेदके अर्भको जाननेवारेको दही 
कमका अग्रिकार दहोनेके कारण 
[ केवर कमंसे ही निःश्रेयसकी प्रापि 
दो सकती है ] सो भी ठीक नहीं 
क्योकि उपासना श्रुतज्ञान ८ गुरु- 
कुटमे किये इए वाक्यविचार ? से 
मिन दही है | मनुष्य श्रुतज्ञानमात्रसे 
दी कमका अधिकारी हो जाता है, 
इसके ल्य वह उपासनाकी अपेक्षा 
नहीं रखता । उपासना तो श्रुतज्ञान- 
से मिनन वस्तुष्ही वतलायी गयी है | 
ह उपासना मोक्षूप फख्वाटी 
ओर अर्थान्तररूपते प्रसिद्ध है; 
क्योकि श्रोतव्यः रेस कक 
( मनन_ ओर निदिष्यासनके टि ] 
(मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" --इस 
शकर प्रथक्‌ यततान्तरक। विधान 
किया हे | लोकम भी श्रवणङ्ञानसे 
मनन_ओर निदिध्यासनका अर्थान्त- 
रव प्रसिद् हीहै। ` 


पव ०-इस प्रकार तब तो वि्या- 


|| की अपेक्षासे युक्त कर्मेद्रारा ही 


मोक्ष हो सकता दहै | जो कर्म ज्ञान- 
के सहित होते है उनमे कार्यान्तरकरे 
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अञु° ११ | 


शाङ्रभाष्याथं 


<ए्‌ 


न्तरारम्भषामर्भ्यम्‌ । यथा खतो | आरम्भका सामथ्यं हो सकता ह, 


सरणञ्यरादिका्यारम्भसमथांना- 


(~~, 4, % > ४५ 
मपि षिषदभ्यादीनां मन्त्रश्चक- 


रादिसंयुक्तानां कााौन्तरारम्भ- 


+ प हिते 
सामथ्यंम्‌, एवं विद्यासहितेः 


कर्मभिर्मोक्ष आरभ्यत इति चेत्‌ १ | 


न; आरभ्य खानित्यस्वादि- | 


स्युक्तो दोषः । 
वचनाद्‌(रभ्योऽपि नित्य 
एवेति चेत्‌ ? 

न; ` ज्ञापकत्वाहचनसख । 
वचनं नाम॒ यथाभूतसखाथंख 
ज्ञापकं नाविवमानख कते । न 
हि घचनश्चतेनापि नित्यमारमभ्यत 
आरब्धं वाबिनाकशि भवेत्‌ । 
एतेन विद्याकमंणोः संहत- 
योर्मोक्षारम्भकत्वं प्रत्युक्तम्‌ । 


तै० उ ६- 





जिस प्रकार कि खयं मरण ओर 
उ्वरादि कायेकिं आरम्भे समथं 
होनेपर भी विष एवं दधि आदिमे 


मन्त्र ओर शकरादिपे युक्त होनेपर 


कार्यान्तरके आरम्भका सामथ्यं हो 
जाता है, इसी प्रकार विवाहित 
कर्मोसि मोक्षका आरम्भ दहो सकता 
है-यदि रेता माने तो 

जों 


पिदान्ती- नही, वस्तु 


आरम्भ होनेवाटी होती है वह 
| अनित्य हआ करती है-इस प्रकार इस 
| पक्षका दोष बतलाया जा चुका है । 


पूवं किन्तु [ (न स पुनरा- 


| वर्तते, इत्यादि ] वचनसे तो आरम्भ 
| होनेवाला मोक्ष भी नित्य ही होता है ! 


किद्धान्ती- नही, क्योकि वचन 
तो केवल ज्ञापक है; यथार्थं अथैको 
नतलनेवाठेका ही नाम "वचनः है | 
वह॒ किसी अविद्यमान पदाथैको 
उत्पन करनेवाला नहीं होता । 
सेकडों वचन होनेपर भी . नित्य 
वस्तुका आरम्भ नहीं किया जा 
सकता ओरन आरम्भ हीनेवाटी वस्तु 
अविनाशी ही हौ सकती है । इससे 
सपुत्चितं विया जौर कर्मके मोक्षारम्भ- 
कत्वक़ा प्रतिषेध कर दिया गया | 
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२ 


विद्याकमंणी सोक्षप्रतिबन्ध- 
हेतुनिवतेके इति चेत्‌-न, कमेणः 
फरान्तरद शनात्‌ । उत्पत्तिसं- 


स्कारविकाराप्रयो हि फट 


कमणो दश्यते । उत्पच्यादिफर- 


विपरीतश्च मोक्षः । 
गतिश्वुतेराप्य इति चेत्‌ | 
“शयद्वारेणः१, (“तयोध्वे मायनु' 
( क०उ०२।३।१६ ) इत्ये 
| बमुादिगतितिम्यः प्राप्यो मोक्ष 
इति चेत्‌ । 
न; सवंगतत्वाटन्तभिश्चा- 
नन्यत्वादाकाल्ञादिकारणत्वात्स- 
वंगतं ब्रह्म । ब्र्माव्यतिरिक्ताथ 
स्वं विज्ञानात्मानः । अतो ना- 


प्यो मोक्षः । गन्तुरन्यद्िभिन्नं 


देशं भ्रति भवति गन्तव्यम्‌ । न 
हि येनेवाग्यतिरिक्तं यत्त्तैव 


प, क क 
तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


॥ वी १ 


विया ओर कम-- ये दोनों मोक्षकर 
प्रतिबन्धके हेतुओंको निच्रत्त करने- 
वाले हँ [ सोक्षके सखरूपको उत्प 
करनेवाले नहीं दहै; अतः जिस 
प्रकार प्रध्वंसाभाव कृतक हानेपर्‌ 
भी निव्य है उसी प्रकार उन प्रति- 
वन्धोकी निवृत्ति भी नित्य ही होगी | 
-यदि एसा कहां तों यह कथन 


ठीक नहीं; क्योकि कर्मोक्ा तो ` 


अन्य ही फर देखा गया है | उत्पत्ति, 
संस्कार, विकार ओर आपि-ये 
कमंके फर देखे गये है । किन्त 
मोक्ष उत्पत्ति आदि फरसे विपरीत है । 

रव ०-गतिप्रतिपादिका श्रुति 
से तो मोक्ष आप्य सिद्ध होता 
दे-““सूयदारसे', “उस सुप्र 
नाडीद्रारा उरध्वंलोकोको जानेवाल।' 
आदि गतिप्रतिपादिका श्रुतियोंसे 
जनाजाता है कि मोक्ष प्राप्य ह| 

तिद्धान्ती-पेसी बात नहीं है; 
क्योकि त्रम सर्वगत, गमन करन- 
वाखोंसे अमिन ओर आकाशादि 
का भी कारण होनेसे सर्थगत 
है तथा सम्पूर्णं विज्ञानात्मा ब्रह्मे 
अभिन है; इसल्यि मोक्ष आप्य 
नहीं हे । गमन करनेवाटेसे प्रथक्‌ 
अन्यदेरामे ही गमन करने योग्य हआ 
करता है | । जो जिसे अमिनहोता 


((-0 21811 ५211 ।<8॥. 14111260 0 €800011 





अनु° ११ | 


च्ाङ्करभाष्याथ 


८२ 


गम्यते 


( ते° उ० २।६।१) “शृत्रज् 
चापि मां विद्धिः" (गीत्रा १२३।२) 
इत्येवमा दिश्वतिस्मरतिश्चतेभ्यः | 


गस्येश्वर्यादिश्रुतिषिरोध इति 
चेत्‌ । अथापि स्याद्यचप्राप्यो 
मोक्षस्तदा गतिश्ुतीनां “स॒ 
एकधा" (छा ० उ०७।२६।२) 


“स यदि पितरोक्कामो भवति" 


( छा० उ०८।२।१) सखी 
मिवी यानवा" ( छा० उ० ८ । 
१२।३) इत्यादिश्रुतीनां च 
कोपः स्यादिति चेत्‌ । 

न; कायं्रह्मविषयत्यात्ता- 
साम्‌ । कार्ये हि ब्रह्मणि स्या- 
दयः स्युनं कारणे । “एकमेवा 
द्वितीयम्‌" (छा० उ०६।२। 


१) “ूत्र्‌_नान्युत्पथति 


( छा० उ० ७ | २४ । १) 
‹^तत्केन्‌ कं पश्येत्‌"! ( ब ° उ ० 


1६41 १४, ५1 ५.1 ९५, 


इत्यादि श्रुतिभ्यः । 


| तदनन्यत्वप्रसिद्धेष 


“तत्खुष्टरा_ तदेवानुग्राविशञत्‌ तदेवाचप्राविश्त्‌" | 





है उसीसे वह गन्तव्य नदीं होता । 
ओर उसकी अनन्यता तो “उसे 
रचकर वह उसीमें प्रविष्र्‌ हो गयाः 
““सम्पूणं कषत्रे कषेत्रज्ञ भी तु सुञ्चको 
ही जानः इत्यादि सैकड़ों श्वति 
स्मरृतियांसे सिद्ध होती है । 





र्वं ०-[ एसा माननेसे तो | 


| गति ओर रेश्र्यका प्रतिपादन करने- 


वारी श्रुतियोंसे विरोध होगा-अच्छ, 
यदि मोक्ष अप्राप्य हीहौतो भी 
गतिश्चुति तथा “वह एकरूप होता है" 
‹ववह यदि पितृलखोककी इच्छवाल। 
होता हैः “वह ज्ञी ओर यानोके 
साथ रमण करता हैः इत्यादि 
श्रुतियोका व्याकोप ( बाध ) हीं 
जायगा | 


विद्धान्ती- नही, क्योकिवेतो 
कायं ब्रह्मसे सम्बन्ध रवनेवाटी है | 


सकती है, कारण ब्रह्मे नही; जेसा 


| कि “एक ही अद्वितीय ब्रह्मः "जह 


किंसके द्वारा . किसे देखे? इत्यादि 


 श्रुतियोसे सिद्ध होता हे । 
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तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ वह्टी १ 


 यत्वाद्िरोधः । 


कमणि । स च विरोधो न 
युक्तः । प्रमागत्वाच्छरतीनामिति 
चेत्‌ ? 


नः पुरुषार्थोपदेशचपरत्वाच्छ्रती- 


नाम्‌ । विद्योपद्‌शपरा तावच्छ्रति 
संसारात्पुरुषो सोक्षयितय्य इति 
ससारदेतार विद्याया विद्यया 
निवरत्तिः कतेव्येति विचयाप्रका्च- 
करवेन प्रवत्तेति न षिरोधः | 

एवमपि कत्रादिकारकसद्धाव- 
प्रतिपादनपरं शास्त्रं विरुध्यत 
एषेति चेत्‌ ? 

न; यथाप्राप्रमेव कारकास्ति- 


त्वुपादायोपात्तदुरितक्षयाथं 


कम्‌।णि विदधच्छाख्रं सु॒क्षुणां 


विहितानि च| ८( विद्याका 
है; ओर 


प्रमाणभूत है 


विधान करनेवारी 
श्रुतियों ) से विरोध उपस्थित होता 
कर्मोका विधान भी 
किया ही गया है तथा सभी श्रुतिं 
इसलिये पूर्वोक्त 
विरोधका होना उचित नहीं है-यदि 
ठेसा कहे तां 2 

सिद्धान्ती- यह कथन ठीक न्ह; 
क्योकि श्रुतिर्योँ परम पुरुषाथका 
उपदेश करनेमे प्रव्रत्त हैँ | श्रुति 
ज्ञानका उपदेश करनेमे तत्पर ह । 
उसे संसारे पुरुषका मोक्ष कराना 
है, इसके य्यि संसारकी देत॒भूत 
अवियाको विद्याके द्वारा निवृत्ति 
~ 0 
पिवाका प्रकर कनेवाटी होक 
प्रत्त र दै । इसलिये टेसा 


भाननेषे कोई विरोध नहीं आता 


एव ०-किन्तु एेसा माननेपर भी 


तो कतादि कारककी सत्ताका प्रति- 


पादन करनेवारे राख्रका तो उससे 
विरोघदहोतादहीदहै 

पिद्धान्ती-रेसी बात नहीं हैः; 
सखमावतः प्राप्त कारकोंके अस्तित्वकीो 
स्ीकार्‌ कर॒ सञ्चित पापोके क्षयकै 
ख्यि कर्मोका विधान करनेवाद 
ङ्ध पलमक त 


राख मुपुष्चुओ अर फख्की 
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¢ 
अ्ु° ११ | छ्ाङरभाष्याथं ८७ 


कृला्थिनां च फरस्ाधनं न इच्छावालोंको [ उनके इष्ट | फलकी 
प्राति करानेका साधन हे; वह 
कारकोका, अस्तित्व सिदध करनेम 
प्रवृत्त नहीं है । जिस पुरुषका 
सञ्चित पापरूप प्रतिबन्ध वियमान 
नकी उत्पत्ति नहीं स्म 
रहता है उसे ज्ञ त 
हो सकती; उसकी क्षय हौ जानेषर 
न 


# ग्म 


|ही ज्ञान होता दै आर तभी 
चत्ति्तत आत्यन्तिकः संसारो- | अवरिधाकी नि ठोती है तथा 
उसके अनन्तर दही संसारकी 
आत्यन्तिक उपरति होती है । 
न 





कारकास्तित्वे व्याप्रियते । उप- 
चितदुरितप्रतिबन्धख हि विचो- | 


त्पत्तिरनावकस्पते । तरक्षये च 





विद्योत्पत्तिः स्यात्ततश्चाविद्यानि- 


परमः । 

अपि चानारमदरििनो ह्यना- 
„नादेव त त्मविषयः कामः । 
मैवल्यम्‌ कामयपानश्च करा 


इसके सिवा जो पुरुष अनात्म- 
दर्शी है उसे ही अनापमवस्तु 
| सम्बन्धिनी कामना हो सकती ६; 
कामनावाला ही कमं करत 


ति कमाणि । ततस्तत्फराप- है ओर उसीसे उनका फल भोगनेके 
ख्यि उसे शरीरादिग्रहणदूप ससार 


भोगाय शरीराद्युपादानरक्षणः की प्राप्ति होती है । इसके विपरीत 
। „ | जो असमैकतदर्शं है उसकी दष्टं 
संसारः । तद्व्यतिरेकेणात्मक- | विषरयोका अमाव होनेके कारण उसे 
उनकी कामना भी नहीं हो सकती । 
आसा तौ अपनेसे अभिन्न है, इस- 
-यसिरात्मनि चानन्यत्वात्का- | ल्यि उसकी कामना भ असम्भव 
| न | , ~ | होनेके कारण उसे खाप्मखख्पमं 
| मालुत्पत्तौ खात्मन्यवस्यानं मोक्ष | = > नस ए 4 द। 
इत्यतोऽपि विद्याकरमणोरविरोधः । । इसल्यि भी ज्ञान ओर कम॑का विरोध _- 








त्वदररिनो विषयाभावात्कामाचु- 
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८८ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


| वर्टी 


ज न जा ट द मु व स 1 द, भ्‌ 9 ५ 3 


विरोधादेव च विया मोक्षं प्रति 


न कमौण्यपेक्षते । 


खात्मरामे त॒ पूर्वोपचित- 


प्रतिबन्धापनयद्रारेण विद्याहेतुर्वं 
प्रतिपद्यन्ते कमाणि निस्यानीति। 


एवासिन्प्रक न्य- | तने लेख दवि 
अत एवासन्त्रकरण उपन्य- | कर्मोका उल्टेख किया गया है- यह 


स्तानि कमौणीत्यवोचापम । एवं 
चाविरोधः कमेविधिश्वुतीनाम्‌ 
अतः केवलाया एव विद्यायाः 
परं श्रेय इति सिद्धम्‌ । 

एवं तद्योश्रमान्तरालपपत्तिः । 

¢ 
कमनिमित्तत्वादियोत्पत्तेः । गा- 
0 थ्ये 4५. [प णी 
दंस्थ्ये च विहितानि कर्माणी- 
णे । 
त्यकाश्रम्यमेव । अतश्च यावज्ञी- 
वादिश्रुतयोऽनुकरूलतराः । 

न; कमानेकलात्‌ । न द्य- 


ज्ञ(नसाधकानि भिहात्रादीन्येष क्र 
कमणि माणि । ब्रह्मच 


तपः सत्यबदन ज्मो दमोऽहिसे- 





है ओर विरोध होनेके कारण ही ज्ञान 
मोक्षके प्रति कमकी अपेक्षा नदीं 
रखता । 

हां, आत्मलाभमे पवंसच्चित 
पापरूप प्रतिबन्धकी निवृत्तिद्रारा 
नित्यकमं ज्ञानप्राप्तिके हेत अवद्य 
होते दै । इसीख्यि इस प्रकरणम 


दम प्रहे ही कह चुके है| इस 
प्रकार भी कम॑का विधान करनेवारी 


ध्रुतियांका [ वि्य।विधायिनी श्रुतियों - . 
से | विरोध नहीं है | अतः यह 


सिद्ध हआ कि केवकं विया ही 
परमश्रयकी प्राप्ति होती है | 

एव ०-यदि रएेसी वात है तव 
तो [ गृहस्थाश्रमके सिवा ] अन्य 
आचन्रमाका हाना भी. उपपन नहीं 
हे; क्योकि विचाकी उदपत्ति ह 
कमक निमित्तसे होती है ओर कर्मो 
का विधान केवर गृहस्थकरे ह्य लि 
किया गया है; अतः इससे एकाश्रमल- 
की ही सिद्धि होती है । ओर इसल्यि 
(यावज्जीवन अग्निहोत्र करे" इत्यादि 
धुत्यां ओर भी अनुकूर ठहरती है | 

पिद्धान्ती-रेसी बात नहीं हैः; 
क्योकि कमं तो अनेक है | केवल 
अथिहोत्र आदि दही कर्म नदय है । 
बरहमचयं, तप, सत्यभाषण, शम, 


दम ओर अर्हिता आदि अन्य करम 
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अनु० ११ | 
त्येवभादीन्यपि कमाणीतराश्रम- 
प्रसिद्धानि विद्योत्पत्ती साधक- 


तमान्यसंकीणंत्वादिचन्ते ध्यान- 


धारणादिलक्षणानि च । वक्ष्यति 
च-““तपषा बह्म विजिज्ञासस्व? 


८ ते° उ० ३ । २-५ ) इति। 


जन्मान्तरदतकमंभ्यशच प्राग- 
ज्ञानप्राप्तौ पि गाहस्थ्याद्धिघो- 
गार्हस्थ्यस्य त्यत्तसंमवात्कमौ- 
आनर्थक्यम्‌ थत्वा गाहस्थ्य- 
प्रतिपत्तेः कर्मसाध्यायां च 
विद्यायां सत्यां गादंस्थ्यप्रति- 
पत्तिरनर्थिकेव । 

लोका्थत्वाच पूत्रादीनाम्‌; 


पत्रादिसाष्येभ्यश्चायं लोकः पित- 


लोक्रो देवलोक इत्येतेभ्यो व्या- 


वृत्तकामसख नित्यसिद्धास्मरोक- 


दिनः कर्मणि प्रयोजनमपद्यतः 
कथं प्रवृत्तिरुपपद्यते । प्रतिपन- 


गारस्थ्यस्यापि विद्योत्पत्तो विद्या- 





दाङ्रभाव्याथं ८९ 


भी इतर आश्रमोके व्यि प्रसिद्ध ही 
दै । वे तथा ध्यान-धारणादिशूप 
कमं [ हिसा आदि दोषोसे 1 
असंकीणं होनेके कारण ज्ञानकी 
उत्पत्तिमे सर्वोत्तम साधन है । आगे 
( श्रगु २।५ मं ) यह कहेंगे 
भी किं “तपके द्वारा ब्रह्मको जानने- 
की इच्छा करः | 

जन्मान्तरमं किये इए कर्मत तो 
गृहस्थश्रम खीकार करनेसे पूवं भी 
ज्ञानकी उत्पत्ति होना सम्भव है | 


| तथा गृहस्थाश्रमकी खीकरृति केवल 


कमक ही ल्थि की जाती है| 
अतः कमंसाध्य ज्ञानकी प्राप्ति हो 
जानेपर तो गृहस्थाश्रमकी खीकृति 
भीव्यथदही है| 

इसके सिवा पुत्रादि साधन तो 
खोकोंकी प्रा्िके ल्यि है | पुत्रादि 


| साधनोसे सिद्ध होनेवाले उन इह- 


रोक, पिवृलोक एवं देवलोक आदि- 
हे, नित्यसिद्ध आलसमाका साक्षात्कार 
करनेवाऊे एवं कमेमिं को प्रथोजन 
न॒देखनेवले उस ब्रह्मवेत्ताकी 
कर्मोमि कैसे प्रवृत्ति हो सकती 


| है १ जिसने गृहस्थाश्रम सखीकार 


कर ल्या दहै उसे भी, जब ज्ञनकी 
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९० तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


॥ वटी १ 


परिपाकादिरक्तस्य | व्रो- 
जनमपर्यतः कमेभ्यो निचरत्ति- 
रेवं स्यात्‌ । ““प्रत्रजिष्यन्वा अरे- 
ऽहमसात्यानादसि"' 

॥ “4 | 
लिङ्गद शनात्‌ । 


कमे प्रति श्रुतेयलाधिक््यद- 


रोनादयुक्तमिति वेदग्निहोत्रादि- 
कमं प्रति श्रुतेरधिको यलो 
महांश्च कमेण्यायासोऽनेकसाध- 
| नसाध्यतवादिहोत्रादीनाम्‌ | 
तपोत्रह्मचयादीनां वेतराश्रम- 
कमणां गा्हस्थ्येऽपि समानत्वाद्‌- 
सपसाधनापेक्षताचेतरेषां न 
युक्त स्तुर्यवदिकल्प आश्रमिभि- 
स्स्पेति चेत्‌ । 

न; जन्मान्तरछृतानुग्रहात्‌ । 


यदुक्तं कमणि 


यल इत्यादि नासौ दोषः 







) हइरयेवमादिश्चुति- 


प्राप्ति होती है ओर ज्ञानके परिपाकः 
से विमि वैराय हता है तोः 
उनसे निवृत्ति ही दोग | इस विषयमे 
अरी मेतरेयि अव मे इस स्थाने 
संन्यास करना चाहता रू" इत्यादि 
श्रुतिख्प छग भीदेखा जाता है| 

र्व ०-किन्तु कम॑के प्रति श्रुतिका 





अधिकः प्रयतत देखनेसे तो यह बात 


ठीक नहीं जान पडती अग्निहोत्रादि 
कमके प्रति श्रुतिका विरोष प्रयत है; 
कमानुष्ठानमे आयास भी अधिक है); 
क्योकि अग्निहोत्रादि कर्म अनेक 
साधनांसे सिद्ध होनेवाठे हैँ | अन्य 
आश्रमोके कमं तप॒ ओर ब्रह्मचर्यादि 
ता गृहस्याश्रममे भी उन्हीके समान 
कतव्य तथा अत्पसाघनकी अपेक्षा- 
वले है; अतः अन्य आश्रमि्योके 
साथ गृहस्थाश्रमको समान-सा 
मानना तो उचित नहीं है ? 


सिद्धान्ती- नही, क्योकि उनपर 
जन्मान्तरका अनुग्रह होता है | 


्ुतेरधिको तुमने जो कहा कि “कपर 


श्रुतिका विशेष प्रयत्न दैः इत्यादि, 


सां यह कोई दोष नहीं है; क्योकि 
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अन्ु° १९ | 


दाङ्रभाप्याथं 


रश 


यतो जन्मान्तरङृतमप्यगिनिहोत्रा- 
दिलक्षणं कमं ब्ह्मचयोदिलक्षणं 
-चानग्राहकं भवति पि्योत्पत्ति 


ग्रति । येन॒ जन्मनेव विरक्ता 


¢ 
श्यन्ते केचित्‌ । केचित्तु कमसु 
प्रवर्त अवपिरक्ता वि्यायिद्ध- 
विण; । तसखाजन्मान्तरदरृत- 
संस्कारेभ्यो षिरक्तानामाश्रमा- 
स्तरप्रतिपत्तिरेवेष्यते । 
कर्मफरवाहुस्याच; पुत्रख- 
।च । च 
गे्रह्मवचंसादिटक्ष- 


कर्मविधौ श्रतेः ५ 
णद कमणर्या- 


अयाप्प्रयोजनम्‌ 
संख्येयत्वात्‌, तत्प्रति च पुर 
वाणां कामवाहल्यात्तदथेः शुते- 
रथिक्रो यतः कमंखपपद्यते । 
आशिषां बाहस्यदशेनादिद' मे 
स्यादिदं मे खादिति । 


उपायसयाच, उपायभूतानि 
हि कर्माणि विचयं प्रतीर्यवो- 
चाम । उपायेऽधिको यलः 


कतेव्यो नोपेये । 





जन्मान्तरमं किया हआ भी अि- 
होत्रादि तथा ब्रह्मचर्यादिरूप करम 
्ञानकी उत्पत्ति उपयोगी हौता हे 
जिससे कि कोई लोग तो जन्मसेही 
विरक्त दसै जाते हैँ जर कई करम॑मे 
तत्प रवैराग्यशून्य एवं ज्ञानके 
विरोधी दीख पडते दहै | अत 
जन्मान्तरके संस्कारोके कारण जो 
विरक्त है उन्हे तो [ गृहस्थाश्रमसे 
मिन ] अन्य आश्रमोको स्वीकार 


| करना ही इष्ट होता है । ' 


कार्मफलेंकी अधिकता होनेके 
कारण भी [ श्रुतिमे उनका 
विदोष विस्तार है ] । पुत्र, स्वगं एवं 
ब्रह्मतेज आदि कमफल असंख्येय 


होनेके कारण ओर उनके लिये 


पुरुषोंकी कामनाओंकी अधिकता 
होनेसे भी कर्मोकि प्रति श्रुतिका 
अधिक यत्त होना उचित हीह; 
क्योकि मुञ्चे यह मिले, सुद्धे यह ` 
मिरे इस प्रकार कामनाओंकी 
वहूख्ता भी देखी दही जाती है | 
उपायखूप होनेके कारण भी 
| श्रुतिका उनम विशेष प्रयत है ] | 
कम॑ ज्ञानोतपतिमे उपायर्प्‌ है रेखा 
हम पहले कह चुके है; तथा प्रयत्‌ 
उपायमे ही अधिक करना चाहिये, 
उपेयमे नहीं । 
ज - 
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९२ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ वल्खी ष. 


कमेनिपित्ततवादियाया यला- 


न्तरानथंक्यमिति चेत्कर्मस्य एव 


यव ५-ज्ञान कमक निमिनत्तसे होने- 
वाखा है, इसय्यि भी अन्य प्रयत्तकी 
निरथकता सिद्ध होती है ¦ यदि कर्मो- 


पूर्वापचितदुरितप्रतिबन्धक्षयादेव के द्वारा ही पूवंसन्चित पापर्ूप प्रति- 


वि्योत्पद्यते चेत्कमेभ्यः परथगप- 
निषच्च्रवणादियलोऽनथंक इति 


चेत्‌ । 
न; नियमाभावात्‌ । न हि 


ग्रतिवन्धक्षयादेब विद्योतपद्यते न 
त्वोश्वरग्रसादतपोध्यानाद्यनष्टा- 

नादिति नियमोऽल्ि। अरहिहा- 
रहयचयोदीनां च विद्यां प्रतयुष- 
कारकत्वात्साक्षादेव च कारणत्वा- 
चद्रवणमनननिदिध्यासनानाम्‌ । 
अतः 


सर्वेषां चाधिकारो विद्यायां परं 





च_ श्रेयः केवलाया विद्याया 
एवेति सिद्धम्‌ । 
"र्म 


सिद्ध(न्याभ्रमान्तराणि | 





बन्धका क्षय होनेपर ज्ञानकी उत्पत्ति 
होती है तो कमेसि भिन्न उपनिषच्छव- 
णादिविषयकः ग्रयन्न व्यथं दीद 


रेखा मानें तो 


सिद्ान्ती- नहीं, क्योकि रेस 
कोर नियम नहीं है- ज्ञानकी उत्पक्ति 
प्रतिबन्धके क्षयसे दी होती दहै, 


ईेशरक्रपा, तप॒ एवं ध्यानादिके 


अनुष्ठनसे नहीं हो सकती, एसा 
| कोई नियम नहीं है; क्योकि अंसा 


एवं ब्रह्मचर्यादि भी ज्ञानोतपत्तमे 


उपयोगी हैँ तथा श्रवण, मनन ओर 


निदिष्यासनादि तो उसके _साध्रात्‌ क्षा 
कारण हीह | अतः अन्य अश्र्मो- 
। "र्या "व्क 
श £ स 
सभी पमी आश्रमियोका अधिकार अधिकार है । 
इससे यह सिद्ध हुआ कि परमश्रेयकी 
पराति केवड ज्ञानसे ही हो सकती है । 





इति शीक्षावल्ल्यामेकाद शो ऽलवाकः ॥ ११ ॥ 
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दर अवाक 
अतीतविद्या प्राप्त्युपसगंश्च प्‌ पूवंकथित विद्याकी प्राप्तिके 
| प्रतिवन्धोकी शान्तिके लिये शान्ति- 
नाथं शास्ति परति-=-@ दै । पाठ किया जाता है - 
$ (~ ^ र ¢ 
रांनोमित्रःरं वद्णः। दां नो भवत्वर्यमा । 
डं न इन्द्रो बृहस्पतिः । शं नो विष्णुररुकरमः । नमो ॥"वस्तत्‌ 
ह्मणे । नमस्ते वायो । स्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव पल्ष 
मत्यक्षं बह्मावादिषम्‌ । ऋतमवादिषम्‌ । सत्यमवादिषम्‌ । पपरक 


तन्भामावीत्‌। तद्वक्तारमृावीत्‌। आवीरमाम्‌ | आवीद्रक्तारम्‌॥ त्विष 
ॐ शान्तिः ! शन्तिः !! शान्तिः!!! ॥ १॥ 
मित्र ८ सूर्यदेव ) हमारे च्ि सुखकर हो| वरुण हमारे लिये 
सुखावद हो । अर्यमा हमारे स्यि सुप्रद्‌ हयो । इन्द्र तथा ब्रहस्पति हमारे 
यि शान्तिदायक हों । तथा जिक्र पादविक्षिप बहुत विस्तृत है वह 
विष्णु हमारे य्यि सुखदायक हो । ब्रह्म [ रूप वायु ] को नमस्कार है । 
डे वायो ! तुम्हें नमस्कार दहै । तुम दही प्रव्यन्न ब्रह्म हो | तम्दीको हमने 
प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है । तम्दीको ऋत कहा है । त्को सत्य कहा है | 
अतः तुमने मेरी रक्षा की है तथा ब्रह्मका निरूपण करनेवाठे आचायकी 
ओीरक्षाकीदहै । मेरी रक्षाको है ओर वक्ताकी भीरक्ताकी है | त्रिविध 
तापकरी शान्ति दो ॥ १॥ 
टपाख्यातमेतस्पूम्‌ ॥ १ ॥ | इसकी भ्याल्या पहले की जा 
चुकी दै ॥ १॥ 


इति शीक्षावल्ल्यां द्वाद शो ऽनु वाकः ॥ १२॥ 








इति श्रीमतरमहंसपखिजका चायं गोविन्द भगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ तेत्तिरीयोपनिषद्धाष्ये 
दीक्षावल्टी समाप्ता ॥ 
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प्रथम अनुवाक 
बरह्मा नन्दवलछीका च्चान्तिपार 


अतीतविद्याप्राप्त्युप पग प्रश॒- | र्वकथित विदाकी प्राप्तिके 
। प्रतिबन्धोंकी रान्तिके ल्यि शान्ति 
पाठ कर दिया गया | अब्‌ आगे 
तु वक्ष्यमाणत्रह्मविद्या पाप्त्युप- | की जानेवारी वि्याकी प्राततिके 
प्रतिबन्धाकी रान्तिके य्यि रान्ति- 

द न सर्गोपशमनाथ रान्तः पटयते- । पाठ किया जाश दे 


^ ९ 
| 3 सह नातु । सह नौ सुनक । ~ वीर्यं करवावहै 
९०४ तेजस्वि नीवेधीतमुतु मा विद्धिषावै ॥ 


र, 


“न < ‰ ॐ शान्तिः ! श्चान्तिः !! छ्ान्तिः 1 


| # कू क 


मनाथा शान्तिः पठिता । इदानीं 





१ प 
| बह परमात्मा | हम [ आचायं ओर रिष्य ] दोनोकी साथ-साथ 


ता करे, हम दोनोका साथ-साथ पाटन क्रे हम साथ-साथ वीयंलाभः 
कर) हमारा अध्ययन किया हआ तेजखी हो ओर हम परस्पर द्रेषन 
कर्‌ | तीनों प्रकारके प्रतिबन्धोकी रान्ति हो 
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अलु° १ | 


सह नाववतु नो शिष्याचार्थो 
सहेवावतु रक्षतु । सह नौं युनक्त 
मोजयतु । सह वीयं विद्यादि- 


निमित्तं सामथ्यं करवाव निवृतं 


यावे । तेजखि नावावयोस्तेज- 


= ¶तं 
खिनोशर्ध स्वधीतम॒स्त, अथं- 
जञानुयोग्यमुस्तित्यथंः | 


विद्धिषावहे; षिच्याग्रहणनिमित्ं 


शिप्यस्ाचायंस्य वा त 


ऊारम्त 
दन्यायाद्कदढषः प्राप्रस्तच्छम्‌नाय 


इय पराश्चीमां विद्धिषावहा इति 


मवेतरेतरं वबिद्रषमापद्यावहं | 
रान्तः शान्तिः शान्तिरिति 


त्रिवंचनघरुक्ताथेम्‌ । वक्ष्यमाण- 


विचाविघप्रन्नमनाथां चेयं 
शान्तिः । अ विष्नेनाः मविद्या- 


्ापषिराश्चाखते तन्मूलं हि पर 


श्रेय इति । 


शाङ्रभाष्याथं 





मा 






| प्रकार तीन बार 
उचारण करनेका प्रयोजन पहर कहा 





९.५ 


सह नाववतु?-[ वह ब्रह्म ] हम 
आचायं ओर शिष्य दोनोकी साथ- 


| साथ दही रक्षा करे ओर हमारा साथ- 


साथ भरण अथात्‌ पार्न करे । हम 
साथ-साथ वीर्यं यानी विद्याजनित 


| सामथ्यं सम्पादन करं; हम दोनों 


तेजलियोंका अध्ययन किया इआ 


तेजखी- सम्यक्‌ प्रकारसे अध्ययन 


किया हआ अर्थात्‌ अ्थ-ज्ञानके योग्य 
हो तथा हम विद्रेष न करे | विदया- 
ग्रहणके कारण शिष्य अथवा 
आचाय॑का प्रमादकृत अन्यायसे 
रो सकता है; उसकी रान्तिकरे 
लियं "मा विद्िषावहेः एसी कामना 
की गयी है| तात्पयं यह है कि 
हम एक-दूसरेसे विद्रेषको प्राप्त न हौ | 


'ङान्तिः शन्तिः शान्तिः इस 
'रान्तिः शब्द 


जा चुका है । यह शान्तिपाठ आगे 


| कही जानेवारी विधाके वित्नोकी 


रान्ति ल्यि है। इसके दयार 
निर्विष्नतापूर्वक आत्मविवाकी प्रापति- 
की कामना की गयी हे; क्योकि वही 
परम श्रेयका भी मूढ कारण है | 


वद्र 
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९. 


तेत्तिरीयो पनिषद्‌ 


| चट्टी २ 


त्रह्मज्ञानके फट, सण्करिम ओर अनमय कोञ्चर्प 
पक्षीका वणन 


संहिवादि विषयाणि कमेभि- 
रविरुद्वान्युपासना- 
न्युक्तानि | अनन्तरं 
चान्तःसोपाधिकात्मदशंनयक्तं 
=याह॒तिद्रारेण स्वाराज्यफलम्‌ । 
न ॒चेतावताशोषतः संसारबीज- 
स्योपमद नमस्तीस्यतोऽलेषोपद्रव- 
बीजस्याज्ञानसख निव्ररथं विधूत- 
सर्वोषाधिषिशलेपारमदशनार्थंमिद- 
मारभ्यते व्ह्मविदाप्नोति पर- 
मित्यादि । 

प्रयोजनं चाखा ब्रह्मविद्याया 
अवियानिवत्तिस्तत आत्यन्तिकः 
संसाराभावः । वक्ष्यति च- 
(4 विद्वान्न विभेति इतश्नन 9 
( त० उ० २।९।१) इति । 
ससारनिमित्ते च सस्यभयं 
प्रतिष्टां च विन्दत इत्यनुपपन्नम्‌, 
कृताकृते पुण्यपापे न तपत इति 
च ! अतोऽवगम्यतेऽखाद्िज्ञाना- 
त्सवात्मव्रह्मविषयादात्यन्तिकः 
ससाराभाव हति । 


उपमः 


कमसे अविरुद्ध संहितादि विषयक 
उपासनाओंका पहटे वणेन किया 
गया | उसके पश्चात्‌ स्याहृतियोंके 
दारा स्वाराञ्यखूप फक देनेवाल 
हदयस्ित सोपाधिक _ आत्मदशंन 
कहा गया । किन्तु इतनेहीसे संसार- 
के बीजका पृणंतया नाड नहीं दहो 
जाता । अतः सम्पूण उपद्रवोँके 
वरीजभूत अज्ञानकी निड्तिके ,निमित्त 
इस सर्वोपाधिरूप॒॒विदोषसे रदित 
आत्माका साक्षात्कार कुरानेके छि 
अव श््रह्मविदापोति परम्‌" इत्यादि 
मन्त्र आरम्भ किया जाता है | 

वस अजा प्रयोजने शा" 
वभे निच्त्ति है; उससे संसारका 
आत्यन्तिक अभाव होता है । यदी 
बात '्रहरत्ता करंसोस नदीं डरता” 
इत्यादि वाक्यसे श्रुति आगे किमी 
भी । संसारके निपित्त [ अज्ञान | 
के रहते हए “पुरुष अभय स्ितिको 
प्राप्त कर लेता है; तथा उस कृत 
ओर अकृत अर्थात्‌ पुण्य ओर पाप 
ताप नरह पहूुचाते' रसा मानना 
सवथा अयुक्त है । इससे जाना 
जाता दहै कि इस सर्वात्मक ब्रह्म 
विषयक विज्ञानसे दही संसारका 
आत्यन्तिक अभाव होता है| 
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॥ 








अच्च १ | 


शाङ्रभाष्याथं 


९.७ 


खयमेव च प्रयोजनमाह 
ब्रह्य विदासोति परमिच्यादावेव 
सम्बन्धप्रयोजनज्ञापनाथ॑म्‌ । नि- 
ज्ञो तयोर्हि सम्बन्धप्रयोजनयो- 
विद्याश्रवणग्रहणधारणास्याप्ताथं 
प्रतते । श्रवणादिपूवंकं हि 
विद्याफलम्‌ “श्रोतव्यो _मन्तच्धौ 
निदिध्यातितव्य्‌ः'' ( ब्र° उ 
२} । ५) इत्यादिश्रुत्यन्त- 


रेभ्यः | 


इस प्रकरणके सम्बन्ध ओर 
प्रयोजनका ज्ञान करानेके च्य 
श्ुतिने खयं द्वी ¶्रह्मविदाप्राति परम्‌ 
इत्यादि वाक््यसे आरम्भमे ही इसका 
प्रयोजन वतला दिया है; क्योकि 
सम्बन्ध ओर प्रयोजनोका ज्ञान हो 
जानेपर दही पुरुष विद्याके श्रवण, 
ग्रहण, धारण अर अभ्यासके खयि 
प्रवृत्त हआ करता है | “श्रीतन्यो 
मःत्यो निदिभ्यासितन्यः” इत्यादि 
दूसरी श्रुतियोंसे यह भी निश्चय 
होता ही दहै कि विधाका फुट 
श्रवणादिपूवैक होतादहै। 


ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ । तदेषाभ्युक्ता । सत्यं ज्ञान- 
मनन्तं बह्य । यो वेद्‌ निहितं गुहाया परमे व्योमन्‌ । 
सोऽत सवीन्‌ कामान्‌ सह व्ह्यणा विपधितेति । 
तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । आकाशाद्वायुः । 
वायोर्िः | अर््ररापः । अट्‌भ्यः प्रथिवी । प्रथिव्या 
ओषधयः । ओषधीभ्योऽन्नम्‌ । अन्नात्पुरुषः । स वा एष 
पुरुषो ऽन्नरसमप्रः । तस्येदमेव रिरः (अयं दक्षिणः पक्षः | 


परम॒त्तरः पक्षः | 


अयमात्मा । इदं पुच्छं प्रतिष्ठा । 


तदप्येष श्छोको मवति ॥ १ ॥ 
ब्रह्यरेत्ता परमात्माको प्राप्त कर केता है| उप्तके विषयमे यह्‌ 








श्रुति ] कही गथी है-त्रह्म सत्य, ज्ञान ओर अनन्त है ।' जो पुरुष उसे 
बुद्धिरूप परम आकाशमे निहित जानता है, वह॒ सवज्ञ ब्रह्मरूपसे एक 
साथदही सम्पूर्णं भेगेको प्राप्तकर ठेतादहै। उस इस आ्मासे ही 
आकाश उत्पन्न इआ । आकाडशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्मिसे जर, 


(त 
त° उण ७--- । 
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९८ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वरटी २ 
जपे प्रथित्री, प्रथिवीसे ओषधिर्याँ, ओषधियोंसे अनन ओर अन्नसे पुरुष 
उत्पन्न हआ । वह यह पुरुष अन्न एवं रसमय ही है । उसका यह [ रिर | 
ही रिर है, यह [ दक्षिण बाहु ] ही दक्षिण पक्ति है, यह [ वाम बाहुं | 
वाम पक्ष है, यह [ शरीरका मध्यभाग ] आत्मा है ओर यह [ नीचेका 





भाग 1] पुच्छ प्रतिष्ठा है । उसके विषयमे ही यह शोक है ॥ १॥ 


ब्रह्मविद्येति वक्ष्यमाणटक्षणं 
ब्रह्मविदो बृहत्तमृत्बाद्रह्य ॒त- 
बरह्यप्रा्चिनिरूपणम्‌ देत्ति विजानातीति 
क 
नविदष्नोति परं निरतिशयं 
तदेव ब्रह्म परम्‌ । न द्यन्यस्य 
वः (व 
विज्ञानादुन्य्य प्राप्रः । स्पष्टं 
च श्ुत्यन्त्र ्रदपराक्िमेव व्रह्य- 
विदो दशयति स॒ यो ह वै 
(मु०उ०३।२।९) इत्यादि। 
ननु सवगतं सवस्यात्मभूतं 
(क्क १ # / 
ह्म क्षयति । अतो नाप्यम्‌ । 
आतरान्यखान्धेन परिच्छिन्नस्य 
च परिच्छन्न ट्टा | अपरि 
च्छिन्नं सवात्मकं च ब्रह्मेत्यत, 
परिच्छिन्नवदनार्मवच्च तस्याप्नि- 
रनुपपन्ना । 


(ब्रह्मवित्‌"-त्रह्म, जिसका लक्षण 
आने कहा जायगा ओर जो 
सवसे वडा होनेके कारण च््रह्म' 
कहलता है, उसे जो जानता है 


उसका नाम श्ब्रह्मवित्‌ है; वह 


ब्रह्मवित्‌ उस परम-निरतिराय ब्रह्म- 
कों ही 'आप्नोति'-प्राप्त कर टखेता 
हे; क्योकि अन्यके विज्ञानसे किसी 
अन्यकी प्राप्ति नहीं इजा करती । 
‹'वह, जो कि निश्चय ही उस परन्रह्म- 
को जानता दहै, ब्ह्यही हो जाता 

हे; यह एक दूसरी श्रुति ब्रह्य्रेत्ता- 
कां स्पष्टतया ब्रह्मकी ही प्राति होना 
प्रदर्दित करती है | 


गङ्गा ब्रह्म सवुगत्‌ ओर खनका 
आमा है-एेसा आगे कहेंगे; इसलिये 


वह प्राप्तव्य नहीं हा सकता | प्राप्ति ` 


त] अन्य परिच्छिन पदार्थकी किसी. 


अन्य परिच्छिन पदार्थद्रारा ही होती 


| देखी गयी है । किन्तु ब्रह्म तो 


अपरिच्छिन ओर सर्वात्मक दहै); 
इसलिये परिच्छिन ओर अनातम- 
पदाथके समान उसकी प्राप्ति होनी 


| असम्भव है | 
। रैं 
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न 


अनु० १ || 


शाङ्करभाष्याथं 


९.र. 


नायं दा प्‌ः; 


^> 
< 


याटमद रिनम्तदासक्तचेतषः प्र 
1 “ ~ 


कृतुसंख्यापूरणस्यात्मनोऽव्यव- 


हित॒सयापि 
> ~र 


सक्त चित्ततया खरूपाभावदश्चन 
<~ ए ~ 


^ क्र ५१ 


1 
वत्परमाथब्रह्मखरूपामावदश्चन- 
+ ५ रप 
रक्षणयविययान्नमय्‌ दौन्वाह्य - 


वात्न आत्मत्वेन प्रतिपन्न 


॥ 
त्वाद्नमयायुनात्मभ्या नुन्या- 


५ 
कथम्‌ { दश 
नाद्ञेनापेक्षत्वाद्र दमण आप्त्य- 
< -- ^ = त 

क, + चै 
ऽनाप्त्याः । परमाथतो ब्रह्मरूप- 
सापि स्तोऽघ्य जीवस्य भृत- 






बाद्यसंख्येयुविषया- 


२ | 


समाधान-यह कोई दोषकी 
वात नहीं है; किंस प्रकार नहीं 
है £ क्योकि ब्रह्यकी प्राप्ति ओर 
अप्राप्ति तो उसके साक्तात्कार आर 
असाक्षत्कारकी अपेक्षासे है । जिस 
, | दरम पुरुषके च्वि | 
प्रकेत ट दरम ) संख्याकी पूर्ति 
करनेवाला अपना-अआपन# सवथा 
अव्यवहित होनेपर भी संख्या करने 
योग्य वाद्य विषयोंपे आसक्तचित्त 


रहने करे कारण वद अपने खरूपका 


अभाव देखता है उसी. प्रकार पञ्च- 
त तन्मात्राओंसे उत्पन द्‌ बाह्य 
परिच्छिन अनमय कोशादिम आत्म 
भाव देखनेवाला यह जीव परमाथत 
ब्रह्मह्वरूप होनेपर भी उनम आसक्त 


= ठत इ जीर अप्त परमाथ मकण 





ब्रह्मष्ठखूपका अभाव द्खनाख्प 
अवियासे अनमय कोड आद बाह्य 


[नात्माओंको आत्मक्वरूपसं दर {== अस्वरूप देखने- 


फे कारण. भम अनमय आदि 
अनातमाओंपे यिन नहीं इ" एेसा 


-¬{\ ८ - 
= अपना आसा होनेपर्‌ भी अवियावश 


र 
र य्ात्मभूतमपि व्रह्मानाप्ं स्यात्‌ । | ब्रह्म अप्रा दी है | 
~ # इस विष्रयमे यह्‌ दषटान्त प्रसिद्ध दहै करि एक वार दज्ञ मनुष्य याचा 
कर रहे ये । रास्तेम एक नदी पड़ी । जव्र उत्ते पार कर वे उक दूसरे तटपर 
पर्हैचे तो यष जाननेके ल्ियि कि हममेसे कोड्‌ बह तो नदीं गया अपनेको गिनते 
ने | उनमेसे जो भी गिनना आरम्भ करता बह अपनेकों छोड़कर रोष नौको 
ही गिनता | इस प्रकार एकक कमी रदनेके कारण वे यह समश्चकर क्रि हमभेसे 
एक आदमी नदीम वद गया दै चिन्न दो रहे ये | इतनेदीमे एक बुद्धिमान्‌ 
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१०० 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


 वल्खछी 2 


तस्यवमुविययाना्ततरख- 


रूप्य र 


नोऽबि्ययानाप्रस्य सतः क 
0 ल 
चिरमारितेस्य पुनस्तस्यैव वि 
ययाप्ियुथा तथा श्रुतयुपदिषटस्य 
स्रतरह्मण आत्मल्वद्नेन 
विद्यया तदापचिरूपपद्यत एव । 
र. ६ 


अषविदाप्नोति परमिति वाक्यं 


उत्तरयन्थान- घत्रभरूतम्‌ । सवस्य 
५ 
तरणिक्रा नु स 


| बिदु्नाति प्रमित्यनेन वाक्येन 
वेद्यतया सूत्रितस्य तव्रह्णोऽनि- 
धरितखरूपविरोषस्य 
ग्यावृततुखरूप्विरेषपरमपंणपम- 

थस्य रक्षणसयाविरेषेण चोक्तवेद्‌- 
-त बरहम, वरयमाणुत्चणस्य । कहे जनेबाले ख्णति युक गक ब्रह्मणो वक्ष्यमाणलक्षणस्य 





पुरुप्र उधर आ निका । उतने सव्र व्र्तान्त जानकर उन्हे 







. 


सवतो 


जिस प्रकार प्रकृत ( दशम) 
संख्याको पूणं करनेवाला अपना-जप 
अविद्यावडा अप्राप्त रहता है ओर्‌ फिर 
किषीके द्वारा स्मरण करा दिये जाने- 
पर वियाद्रारा उसकी प्रापि हो जातो 
है उदधी प्रकार अविदयावक् जिसके 
ब्रह्मव्वखूपकी उपरुन्धि नहीं होती 
उस सवके आत्मभूत श्रुव्युपदिष्ट 
ब्रह्मकी आत्मद शंनरूप विधाके द्वारा 


प्रापि होनी उचित दी है| 


"'व्रह्मविद्‌प्नीति परम्‌* यह वाक्य 
सूत्रमूत है। जो सम्पूणं वष्टीके 
अर्भका विष्य है, जिसका ्रह्मविद्‌ा- 
प्रोति परम्‌ इस वाक्यद्रारा ज्ञातत्य- 
खूपसे सूत्रतः उल्लेख किया गया 
ह, उस ब्रह्मवे एेसे ठछक्षणका- 


। जिसके विशेष रूपका निश्चय नहीं 
किया गया है ओर जो सम्पूणं 


वस्तुओंसे ग्यारृत्त खष्पविशेषका 
ज्ञान करानेमे समथ है- वर्णन करते 
हुए खरूपका निश्चय करानेके लिये 
तथा जिसके ज्ञानक्रा सामान्यरूपे 
वणेन कर द्विया गया है उस अगे 
कटे जनेवाठे ठन्नणोसे युक्त ब्रह्य 


ह एक लखादनमे खड़ा 


क्रिया ओर दाथमे डंडा लेकर एक, दो, तीन ~ इस प्रकार गिनते हुए. दर 
ग्कके एक-एक डंडा लगाकर उन्हं दश होनेका निश्चय करा दिया ओर 
यद्‌ ^ दिखल्य दिया करि वह दश्वो पुरप्र म्बयं गिननेवादा ही था जो 
दुसरोमे आसक्तचित्त रदनेके कारण अपनेको मूले हुए था। 
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अनु० १ | दाङ्रभाष्याथं १०१ 
0 = = ० क = ए भः = 0 1 = का = = ता 
विशेषेण = विरोषतः (अपना अन्तगत्मा होनेसे 
च 1  , | अनन्यरूपसे जाननेयोग्य है, रेसा 
रूपेणु विज्ञयत्वाय, ब्रह्मविद्याफलं | प्रतिपादन कनेक लिये ओर यह 
च ब्रह्मविदो यत्परत्रहप्राषि दिखलनेके लिये कि-त्रहमरत्ताको जं] 
परमात्माक ्रातिरूप्‌ त्रहमवियाकः 
फर बतलाया गया ह वह्‌ सर्वात्ममाव 
संसारधमी तीतुव्रह्मखरूपत्वमेव | सृष्धूण सांसारि_ वरसि अतीत 

॥ि नः नूह्यखख्पता ही है-ओर कुछ नहीं 
नान्यदित्येत -शनार्षरुदाहि | है>+तदेषाभ्युक्ता' यह ऋचा कही 
| जाती है | 


ल वत्मिमावः सर्य 
कषणगक्तं स सव।तमुमावः स 















यते-तदेषाभ्युक्तति 
तत्तसिन्नेव 
त्तेऽथं एपगभ्युक्तास्राता । सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति ब्रह्मणा रक्ष 
णार्थं वाक्यम्‌ । सत्यादीनि हि 
2 त्रीणि विशेषणार्थानि पदानि 
'तरन्तविलेभ्यस्य ब्रह्मणः । विशेष्यं 
ब्रह्म विवक्षितत्वाद्रे्यतर्या | 
वे्यत्वेन , यता व्रह्म श्रध य्व 
विवक्षितं तसाद्विेधयं विज्ञेयम्‌ | 
अतः असाद्‌ पिरेषणविरोष्यु- 


तत्‌-उस ब्राह्मणवाक्यद्वारा 
बतखये हए अ्थमे ही [ सत्यं ज्ञान- 
मनन्तं ब्रह्म | यह ऋचा कही गयी 
है । (सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः यहं 
वाक्य ब्रह्मका लक्षण करनेके यि 
है । (सत्या आदि तीन पद विशेष्य 
ब्रह्मके विशेषण वतलटानेके ल्यि हैं | 
वे्यरूपसे विवक्षित ( वतटये जाने- 
को इष्ट) होनेके कारण ब्रह्म 
विद्य है । क्योकि ब्रह्म प्रधानतया 
वे्य्पसे ८ ज्ञानक विषयहूपसे ) 
विवक्षित है; इसय्य उसे विरोष्य 
समञ्नना चाहिये । अतः इस 
त्वादेव सत्यादौीनि. एक- विदोषण-विरोष्यभावके कारण एक 
पिभक्त्यन्तानि पदानि समाना- | ही विभक्तिवलि (सत्य, आदि तीनों 
धिकरणानि । सत्यादि- पद समानाधिकरण है | सत्य आदि 
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१०२ 


ज ॥ ऋ ब † 8 # 
ल >= विरेष्यान्तरेभ्यो निधीयते । एवं 

<~ ५. 
वा 


<^ 





यदन्येभ्यो 
1 
निधारितम्‌ । यथा लोके नीलं 
९७ 1 
महत्सुगन्ध्युस्पलमिति | 
--2-5 ^ ^ 
नु पिेध्यं पिरोषणान्तरं 
निविशोषस्य 
विोपणवरवे 
आक्षेपः नीर र्त 


चोत्परमिति । यदा दयुनेकानि 


हि तज्ज्ञानं मवति 
(4 


ग्यभिचरद्िशोष्यते | 
यथा 


द्रव्य ण्येकजातीया ~ 


योगीनि च तदा विरेषणस्यार्थ- 
वत्वम्‌ । न दकसिचरेव वस्तुनि 
विशेपणान्तरायोगात्‌ । यथाप्ता- 
बुक आदित्य इति, त थेकमेव च 
बह्म न ब्रह्मान्तरं भेभ्य 
विशेष्येत नीलात्पङषत्‌ । 


नः, रक्षणालाद्वि्ेषणाः 


नहयविेषणनां नाम्‌ | नायं दोषः; 


तष्छश्नणा्त्वम्‌ कसात 4 यसाह्- 


क म विहेषणानि न 


~ निषद्‌ 


न= न = 
तीन विंरोषणोंसे विशेषित होनेवाला 


{ॐ मिखिभिर्विरोषणे्विरेष्यमाणं ब्रह्म 
2 „- -- 


ल {कष 
तवक 
| वटी २ 
ब्रह्म अन्य विंशेप्योंसे प्रथग्रुपसे निश्चय 
किया जाता है | जिसका अन्य पदार्थो- 
से प्रथग्रपसे निश्चय किया गया है 
उसका इसी प्रकर ज्ञान इआ करता 
है; जेसे छोकमे "नीर, विशार ओर 
सुगन्धित कमर. [ -एेसा कहकर रेपे 
कमल्का अन्य कमलोसे प्रथग्रुपसे 
निश्चय किया जाता है] |. 
राङ्का--अन्य विरोषणोका व्यावतंन 
करनेपर ही कई व्रिशेष विरोषित 
इआ करता है; जेसे-नीटा अथवा 
८।छ कमर | जिम समय अनेक द्रष्य 
एक ही ज।तिके ओर अनेक विशेषणो 
की योम्यतावले होते हैँ तभी 
विरेषणोकी सार्थकता होती है । एक 
ही वस्तमे, किसी अन्य विोषणका 
सम्बन्ध न हो सकनेके कारण, 
विरोषणकी सार्थकता नहीं होती । 
जिस प्रकार यह सुय एक है उसी प्रकार 
बरह्मभी एक ही है; उसके सिवा अन्य 
ब्रह्य है ही नही, जिनसे कि नी 
कमलरुके समान उसकी विरोषता 


-बतलखयी जाय | 


समाधान-रेसा कहना ठीक 
नहो हे ; क्यों कि ये विरोषण छश्चणके ये विदोषण ठ 
{ट्य ह । [ अव इस सूत्रखूप वाक्य- 
कीही व्याख्या करते है] यह्‌ 
दाष नहीं हो सकता; क्यों नदी हो 
सकता 2 क्योंकि ये विशेषण छक्षणाथ॑- 
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अलु० १ | 


 च्ाङरभाष्याथं 


१०२ 


विशेषणप्रधानान्येव । कः पुनल 


कषणुलक्ष् योविंशेष णुषि हो भ्ययोवा 


विशेष इति ? उच्यते; समान- ह 
+ | | तो अपने विशेष्यका उसके सजातीय 


निवतंकानि 


विशेषणानि विशेष्यस्य । लक्षणं 


जातीयेभ्य एव 


त॒ सर्वत एव यथावकाशप्रदात्रा- 
काश्षमिति । लक्षणां च वाक्य- 
मित्ययोचाम । 

सत्यादिशनब्दा न परस्पर 
सत्यमित्यस्य संब प्रन्ते पराथ- 
न्यल्यानम्‌ त्वात्‌ । विरोष्याथां 
हि ते। अत एकेको विशेषण- 
शब्दः; परस्परं निरपेक्षो बह्य- 
शब्देन संबध्यते सत्यं त्म 
ज्ञानं त्रह्मानस्तं ब्रह्मेति । 

सत्यमिति यद्रूपेण यन्निश्चितं 


तद्रूपं न व्यभिचरति तत्सत्यम्‌ । 


यद्रू पेण निरिचतं यत्तदूपं व्यभि- 
न 








प्रधान हैँ, केवकं विरोषणप्रधानं ही 
नहीं है । किन्तु लक्षण-लस््य तथा 
विरोषण-विशेष्यमे विडोषता ८ अन्तर ) 
क्यादहै? सो बतनते ह विरोषण 


पदार्थोसि दही भ्यावतंन करनेवाठे 
होते है, किन्तु ठक्षण उसे सभीसे 
व्यावृत्त कर देता है; जिस प्रकार 
अवकाश देनेवाका “आकारा होता 
है--इस वाक्यमे हे ।# यह्‌ हम पहले 
ही कह चुके है किं यह वाक्य 


[ आत्माका | लक्षण करनेके ष्य हे । 


सत्यादि रन्द॒पराथं ( दू सरके 
व्यि) होनेके कारण परस्पर 
सम्बन्धित नहीं ह । वे तो विशेष्य- 
के ही व्यि हैँ । अतः उनमेसे 
प्रत्येक विरोषणशब्द परस्पर एक- 
दूसरेकी अपेक्षा न रखकर ही स्यं 
रहम, ज्ञानं ब्रहम, अनन्तं ब्रह्मः इस 


| प्रकार "न्रह्य' शब्दसे सम्बन्धित है | 


सव्यम्‌-जो पदार्थं जिस खूपसे 
निश्चय किया गया है उससे ग्यभि- 
चस्ति न होनेके कारण वह सव्य 
कहता है । जो पदाथ जिस रूपसे 
निश्चित किया गया है उस रूपसे 








‰ इस वाक्यभे (अवकारा देनेवाखाः यह पद्‌ उसके सजातीय अन्य 
क ल = 
महाभृतेसि तथा विजातीय अत्म अदिसे मी व्याघ्रत्त कर देतादै। 


((-0 21811 ५211 ।<8॥. 14111260 0 €800011 






क 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली २ 


१०४ 
चरद्‌ नृतमिस्युच्यते । अतो वि-। 
काराऽ्चृतम्‌ । “वाचारम्भणं 


विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव | 





व्यभिचरित होनेपर वह मिथ्या कहा 
जाता है । इसय्यि विकार मिथ्या 


विकार केवछ वाणीसे आरम्भ 


होनेवालस ओर नाममात्र हे, वक्त, 


स॒त्यम्‌” (छा०उ०६।१।४) | मृत्तिका ही सव्य है" इस प्रकार 


एवं सदेव सत मिल्यधारणात्‌ | | 


अतः. सत्यं वरदम ति क ~ विका- 


रान्निवतयति 1९ > 
------ ९, 


अत्‌, करणत्व प्राप बरह्मणः; | 
शानमित्यख कारणस च कार 


त्वन कत्वं वस्तुत्वान्मृद- 
~ द्‌ चिद्पता च ग्रा 
निरूपणं च प्रात दद स॒च्यते 


ज्ञान त्रसति । ज्ञानं ञपिरथ- 
वाधः, भावसाधनो ज्ञानश्ञब्दो 
न तु ज्ञानकठे व्रह्मविशेषण- 
त्वात्तत्यानन्ताभ्यां सह । न 
हि सत्यतानन्तता च ज्ञान- 
कतेत्वे सत्युपपद्यते । ज्ञान- 
कवलवेन हि विक्रियमाणं कथं 
सत्यं भवेदनन्तं च । यद्वि न 


निश्चय 
दी सत्य है | अतः 
यह वाक्य पत्र्कां 
(निवृत्त करता है) करता है)| 


किया जानेके कारण सत 
सत्य ब्रह्य 


विकारमान्रमे 












इससे त्रहमका कारणत ब्रा 


होता है ओर वबस्तुरूप होनेते 
कारणमे कारकत्व रहा करता है , 


अतः मृत्तिकाके समान उसकी जड- 
ख्पताका प्रसङ्ग उप्यित हः जाता 
हे । इसीसे ज्ञानं ब्रह्म" एेसा कहा 

। “ज्ञानः ज्ञप्ति यानी अवबोधक 
कहते है । श्ञानः शब्द मावत 
हे; (सव्यः ओर (अनन्तः के 
साथ ब्रह्मका विशेषण होनेके कारण 
उसका अथं ज्ञानकर्ताः नहीं हो 
सकता । उसका ्ञानकर्तृतव खीकार 


करनेपर॒ब्रह्मकी सत्यता ओर 


अनन्तता सम्भव नहीं है } ज्ञान- 
कतौरूपसे विकारको प्रात होनेवाला 
होकर ब्रह्म सत्य ओर अनन्त कैसे 
हो सकता है शजो किपीसे भी 
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अनु० १ | 


ज्ञानकतंतवे च ज्ञेयज्ञानाभ्यां 
प्रविभक्तमित्यनन्तता न सात्‌ । 


१) “यत्र नान्यद्विजानाति स भूमा 
१ 





अथ युत्रान्य॒द्विजानाति तदुर्पम्‌'” 
=-= 


(छा० उ० ७।२४। १) इति 


श्रुत्यन्तरात्‌ । 
नान्यद्िजानातीति पिरेष- | 
ग्रतिषेधादात्मानं विजानातीति 


चेन्न; भूमलक्षणबिधिपरत्वाद्वा- 
क्यस्य । यत्र नान्यत्पश्यतीत्यादि 


भूश्नो लक्षणविधिपरं वाक्यम्‌ । 


यथा प्रसिद्धमेवान्योऽन्यत्पर्य- 


तीत्येतदुपादाय यत्र॒ तन्नास्ति 
स भूमेति भूमखशूपं तत्र ज्ञाप्य- 
ते । अन्थग्रहणस्य प्राप्प्रतिषेधाथे- 
त्वान्न खार्मनि क्रियास्िस्वपरं 


वाक्यम्‌ । खात्मनि ` च मेदा- 


दाङ्रभाष्याथं १०८५ 


कुत रिचः्प्रविभज्यते तदनन्तम्‌ । 


विभक्त नहीं होता वही अनन्त हो 
सकता दै | ज्ञानकर्ता होनेपर तो 
वह क्षेय ओर ज्ञानसे विभक्त होगा; 
इसलिये उसकी अनन्तता सिद्ध नहीं 
नहीं जानता वह्‌ भूमा ह र्त 
किसी दृस्त जनत इ बह अल्प | 


दैः शस एक दूसरी श्रुतिसे . यही 


सिद्ध होता है| 

इस श्रुतिमे "दूसरेको नदीं 
जानताः इस प्रकार विशेषकर 
प्रतिप्रध होनेके कारण वह खयं 
अपनेको ही जानता है-रेसी यदि 
कोई शङ्का करे तो ठीक नही; 
क्योकि यह वाक्य भूमाके ठक्षणका 
विधान करनेमे प्रब्त्त है | ्यत्र 
नान्यत्पर्यति" इत्यादि वाक्य भूमाके 
लक््नुका विधान करनेमें तत्पर है । 
अन्य अन्पको देखता है-इस लोकः- 
प्रसिद्ध वस्तुस्ितिको खीकार कर 
"जरह देसा नहीं है वह भूमा है'-इस 
प्रकार उक्र द्वारा भूमाके खल्पका 
बोघ कराया जाता है | “अन्य! 
राट्दका ग्रहण तो यथाप्राप्त 
प्रतिषेध करनेकरे स्यि है; अतः यह 
वाक्य अपनेमे क्रिंयाका अस्तित्व 
प्रतिपादन करनेके चयि नहीं है । 
ओर खत्मामे तो भेदका अभाव 
(9 
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१० 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


| वल्खी २ 
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भावाद्िज्ञानानुपपत्तिः । आत्म- | सम्भव दही न 
विक्ञेयत्व खीकार करनेपर तो ज्ञाताके 


नश्च विनज्ञेयस्वे ज्ञात्रभावप्रसङ्धः; 


ज्ञेयत्वेनेव विनियुक्तत्वात्‌ । 


एक एवार्मा ज्ञेयत्वेन ज्ञात- | 


त्वेन चोभयथा मचतीति चेत्‌ ? 

न॒ युगपदनंश्चस्वात्‌ । न हि 
निरवयवस्य युगपञ्ज्ञेयज्ञातस्वो- 
पत्तिः। आतमनरच घटादिवदविज्े 
यत्वे ज्ञानोपदेशानथेक्यम्‌ । न 
हि षटादिवतप्रसिद्धस्य ज्ञानोप- 
देशोऽथेवान्‌ । 
सति 


तसाजञ्ज्ञातत्वे 
आनन्त्यानुपपत्तिः | 


सन्मात्रं चानुपपन्नं ज्ञान 
¢ ज 
कतेस्वादि पिशेषवचै सति । स- 


न्मात्रतं च सत्यत्वम्‌, ““तस्स- 
त्यम्‌” ( छा० उ०&।८।१६ ) 
इति श्रुत्यन्तरात्‌ । तसा- 


त्वत्यानन्तश्ष्दाभ्यां सह विश्च 





हे | अत्माका 


अभावका प्रसङ्क उपस्थित हो जाता 
ठे; क्योकि वह तो विज्ञेयखूपसे ही 
विनियुक्त (प्रयुक्त) हो चुका है । 
[ अव्र उसे ज्ञाता कसे माना जाय | 

रङ्का-एक ही अत्मा ज्ञेय ओर 
ज्ञाता दोनों प्रकारसे हो सकता है- 
एसा मानं तो 

समाघान-नर्ही, वह अंररहित 
होनेके कारण एक साथ उभयद्पु 


नहीं हो सकता । निरवयव ब्रह्मका 


एक साथ ज्ञेय ओर ज्ञाता होना 
सम्भव नहीं है | इसके सिवा यदि 
आत्मा घटादिके समान विज्ञेय हो 
तो ज्ञनके उपदेशकी व्यर्थता हो 
जायगी | जो वस्तु घटादिके समान 
प्रसिद्ध है उसके ज्ञानका उपदेश 


| साथ॑क नहीं हो सकता | अतः 
। उसका ज्ञातृत्व माननेपर उसकी 


अनन्तता नर्हा रह सकती । ज्ञान- 
कतृत्वादि विशेषसे युक्त होनेपर 
उसका सन्मात्र भी सम्भव नहीं 
हे । ओर ("वह सत्य है" इस एक 
अन्य श्रुतिपे उसका सत्यरूप होना 
ही सन्मात्र है | अतः 'सव्य' ओर 
अनन्त) शब्दके साथ विरोषण- 
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अनु १ ] दाङ्रभाष्याथ १०७ 

षृणत्वेन ज्ञानशब्दस्य प्रयोगा- | ख्पसे "ज्ञानः शन्दका प्रयोग किया 
जानेक्रे कारण वह भाववाचक दहै | 
अतः ज्ञानं ब्रह्म ' इस विरोषणका उसके 
ज्येति कवेत्वादिकारङनिव्ररयर्थं | कर्वल्रादि कारकोंकी निदृत्तिके व्यि 
तथा मरत्तिका आदिक समान उसकी 

जडरूपताकी निवृत्तिके लिये प्रयोग 
श्रयुज्यते । किया जाता है | 


द्धाषसाधनो ज्ञानश्ञब्दः । ज्ञानं 
खदादिवद चिद्रूपतानिवरच्यथं च 


ज्ञानं ब्रह्येतिषचनास्राप्नमन्त- | ज्ञानं ब्रह्म" रेस कहनेसे ब्रह्मका 
अन्तवच प्रप्त होता है; क्योंकि 
 छोकिक ज्ञान अन्तवान्‌ ही देखा 
गया है । अतः उसकी निवृत्ति 
के लिये “अनन्तम्‌ रेसा कहा 
है । न 

शङ्का-सव्यादि इन्द तो 
| अनतादि धर्मोकी निडत्तिकरे स्यि दै 
| ओर उनका विशोष्य ब्रह्म कमल 
आदिके समान प्रसिद्ध नहीं है; अतः 
 ^“मगतृष्णाके जल्मे खान करके 
शिरपर्‌_अकाराकुषुमका _ मुक रपर अआकाशङरघुमका मुकुट र 
| धारण किये तथा हाथमे ाशश्च्गका 
धनुष द्यि यह्‌ व्याक ध्र जा 
रहा है" इस उक्तिके समान इप 
धठुधरः रतव न्यायत | सुत्यं ज्ञानम्‌, इत्यादि. वाक्रयकरी 


ग्राप्ा सत्यादिवाक्य स्येति चेत्‌ ? | य॒ल्याथता ही प्रप्त होती हे । 


अनन्तमित्यस्य वत्वम्‌ । लौकिकस्य 

निरक्तः ज्ञानस्यान्तवन्वदशे- 
नात्‌ । अतस्तननिव्रच्यथंमाह-- 
अनन्तमिति । 





सत्याद्रीनामनृतादिधमेनिवृत्ति- 


तरदणः स्याथे- प्रत्वाद्विज्ञेष्यस्य 
त्वमाशक्कयते ब्रह्मण उत्पलादि- 
चदप्रधिद्धत्वात्‌ “मर गतष्णाम्भसि 


सातः खपुष्पकृतशेखरः । 
पृष्पङृतशखलः 





एषं बन्ध्य।पुतो याति शशषभृज्ग- 


न; लक्षणाथंत्वात्‌ । विशषि-| तमाधान-नहीं, क्योकि वे 
बृणत्वेऽपि सत्यादीनां खक्षणाथ- । [ सव्यादि | रश्चण कनके व्यि हैँ | 
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१०८ 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


। वद्खी २ 


प्रधान्यभित्यवोचाम । न्ये हि 


थेत्वान्पन्यामहे न शन्याथेतेति। 


पि च, ¢ [ # 
वेशोपणाथेत्वेऽपि च सत्यादीनां 


खाथांपरित्याग एव | 


शल्याथ्सवे दहि सत्यादि- 
राब्द(नां विशेष्यनियन्तस्वायुप- 
पत्तिः । सत्या््यैरथवच्वे त॒ 
तद्विपरीतधमेयद्धचो विरोष्येभ्यो 


ह्मणो पिशेष्यस्य नियन्वत्वमुप- 


पद्यते । ब्रह्मलब्दोऽपि स्वार्थेनार्थ- 


वानेव । तत्रानन्तशब्दोऽन्तवन्- 
प्रतिषेधद्वारेण विशेषणम्‌ । सत्य- 
ज्ञानशब्दौ त॒ स्वाथसमपणेनैव 


विशेषणे भवतः । 


“तसाद्रा एतस्रादात्मनः'!इति 


त्र ह्मण्येवात्मन्ञब्दप्रयोगाददितु- 


9 । | उनका प्रध्रान प्रयोजन लक्षण 
टक््यऽनशकं टक्षणवचन टक्षणा- 


| एेसा 





सव्यारि ङब्द विरेषग होनपर भी 
ङयि 
होना ही है-यह हम पहले ही कह 
चकर है । यद्‌ ठ्य द्यून्य हा तञ 
तो उसका सक्षण वतलना भी व्यथं 
दी होगा | अतः लक्षणार्थं होनेके 
कारण उनकी चून्याथता नहीं है 
हम मानते दहै | विेषणक्ते 
स्यि होनेपर भनी सस्यादि शान्द्के 
अपने अका त्याग तो ह्येता ही 
नहीं है । यदि सत्यादि शब्दोकी 
सून्याथता हां ती वे अपने विशोष्य 

नियन्ता है- एसा र्हीं माना ज 
सकता । सव्यादि अर्थेसि अध्वान्‌ 
होनेपर ही उनके द्वारा अपनेपे विपधैत 
धमंवाटे विशेष्योसे अपने विरोष्य ब्रह्म 
का नियन्तृ वन सकता है | (व्रह्म 
टाव्द भी अपने अथसे अर्थवान्‌ दी 
हे । उन ¡ सत्यादि तीन शब्दों] मे 
अनन्त' रउाब्द्‌ उसके अन्तव्रच्यका 
प्रतिपध करनेके द्र रा उसकः। विशेष 
होता ठै तथा सत्यः ओर "ज्ञान 
अपने अर्थोकि समर्पणद्रारा। 

विरोषण होते हैँ | 


क, 
ही उ 

ग्रङ्का-"" उस इस आमासे आकारा 
उत्पतन हुआ इस श्रुतिमे (आप्मा' 
राब्दका प्रयोग ब्रह्मे ही लिये 
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सनु १ | 


ल्या रभाष्याथं १०९ 


रात्सैव ब्रह्म । “एतपानन्दमयमा- 
स्मानमुपपरक्रामति' ( तं० उ० 


२।८ | ५) इति चारमतां द शयति । 


तत्प्रवेश्षाच; ("त्ष तदेवानु- 





श्राविशुतु" (ते०उ०२।६। १) 
रवेशं॑दशंयति । अतो वेदितुः 
स्वरूपं ब्रह्म | 

एवं तद्यात्मत्वाज्ज्ञानकत- 
स्वम्‌ । आत्मा ज्ञातेति हि 


| तं 
प्रसिद्धम्‌ । “सोऽकामयत! ( त° 


उ० २।&।१) इतिचकामिना 


्ञानका्स्वाज्पिर्सेत्ययुक्तम्‌ । 

अनित्यत्वप्रषङ्गा्च । यदि 
नाम ज्ञपरिज्ञानमिति भावरूपता 
त्रह्मणम्तथाव्यनित्यसं प्रसज्येत 
पारतन्त्यं च । धात्वथीनां 


कारकापेक्षत्यात्‌ । ज्ञानं च 





क्रिया जानेके कारण ब्रह्य 


| जाननेवाठेका आत्मा द्यी है | ^“इस् 


आनन्दमय आत्माको प्राप्त हयो जाता 
हे" इस वाक्यते श्रुति _ उसकी 
अःत्मता दिखलाती है तथा उसके 
परवेरा करनेपे भी [ उसका अत्म 
सिद्ध होता है ] । “'उसे रचकर्‌ वह 


उति च तस्येव जीवरूपेण शरीर- | उसी प्रविष्ट हो गया” दसा ककर 


~~ रमे 
धरति उसीका_ जीवहपसे शारीर 
रेरा होना दिखलती ह । अतः 
ब्रह्न जाननेवाटेका खखूप दी हे । 


इत प्रकार आत्मा होनेसे तो 
उसे ज्ञानका कर्त सिद्ध होता है। 
आत्मा ज्ञता है'. यह बात तौ 
प्रसिद्ध दी है | ८४ उसने कामना की" 
इस श्रतिसे कामना करनेवाठेकं 
ज्ञानकतृत्वको सिद्धि हता € । अत 
ब्रह्मका ज्ञानकर्त॑लर निधित होनेके 
कारण न्रहमज्ञपिमात्र है' एसा कहना 
अनुचितदहै। 

इसके सिवा रसा माननेसे 
अनित्यत्वका प्रसङ्क भी उपसित 
होता है | यदि ज्ञान ज्ञतिको कहते 
है, इस व्युलत्तकरे अनुसर ब्रहकी 
भावता मानी जाय तो भी 
उसके अनिव्यत्र ओर पारतन्त्यक्ता 
प्रसङ्क उपस्थित हो जाता है; क्योकि 
घातुओंके अथं कारकोकी अपेक्षावठे 
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१९० 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ वल्च्छी २ 


„ न 
(० १ १ १ = १. १ ` त ~ क ~ क =^ ~) 


धातर्थोऽतोऽस्यानिस्यत्वं पर- 


तन्त्रता च| 
न, स्वरूपाव्यतिरेकेण काय 


त्योपचारात्‌ । आ- 


तन्निरप्तनम्‌ । 
त्मनः स्वरूपं ज्ञभिनं 


ततो उप्रतिस्च्यतेऽतो नित्यैव | 


तथापि बुद्धेरुपाधिलक्षणायाश्च- 


छरादिदररविषयाकारेण परिणा- | उपािद्प बद्धिकी जो शब्दादिरूप 


 प्रतीतिरयोः है वे आल्मविज्ञानकी 


मिन्या ये शब्दाद्याकाराप्रमासाः 
त॒ आत्मविज्ञानस्य विषयभूता 
उत्पद्यमाना एवात्मविज्ञानेन 
व्याघ्रा उत्पद्यन्ते । तसादालम- 
विज्ञानावभासाश्च ते 


अन्दवाच्याश्च 


िज्ञन- 
धालथंमृता 
आत्मन एव धम विक्रियारूपा 
हत्यथिवेकिभिः परिकल्प्यन्ते । 

यत्त॒ य॒द्रद्मणो विज्ञानं तत्‌ 
सगितप्रकाश्चवद्गन्युप्णवच्च ब्रहम 


स्वरूपाव्यतिरिक्तं स्वरूपमेव तत्‌; 





हआ करते हैँ | ज्ञान भी वार 
अर्भ है; अतः इसकी भी अनित्य 


ओर परतन्त्रता सिद्ध दोती € , 


तमाधान- देसी बात नीं 
क्योकि ज्ञान बरहके खूप अ" 
हे, इस कारण उसका काय्व्‌ कवर 
उपृचारसे है । आलाका_ खर 
(पि, दे. वह्‌ _ उससे 240 | व्यतिरिक्त 
नही हे । अतः वह ( कति ) नित्या 
ही है । तथापि चक्ष आदिके दार 
व्रिषयद्पमे परिणत  होनेवाटी 


विषयभूत होकर उत्पन्न हता दई 
आत्मविज्ञानसे व्याप्त दही उत्पन्न 
होती हैँ [ अर्थात्‌ अपनी उत्पत्ति 
समय उन प्रतीतियोमे तो आत्म 
विज्ञानसे प्रकाशित होनेवी योग्यता 
रहती है ओर आ्मविज्ञान_उन्डे 
प्रकारित करता रहता है] । 
अतः प्र घतुर्मकी अर्थभूत 
एवं विज्ञानः राब्दवाच्य असि- ` 
विक्ञानकी प्रतीतिरया आत्माका दही 


विकारखूप घम है-रेसी अवि्रेकियो- 


दवारा कल्पना की ज।ती है | 

किन्तु उस त्रह्मका जो विज्ञान 
हे वह सूर्यके प्रकाशा तथा अग्निकी 
उष्णताकरे समान ब्रह्मके खरूपसे 
भिन्‌ नही है, बल्कि उसकः खशूप 
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अञु° १] दाङ्करभाष्याथं १९११ 
न॒ तत्कारणान्तरसव्यपेक्षम्‌ । | दी टै; उसे किपी अन्य कारणक 

ज अपेक्षा नहं है; क्योकि वद निध्य- 
स्वरूप है । तथा उस ब्रह्मसे सम्पूर्ण 
तेनाविक्तदेश्कात्वात्‌ काला - भावपदार्थाके देरा-कारु अभिन हैः 
काभी कारण एवं निरतिराय सुक्ष्म 
हे; अतः रेसी कोई सुक्ष्म, व्यवहित 
( व्यवघानवाखा ), विप्रकृष्ट ( दुर्‌ ) 
सक्षम व्यवहितं = भूतं | तथा भूत, भविष्यत्‌ या वर्वमान 


{५६५ , | वस्तु नहीं है जो उसके द्वारा जानी 
-् स्ति । तखात्सवे्ञ | -------------- 
~ विष्य “ |न जाती हौ; इसखियि वह त्रह 


निव्यस्वकूपत्वात्‌ । सवंभावानां च 


[ जः 4 को 
काश्चादिकारणत्वाय्च निरतिश्य- 






धः 
(रर सृष्ुमूत्वाच । न तस्यून्यद्विज्ञेयं 


(>> 















तद्ब्रह्म । | सवज्ञ है | 

+ ५१ 
1 न्त्रवण ]च- ^“अ पाणपाद्‌ा णिषाद) ‹“वह विना हाथ-पोँवके ही वेगसे 
वण] अपाणपाद्‌। ९ जन्‌] द्याय-पावकर ह [ कग 


चलने ओर ग्रहण करनेवाख है, बिना 
नेत्रके ही देखता है ओर विना 
शृणात्य॒कण; । स वेत्ति वेद्यं न | कानके ही सुनता है । वह सम्पूर्णं वेब- 
च॒ तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्य मात्रको जानता है, उसे जाननेवाटा 
जि । २ न य 
पुरुषं महान्तम्‌ ` ( सवे ° उ ० २। ओर कोई नहीं है, उसे सवप्रथम परम- 
| पुरुष कहा गया है ।› इस मन्त्रवणेः 
५९न्‌ हि ॥ परि व 

क कर) # न हि चिजञ त से तथा “अविनाशी होनेक्रे कारण 
्ञतेर्विपर्छिपो विद्यतेऽविना- | विज्ञातकरे ज्ञानका कभी लोप नहीं 
्षित्वान तु तद्द्वितीयमस्ति! | दता ओर उससे भिन कोई दूसरा 
„ | भी नही दहै{[जो उसे देखे |'' 
( वृ०उ०४।३।३० ) इत्यादि | इत्यादि श्रुतियोसे भी यही सिद्ध 
शरतेश्च। विक्ञातस्वरूपाव्यतिरेका- | होता है । अपने तिज्ञातृस्वरूपसे 
त्करणादिनिमित्तानपेक्षत्वाच त 

ह्मणो ज्ञानस्वरूपत्वेऽपि नित्यत्व- 


जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः 








अभिन तथा इन्द्रियादि साधनक 
अपेक्षासे रहित होनेके कारण ज्ञान 
 स्वखूप होनेपर भी ब्रह्मका नित्यस 
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११२ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


प्रसिद्धिरतो नेव धासर्थस्तद- 


क्रियारूपत्वात्‌ | 


अत पव चन्‌ ज्ञानक, 


तसादेब च न ज्ञानश्न्दवाच्य्‌- 
मपि तदह्रह्य | तथापि तदाभासः 
वाचक्षेन बुद्धिधमंविषयेण ज्ञान- 
शब्देन तद्क्ष्ते न तूच्यते | 
शब्दप्वततिदेत॒जात्यादि धरमरहित- 
त्वात्‌ । तथा सत्यश्चब्देनापि । सर्व॑- 
विशेषप्रत्यस्तमितखरूपत्याद्रद्यणो 
बाह्यस्तत्तासमान्यविषयेण सत्य- 
शब्दन रक्ष्यते सत्यं ब्रह्मेति न 
त॒ सत्यश्चब्दवाच्यमेष ब्रह्म | 

एवं सत्यादिज्ञव्दा इतरेतर 
सनिधावन्योन्यनियम्यनिथाम- 
काः सन्तः सत्यादिज्ञन्दवाच्या- 
तन्निवतेका ब्रह्मणो लक्षणार्थाश्च 
भवन्तीत्यतः सिद्धम्‌ “य॒तो बाचो 
निवतन्ते अप्राप्य मनसा सह" 


है ओर 








[| वल्खी २ 


भटी - प्रकार सिद्ध ही है। अतः 
क्रियारूप न दहोनेके कारण वह्‌ 
( ज्ञान ) धातुका अथं मी नहीं है। 

इसीय्यि वह ज्ञानकर्ता भी नही 
इसीसे वह व्रह्म ज्ञानः 
राब्द्का वाच्य भी नहीं है | तो भी 


क्ञानाभासके वाचक तथा बुद्धि- 


के धमविषयक ज्ञान" रान्द्से वह धमं विषयक ज्ञानः शब्दसे वः 
रक्षित हाता है- कहा नहीं जाता; 
क्योकि वह डउब्दकी प्रबृत्तिके देत्‌. 


| भूत जाति आदि धर्मोसे रहित है । 


इसी प्रकार 'सत्यः रखब्द्से भी 


[ उसक। रक्षित ही किया जा सकता 


1 || ब्रह्मका स्वख्यप सम्पूणं विरेषणों- 
से ल्य दहै; अतः वह सामान्यतः 


| सत्ता ही जिसका विषय-अर्थं है 


एसे "सव्यः शब्दस सव्यं ब्रह्मः इस 


प्रकार्‌ केवल रक्षित होता है- ब्रह्म 


"स्य॒! राब्दका[ वाच्य ही नहीं है| 


इस प्रकार ये स्यादि शब्द 
९क-दूसरेकी सन्निधिसे एक-दूसरेके 
नियम्य ओर नियामक होकए 
सत्यादि राब्दांके वाच्यार्थत्ते ब्रह्मको 
अख रखनेवाठे ओर्‌ उसका सक्षण 


करनेमे उपयोगी होते हैँ । अतः 


'“जर्हापे मनके सहित वाणी उसे 
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अञ १ | 


राङ्रभाष्याथं 


११२ 


प 1 क ८ 1 या = = १ = श = ~ 1 


( ते° उ०२।४। १) ५जु- 


निरुक्तेऽनिलयने' ( तें ० उ० २। 
७१) इरि 


ब्रह्मणः | 
तदथाग्याखूयातं ब्रह्म यो वेद 
गदाान्दाथ- विजानाति निहितं 
निवचनम्‌ धितं गुहायाम्‌ | 

निगूटा 


गूहतेः संवरणा्थंख् 


अस्थां ज्ञानक्ेयज्ञावपदाथां इति 


कि गुहा बुद्धिः । गृहावरस्यां भोगा 
पवर्ग ुरुपाथातरिति वा तस्यां 


परमे प्रकृष्टे व्योमन्त्योम्न्याका- 


लेऽज्याक्रताख्ये । तद्वि परमं 
^ 


व्योम'“एतसषिन्नु खल्वक्षरे गाग्य्‌- 
तासन्यु वखक्षर गाग्य्‌ 


काचः" (च० उ० ३।८। ११) 


भः ग 


चागाच्यखं 
नीलोत्पल्वदवाक्याथत्वं च 


न पाकर लोट आती हैः “नु कहने 
योग्य ओर अनाश्रितमेःः इत्यादि 


 श्रुतिय।करे अनुसार ब्रह्मका सव्यारि 


अवाच्य अर नील 
सिद्ध 


व्टोंका 
क्मरुक् समान अवाक्साथल 
हाता ह |+ 


उपर्युक्त प्रकारसे व्याख्या किये 
हए उस ब्रह्मको जो पुरुष गुहामें 
निहित ८ छिपा हआ ) जानता 
हे । संवरण अर्थात्‌ अच्छदन अथं- 
वाके गुह्‌" धातुसे "युदा रब्द 
निष्पन्न होता है; इस (गृहा ) में 
ज्ञान, ज्ञेय ओर ज्ञात्‌ पदाथं निमूढ 
(छिपे हए) है इसस्यि "गृहाः 
बुद्धिका नाम है । अथवा उसम . 
मोग अर अपवर्ग ये पुरुषार्थं निगूढ "" 
अवस्थामे सित है; अतः गुहा है । 
उसके भीतर परम-ग्रकृट व्योम 
आकोशमे अर्थात्‌ अग्याकृताकाशमे, 
क्योकि ‹'हे गागिं ! निश्वय्‌ इस 
अक्षरम ही आकाश [ ओतप्रोतहै ]' 
टस श्रुतिके अनुसार अक्षरकी 


इत्यक्षरसंनिकष।त्‌ | गुहायां | सन्निधिम होनेषे यह अग्याकृताकाश 


--)-------- 


# तात्पर्यं यह है कि वाच्य-वाचक्र-माव ब्रह्मका बोध करानेमे समथं नहीं 
हो सकता; अतः ब्रह्म इन शर्ग्दोका वाच्य नदींहो सक्ता ओर षम्पूणं दवेतकी 
निन्रत्तिके अधिष्ठानरूपसे लक्षित होनेके कारण वह नीलकमल आदिके समान 
रुण-गुणीरूप संसर्सू चक वाक्योका मी अथं नदीं हो सक्ता । 


ते ० उ० ८- 
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११७ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [| वल्ली २ 

व्योश्नीति वा सामानाधिकरण्या- , दी परमाकाश है । अथवा (गुहायां 

( › इस प्रकार इन दोन) पदों- 

का सामानाधिकरण्य होनेके कारण 
आकाराको ही गुहा कहा गया है; 
क्योंकि सनका कारण ओर्‌ सृक्ष्मतर्‌ 






द्व्धाकृताकारमेव गुहा । तत्रा- 
न, ट 





पि निगूढाः सर्वे ददा्थाससिषु 





कालेषु कारणत्वारंछषमतरत्वा- 
चु । तसिन्तरनिहितं बहा 
नि 


हादमेव तु परमं व्योमेति 
न्याय्यं विज्ञानाङ्घत्वेनोपासनाङ्ख- 
त्वेन व्योम्नो विवक्षितत्वात्‌ । 
यो व॑स॒ वहिधां पुरुषादा- 
काशः (छा० उ०३।१२। 
७) धयो वे सोऽन्तःपुरुष 
अकराशः'' ( छा०उ०३।१२। 
८ ) "योऽयमन्तहदय आकाशः" 
( छा० उ०३। १२। ९) 
दत ॒श्रुत्यन्तरास्प्रसिद्धं दादस्य 
न्याम्न; परमतम्‌ । तसिन्हार्द 
व्याम्नि या ष्ण तस्या 








म का 


निहितं ब्रह्म तद्‌व्रस्या विविक्त- 
तयोपलम्यत इति । न यन्या 


विशचिष्टदेशशारसंबन्धोऽस्ि ब्र 
सण सवेगतत्वान्निविरोषतयाच | 


उस आकाराकां 
उपासनाके अङ्गरूपसे बतलाना यहं 


हानेके कारण उसमे भी तीनो 
कालोमे सारे पदाथ द्विपे इर दहै ¦ 


उसीके भीतर ब्रह्म भी स्थित दहै; 
27757 7 


परन्तु युक्तियुक्त तो यही है कि 
दयाकाश ही परमाकाड है; क्योकि 
विज्ञानाङ्ग यानी 


इष्ट है “जो आकारा इस [ शरीर- 


संज्ञक ] पुरुषसे बाहर दहेः र जद ए = ४५ 
आकारा इस पुरुषके भीतर है ८ज्‌ 


स 2 अकरा दृदयं भातर्‌ हदय भातर €: इस 
र्कवषर्‌ एक 


का परम प्रसिद्ध है । उस हदया- 
काशम्‌ जौ बुद्धिखूप गृहा है उस्म 
ब्रह्म निहित हे; अर्थात्‌ उस ( बुद्ध 
त्ति ) से वह व्याृत्त ( प्रथक्‌ ) 
रूपसे स्पष्टतया उपलब्ध हाता है; 
अन्यथा ब्रह्मका किसी भी विद्ोष 
देरा या काट्से सम्बन्ध नहीं है; 
क्योकि वह स्वंगत ओर निविरोष है | 
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न्य्‌ ्रतस्त हदवाकरः- 
ुतिसे हृदयाकाश्- _ 


अलु° १ ] दाङ्करभाष्याथं ११८ 
स॒ एवं ब्रह्म विजानन्किमि-| वह इस प्रकार ब्रह्मकों जानने- 
वाटा क्याकरता है £ इसपर श्रुति 
न्निव त्याह-अस्नुते च कहती है- वह सम्पूणं अर्थात्‌ निः- 
प्ग्म सवोन्निरवशिष्टान्का- रोष कामनाओं यानी इच्छित भोगों 
वो प्राक्त कर केता है अर्थात्‌ उन्हें 
भोगता है। ती क्या वह हमारे 
वपुत्रर्गादीन्पर्थायेण्‌ नेत्याह । | ठम्दारे समान पुत्र एवं खगीदि 
शा 0 भोगोको क्रमसे मोगता है £ इसपर 
खह ` युगपदेकक्षणोपारूढानेव | श्रुति कहती दै - नही, उन्हे एक 
९ -एुछ | साथ भोगता है | बह एक ही क्षणमें 
एकयापलटन्या सपित्प्रकाश्यत्‌ । युद्विबत्तिपर आरूढ हए सम्पूण 
१ सद्र | भोगोंको सूयंके प्रकरके समान 
नित्य तथा ब्रह्मल्लरूपसे अभिन्न एकः 
ही उपरन्धिके द्वाद, जिसका हमने 
'सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌ रएेसा निरूपण 
किया है, भोगता है | श्रह्मणा 
सह सर्वान्कामान्नुते' इस वाक्ये 
यलं अर्भ कहा गया है | 
ब्रहममूत विद्रान्‌ तव्रहमञ्चरूपसे 


वा । [कमसदाद- 


नित्यया ब्रदखरूपाव्यतिरिक्तया 


र + . 
याप्रवाचाम सत्य ज्ञानमनन्त 





ˆ तदच्यते-- ब्रह्मणा 
पिति । एतततदु ब्रह्य 


सहेति । 

ब्रह्मभूतो | 1 
दी एक साथ सम्पूण भागाक्रा प्राप्त 
वौन्कामान्सहारनुते, मत | 

० सव्‌।(न्कामारपसट र | कर हेता है । अर्थाद्‌ दूसरे जेग 
यथोपाधिकृतेन खरूपणारमना जिस प्रकार जख्मे प्रतिविम्बितं 
जलरर्यकादिवसमतिषरिम्बूतेन | सय॑करे समान अपने ओपधिक ओर 
(त संसाी आघ्मक्रे द्वारा धर्मादि 
सां्ारिकेण पिनि निमित्तकी अपेक्षावाले तथा चक्षु 
छषंध्षुरादिकरणपिशषं च कामान्‌ | आदि इदधरयोकी अप्स युक्त 
, „ _ | सम्पूणं भोगोको क्रमशः भगते हँ 
४8 पथयिणाऽनुते लोकः; कथं तदि १ | उस प्रकार उन्हे नहं मेगता । तो 
यथोक्तेन प्रकारेण सवेज्ञेन सवे- । पिरि कंसे भोगता है १ वह॒ उपयुक्त 
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६१६ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वस्ली २ 


(फ (. ¢ ¢ 
गतेन सवार्मना नित्यब्रह्ाटम्‌- | प्रकारसे सर्वज्ञ सर्वगत सर्वात्मकः 
॥ ~~ _ $~ , | एवं निव्यत्रज्मात्मघ्ठष्पसे, धर्मादि 
स्व्‌ णु | ` | त = (क ५१ | क्य 
वरूपेण धमादिनिमिततानुपेश निमित्तकी अपेक्षासे रहित तथा 
अक्षुरादिकरणनिरपेशषांश्च सर्वा- | चस आदि इन्द्ियोसे भी निवेश 
सम्पूण भागोको एक साथदही प्राप्त 
कर्‌ ठेता है-यह इसक्रा तात्पय॑ 
~ ~ ~ हे । विपश्चित्‌- मेधावी अर्थात्‌ सर्वज्ञ 
. , , -विपधिता>मेधाषिना सर्वज्ञेन । | ६ ¦ । । 
५९ र ------ ब्रह्मरूपे । ब्रह्मका जो सव॑ज्ञव्व है 
ताद्‌ वपश्चत्य यरप्रवेज्ञत्वं तेन | वदी उसकी विपश्ित्ता ( विद्वत्ता ) है | 
| श्नरगत र्‌ चं च प्च पे ह >| 
| ईन नवस ्रहमणदत इति । | उस सतज्ञ्वहप त्रसह्पते ही वह 
=> क कनक् उन्हं भोगता है । मूलम (इतिः शब्द 
प दातशन्दा सन्त्रपारेस॒माप्त्युधंः | ः समाप्ति सूचित करनेके ल्य है। 
सथ थ एव ब्ट्यर्थो, ब्रह्मविद्‌ -] ^ श्रह्विदराप्नोति परम्‌ इ बराह्ण- 
प्नाति परमिति ब्राह्मणवाक्वेन | बक्दयारा इत सम्पूणं वहीका अध 
(~. सूत्र वः ह ~, यं = 
छत्रतः । स च सूत्रितोऽ्थ; | स्तद्यसे कह दिया है । उस 
# = । सू: भू अ ६. {~ ज्व 
सक्षेपतो मन्त्रेण व्याख्यातः । | स्तभूत अथकी ही मन्त्रहरा संक्षप- 
= न= ^ 0 से न्यस्या क ग्य हे अव्र 
पुनप्तसयेव वि्तरेणाथ निर्णयः व चस्या कर दागयीदहे | अव 
` नक 4 _ | फिर उसीक। अर्थं वरि निर्णय 
कतव्य हतयत्तरदबरतखानीयो | = ७ मधन 
रना है -इसीलिये उसका वरत्तिरूप 
"तस्मादा एतस्मात्‌ इत्यादि आगेका 
ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है| 


रला ¶रसहवार्चत्‌ ९९ पथं ४ 






ग्रन्थं आरभ्यते तसखाद्रा एतस्मा- 
दितयादिः | 

तत्र॒ च सह्य ज्ञानमनन्त 
सत्यं ज्ञानमनन्तं शमतृक्त मन्त्रादं 


्रह्मयति मीमांस्यते 


उस मन्त्रम सव्रसे पहले (सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' एेसा कह्‌। है | वह 
, तत्कथं सत्य ज्ञान्‌- | सव्य, ज्ञान ओर अनन्त किंस प्रकार 
मनर चत्यत आह । तत्र | दहै £ सो बतलते है अनन्तता 
41 दयानन्त्यं देञ्चेतः कितो तीन प्रकारकी है - देशत, कालपे 
तश्चति । तद्यथा देश्चतो- | ओर वस्तुसे । उनमें जेते आकाश 
ऽनन्त आका; । न हि देशतस्तख । देशतः अनन्त है । उसका देशे 


((-0 2181 ५811 ।<8॥. 14111260 0 €8010011 


्----------------- 
ऋ 


द 
>, 
&& अतु + 
< ° जु ०१ | चाङ्रभाष्याथें ११७ 
क = + क 4 वा, 1 = 9 वा = था = = ~ ~ 


मधौ परिच्छेदोऽस्ति तन तु -काल- | परच्छेद नहीं ह । किन्तु कालसं 
अ =| 


[ऋ 9 "= 


तशानन्त्यं वस्तुघधाकाश्रख । ओर वस्तुसे आकाडयकी अनन्तता 
9 नदीं है । क्यों नहीं हे £ क्योकि वहं 


कय॑ है | किन्तु आकाङकरे समान 
| किंसीका कायं न हयनेके कारण 
ब्रह्का इस प्रकार काल्से भी 
अन्तवच न्दी है । जो व्तु किसी 
का कायं ह्लोती है वही काठ 


कसात्करायत्वात्‌ । नेवं ब्रह्मण 
आ ङाशवर्कालतोऽप्यन्तुचस्वम्‌- 








कायत्वात्‌ । काथं हि वस्तु 


कालेन परिच्छिद्यते । अकराय 










ह र म अस्य्‌ | 


गन्त्यू श्नन्तूः कासे अनन्तता हे | 


दसी प्रकार व्ह वस्तुपे भी 
अनन्त है । वस्तुसे उसकी अनन्तता 
किस प्रकार है £ क्योक्रि वह सनपे 
¦ अभिन्न है | भिन व््तुहीक्तैसी 
अन्य यिन वस्तुका अन्त हज 
करती है; क्योकि किसी भिन वस्तुमं 
गयी इई बुद्धि ही किसी अन्य प्रसक्त 
वस्तुसे निवृत्त की जाती है | जिस 
[ पदा्थसम्बन्धिनी ] दबुद्धिकी जिस 
पदाथसे निवृत्ति होती है वही उस 


तथा चस्त॒तः। कथं पुनव स्तुत 
उनम 

आनन्त्यं स्वानन्यत्यात्‌ | भिन्नं हि 
1 

वस्तु॒वस्त्वन्तरखयानतो भवति, 

वस्तवन्तरबुद्िटि ्सक्तादुवस्तव- 

न्तराननिवतंते । यतो यख बुद्ध 


वे निवत्त; स तस्यान्तः | तयथा 


गोत्वबुद्धिरश्त्वाद्धि नवतत | इति पदाथका अन्त है । जिस प्रकर 
६५ | गोतवब्ुद्धि अश्वव्बुद्धिसे निवृत्त हौती 
अश्वस्वान्तं गोत्वमित्यृन्तवदेष | है, अतः गोका अन्त अश्च दुआ, 


>+: 


म चा मि इसय्ि बह अन्तवान्‌ ही है ओर 
भ्रति । स चान्तो भिन्नेषु वस्तुषु 


उसका वह अन्त भिन्न पदार्थोमि दही 
देखा जाता है । किन्तु ब्रह्मका देसा 
कोई मेद नहीं है | अतः वस्त॒से 


चस्तुतोऽप्यानन्त्यम्‌ १ ॐ ` भी उसकी अनन्तता है । 


ट ^ 
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ट्ट; । नेवं ब्रह्मणो मेद: । अतो 

















कथं पुनः सवोनन्यत्वै ब्रह्मण 
मत्सणः सात सुव 
निरूप्यते वस्तुकरणत्यात्‌ । 
सर्वेषां हि वस्तूनां कालाशज्ञा- 
दीनां कारणं ब्रह | कायुवक्षया 
वस्तुताऽन्तवचमिति चेन्नः 
अनरृतत्वारकायं वस्तुनः । न हि 
कारणगन्धतिरेकेण कायं नाम 





वस्तुताऽस्ति यतः कारणवुद्धि- 


विनिवर्तेत । “वाचारम्भणं वि- 


कारा नामधेयं म्रत्तिकेत्येव 
सरयम्‌' ( छा०उ०६।१। 


०१ शच सदत सत्यमिति श्रुत्य 
न्तरात्‌ । 


<>, तसादाकाशादिक कारणत्वार 
> शतत्तावद्‌नन्त्‌ ब्रह्म । आकरो 
४1 ^ त ि 


~ त्‌ व र + 
सनन्त इति प्रसिद्धं देशतः, 


तस्येदं कारणं तसास्सिद्धं देशत 


आमन आनन्त्यम्‌ । न द्यसवे- 


गतात्प्रवेगनपुत्पद्यमानं रोके 
फिचिद्‌ दस्यते अतो रिरति- 


शयमुत्मन आनन्त्यं देशतस्तथा- 





किन्तु ब्रह्मकी सचसे अभिनत 


। किस प्रकार है 2 सो बतलते है- 


क्योकि वह सम्पूणं वस्तुओंका 
कारण हे-त्रह्म काठ-आकाडश आदि 
सभी वस्तुओंका कारण है । यदि 
कहो कि अपने काय॑की अपेक्षासे 


तो उसका वप्तुसे अन्तवच 


हां ही जायगा, तो एेसा कहना 
ठीक नर्ही; क्योकि कार्यरूप कस्तु 
तो मिथ्या है--वस्तुतः कारणसे भिन 
कायं है ही नहीं जिससे कि कारण- 
बुद्धको निचरत्ति हो । वूणीसे आरम्भ 
हानवाख विकार केवल नाममात्र 
प्रकार “सत्‌ ही सव्य है,,--टेसा 
एकं अन्य रतिम म हिद { भी सिद्ध दहातादहे। 





अतः आकारादका कारण 
हानेसे ब्रह्म देरासे भी अनन्त है | 


| आकारा देशतः अनन्त है. यह तो 


परसिद्ध दही है, ओर यह उसका 
कारण है; अतः आतसमाका देरातः 
अनन्तत्र सिद्ध ही है; क्योकि 
लोकमे असर्वगत वस्तुसे कोई सर्वगत 
वस्तु उत्पतन हाती नहीं देखी जाती । 


(न 
इसच्य आसाका देशतः अ नन्तत्व 


निरतिशय है [ अर्थात्‌ उसपे बड़ा 
ओर कोई नहीं है ] | इसी प्रकार 


((-0 2181 ५811 ।<8॥. 14111260 0 €800011 





अलु० १ | च्ाङ्रभाष्याथे ११९. 
कार्यलात्कालतः, तद्धिनवस्त्व- | क्सीका कायं न होनेकरे कारण वहं 

ध कालतः ओर उससे भिन पदाथैका 
न्तरामावाच रस्तु; । अत एव | सवरथा अभाव होनेके कारण वस्तुत 


ज भी अनन्त है । इसच्यि  आत्माका 
सबसे बढ़कर सत्यत्व है | # 


तस्मादिति मूलवाक्यघ्त्रितं | [मन्त्रम ] (तस्मात्‌ ( उससे ) 
र इस्त॒पदद्वारा मूल्वक्यमेते सू्- 
सष्टकरमः नि परामूध्यते । | रूपसे कहे इए शर्म पदका 
एतस्मादितिमन्त्र- | परामर्शं करिया जाता है | तथा इतके 
चाक्येनानन्तरं यथाक्षितम्‌ । | अनन्तर “एतस्मात्‌ इत्याद न्तर 
= तरितं वक्यते भी पूवनिदिष्ट ब्रह्मका ही 
यद्रहमादौ त्रा्मणवाकयेन धरित उल्लेख किया गया है | [ तात्पयं यह्‌ 
य॒च्च पत्यं ज्ञानमनन्तं व्रह्त्थ- | है- ] जितत ॒ब्रह्मका पहले व्राह्मण- 
क्षितं तस्मादेतस्मा- | वक्रा सूत्रखूपसे उल्के किया 
न्कल छ वर | है ओर जो उसके पश्चात्‌ 
'स॒त्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः इस प्रकार 
लक्षित किया गया है उस इस ब्रह्म 
_ आत्मासे, अथात्‌ आत्मा" शन्द्‌- 
वाच्य ब्रह्मषे- क्योंकि ''तत्‌ सव्यं स 
आत्मा? इत्यादि एक अन्य श्रुतिके 
अनुसार वह सवका आत्मा है; अतः 
यहाँ ब्रह्म ही आत्मा है-उस इध 
आत्मरूप ब्रह्मसे आकार संभूत- 
उत्यच् इअ | 
जो शब्द-गुणवाटा ओर समस्त 
मूर्तं पदार्थोको अवकाश देनेवाला हे 


काको मूत्व्ाणाम्‌ । तस्माद्‌ = अ ---- द्व्याणाम्‌। तस्माद्‌ । उस आक रा' कहते है । उस 
‰ क्योकि जो वस्तु अनन्त होती ह वही सत्य होती दै, परिच्छिन्न पदाथं 





निरतिशयुसतयत्वम्‌ 
नरतश्चयुसत्यतरम 













इण आलमन आतम- 
शब्दधाच्यात्‌ । आत्मा हि 
तत्छ्ेष्य "'तरत्य्‌ स॒ ८ आत्मा 
८ छा० उ० £ । <-१६ इति 
श्रुलयन्तरुदतो बह्मास्मा । तस्मा- 
देतरमाद्रद्मण आसमखसरूपादाका- 
खः संपूत; सथुत्पन्नः 


+ त 44 + 
आङ्गाज्ञो नाम शब्दगुणाभव्‌- 


कभी सत्य न्दी हदो स्ता । 
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१२० तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ व 
जि न न च नम व बर ~ 9. १ 
आकाज्ञारस्वेन स्परयुणन पूण | आकरसे अपने गुण 'स्पृराः ओर 





च कारणगुणेन शब्देन द्विगुणो 
वायु; सम्भृत इत्यनुवतंते । 
वायोश्च स्वेन रूपगुणेन पू्ीभ्यां 
च त्रिगुणाऽग्निः संभृतः । अन्नः 


स्वेन रसगुणेन पूर्वे त्रिभिधत- 


|च # 
गुणा आपः संभूताः । अद्भ्यः 


स्वेन गन्धगुणेन पूर्वेघतुभिः 
पञ्चगुणा परथिवी संभूता । प्रथि- 


ज्या ओप्धघः । ओषधीभ्यो- 


ऽन्नम्‌ । अन्नद्रेतोरूपेण परिणतात्‌ 


पर्ष; शिरःपाण्याद्याङृतिमान्‌ 


स॒ वा एष पुरुषोऽन्नरसमयो- 


ऽन्नरपविकारः । पुरुपाढृति- 


भावितं हि स्ैम्योऽङ्भ्यस्तेजः 


सभूत॒रेता बीजम्‌; तस्माद्यो 
जायते साऽपि तथा पुरुषाङ़्तिरेव 


सयात्‌ । सव॑जातिषु जापमानानां 








अपनं पूववतीं आकादके गुण 


“र्दः से युक्त दो गुणवाल वायु 


उलि इजा । यहां प्रथम वाक्यकर 
सम्भूतः ( उत्पन हुआ) इस 
क्रिया पदकी [ सवत्र | अनुघ्रत्ति की 
जाती हे । वायते अपने गुण "ख्यः 
ओर पहले दो गुणक सहित तीन 
गुणतालय_अग्रि उत्पनन हआ | तथा 
अग्निसे अपने गुण ,रस' ओर 
पहले तीन गुणोके सहित चार 


| गुणवाला. जल हआ । ओर जसे 


अपने गुण "गन्धः ओौर पृहे चारं 
गुणक्रं सहित पोच गुणवाढी प्रथिवी 
उत्पन्‌_ इई । प्रथिवीते ओषध्य 
पध्योसे अन ओर वीर्यल्परे 
परिणत इए अनसे रिर (नसे सिर तथा हाय- 
परावू्प अकृतिवाला प्रुष उत्नन 
हुआ | 
वह यह पुरुष अनुरसमय अर्थात्‌ 
अन्‌ आर रसका विकार है । 
रुषाकारसे भावित [ अर्थात्‌ पुरुष- 
*# आकारकी वासनासे युक्तं ] तथा 
<स सम्पूण अङ्खोसे उत्पन्न इअ! 
तेजोरूप जो शुक्र है बह उसका 
नज हे । उससे जो उत्पन्न ह्येता 
हे वह भी उसीके समान पुरुषाकार 
ह] हाता हे क्याकि सभी जातियोपे 
उत्पन्न होनेवले देहोमे पिताक 
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अनु० १ | 


दाङ्रभ।ष्यायं 


48: 


जनकाटरतिनियमद सनात्‌ । 


दयघर्यत्वे चाविशिष्टे कस्मात्पुरूष 
| फिर य्ह पुरुषको दही क्यों ग्रहण 


एव गद्यते ? 
प्राधान्यात्‌ । 
कि पुनः प्राधान्यम्‌ ? 


कर्मज्ञानाधिकारः । पुरुष एव | 


कथं पुरुषस्य हि शक्तत्वा८- 
प्राधान्यम्‌ थित्वादुप युद स्त- 


क 


त्वाच्च करमज्ञानयोरधिक्रियते - 
(“पुरुषे स्वेवाविश्तरामात्मा स 
हि प्रज्ञानेन संपन्नतमो विज्ञात 
वदति विज्ञातं पश्यति वेद 
स्तनं वेद लोकालोक मर्यं 
नामरतमीक्षतीस्येवं संपन्नः । 


४ अथेतरेषा पशूलामलनायापिपासे 
तरौ 


एवाभिविन्ञानम्‌ ।'' 
मा. 


्ुत्यन्तरद शनात्‌ । 


याद्‌- 





समान अरति होनेका नियम देखा 


| जाता हे | 
सवामन्यन्नरसविकारत्वे ब~ 


रङ्-सष्िमे सभी शरीर समानः 
र्पपे अन्न ओर रसके विकार 
तथा ब्रह्माके वंशम उत्पन्न हए है; 


किया गया है 
समाघान-प्रधानताके कारण | 
शङ्का-उसकी प्रधानता क्या है 
समाधान-कम, ओर ज्ञानका 
अधिकार दही उसकी प्रधानता है| 
[ कम ओर ज्ञानके साधने | 
समथ, [ उनके फलकी ] इच्छबवाला 
ओर उससे उदासीन न होनेके 
कारण पुस्ष ही कमं ओर ज्ञानका 
अधिकारी है । ‹"पुरुषमें ही अत्माका 
पूणतया आविभाव हआ है; वही 
प्रक्र ज्ञानसे सबसे अधिक सम्पन्न 
है । वह जानी-बूञ्ली बात कहता हि, 
जाने-वरञ्े पदार्थोको देखता है, वह 
करु होनेवारी बात भी जान सकता 
हे, उसे उत्तम ओर अधम लोकोंका 


ज्ञान है तथा वह करम॑न्ञानखूप 


नवर साघनके द्वारा अमर पदकी 
इच्छा करता है- इस प्रकार वह 


 वित्रेकसम्पन्न है | उसके सिवा 


अन्य पश्युओको तो केवर भूख- 
प्यासका दही विष ज्ञान होता हि" 
एसी एक दूसरी श्रुति देखनेते भी 
[ पुरुषकी प्रधानता सिद्ध हयोती है ] 
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१२ 


तेचिसीयोपनिषद्‌ 


| चल्खछी २ 


स हि पुरुष इद, विद्यान्तर्‌- 
तमं जह्य संक्रामथितुमिष्टः । तस्य 
9 सकः 
च॒ बाह्याकःरिशेषेशयनात्मखा- 

(ऋ ॥ विरो ४ 
रमभाविता बुद्धिरनालम्न्य विशेषं 


कचित्सदसान्तरतम्‌ब्रत्यमुत्म 


[क लस ५ 
विषया निरारखम्बना च कतु 


$ 
मशक्ये ति द्शरीरात्मसामान्य- 


करपनया शाखाचन्द्रनिद-शेन- 
त्प 

बदृन्त्‌ः = 
तस्येदमेव शिरः । तस्ाख 


पक्षयात्मनान्न- परुषस्यानरसपय 
मयस्य निरूपणम्‌ स्थेदमेव भिर 


प्रपिद्धम्‌ । प्राणमयादिष्वशषिरां 
शिरस्त्वद शेनादिहापि तत्प्रसङ्गो 
भा भूदितीदमेव श्चिर इत्युच्यते । 


एव ॒पक्षादिषु योजना । अयं 


| एर्कारकत 








उस पुरुषको ददी यहां ( इक्ष 
वीमे ›) विद्याके द्वारा सवकी अपेक्षा 
अन्तरतम ब्रह्मके पास ठे जाना 
अभीष्ट दहे । किन्तु उसकी बुद्धिः 
जो बाह्याकार विरोषषप अनात्म- 
पदायेभि आत्मभावना किये इर है, 
किसी विदोष आर्म्बनके विना 
सत्रसे अन्तरतम प्रत्य 
गात्मसम्बन्धिनी तथा निराटम्बना 
की जानी असम्भव है; अतः इस 
दिंखलयी देनेवाठे डरीरखूप आत्मा- 
की समानताकी कन्पनासे राखा- 


। चन्र दृछान्तके समान उसका 


मातरकी आर प्रवेश कराकर श्रुति 


| कहती है- - 


उसका यह [ शिर ] ही शिर है| 


उस इस अन्नरसमय पुरुषका यह 


प्रसिद्ध शिर दही [शिर दै] । 
[ अगले अनुवाक ] प्राणमय आदिं 
रिररहित काशोमे भी रिर्त्व देखा 
जानेके कारण य्ह भी वही बात 
न समञ्ची जाय [ अर्थात्‌ इस अन्नमय 
वराको भी वस्तुतः रिररहित न 
समज्ञा जाय | इसलिये "यह प्रसिद्ध 
रिर ही उसका रिर है'--रेसा कहा 


| जाता हे | इसी प्रकार पक्षादिके 


विषयमे लगा लेना चहिये । पूर्वाभि 
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अनु० १ ] शाङ्कर भाष्याथ १२२ 
दक्षिणो बाहः पू्वाभिञ्चुखस्य | सुख व्यक्तिका यह दक्षिण [ दक्षिण 
दिदाकी ओरका ] बाह दक्षिण 
पक्ष हे, वह वाम बाह उत्तर पक्ष 
है तथा यह देहका मध्यमाग अङ्घ- 
का आत्मा है, जैसा किं “मध्यभाग 
ही इन अङ्खोका आत्मा है" इस 
| श्रिते प्रमाणित हयौता है । ओर 
यह जो नाभिसे नीचेका अङ्ख है 
वही पुच्छ-प्रतिष्ठा है । इसके 
द्रा बह स्थित होता है, इसलिये ये 
उसकी प्रतिष्ठा है। नीचेकी आर 
लटकनेमे समानता होनेके कारण 
वह॒ पुच्छके समान पुच्छ है, जैसे 
| कि गक पुंछ । 

इस अन्नमय कोरशसे आरम्भ 
करके ही संचिमे उलि इए पिघल 
~ „_ समान आगेके 
प्राणमय आदि कोशोंके खपकत्वकं 
| सिद्धि हती है । उसके विषयमे ही 
यह शोक है, अर्थात्‌ अनमय 
आत्माको प्रकाशित करनेवाले उस 
| ब्रह्मणोक्तं अथमे ही यह्‌ सोक 
अर्थात्‌ मन्त्र है ॥ १॥ 


















दक्षिणः पक्षः । अयं सन्यो बाहु- 
रुत्तरः पक्षः । अयं मध्यमो देद- 
भग॒ आत्माङ्गानाम्‌ । “स्यं 
देषामज्नामार्मा' इति श्रतेः । 
~ मे | 
इद्‌ भिति नाभेरधस्तायटु जग 
तस्पुच्छं प्रतिष्ठा । प्रतितिष्ठत्यन- 
येति प्रतिष्ठा पृच्छमितर पुच्छम्‌ 
प ॥ ग्‌ 
अधोलम्बनस्‌ामा पावा „ भो 
पुच्छम्‌ । 
एतसप्कृत्योत्तरेषां प्राणमया- 
^ # , 
दीनां रूपकत्वधिद्धिः मूषानिषि- 
क्तद्तताम्रप्रति प्ये 
छोको मवति । तत्तसिन्नेवाथं 


पि (४ 
नालमणेक्तऽनमयातमुप्रकाशि ₹ 
| = न 





एषु श्लोको मन्त्रो मवति ॥ १ ॥ 
1 





इति ब्रह्मानन्द वद्या प्रथमो ऽचुककः ॥ १ ॥ 
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(न य अ 

© ताय अनुवाक 
। अत्रक महिमा तश्रा प्राणमय कोश्यका वर्णन 

अन्न =. | रो 

`  ' अन्नाद प्रजाः प्रजायन्ते | याः काश्च प्रथिवी 
त्रिताः । अथा अन्नेनैव जीवनि ९4 अथेनदपि यन्त्य- 
न्ततः अन्नःहि भूतानां ञयेष्ठम्‌ । तस्मात्सर्वोषधमरच्यते 
सव त्र तन्नमाप्नुवन्ति येऽन्नं ब्रह्मोपासते । अन्नरहि 
भूताना ज्यम्‌ । तस्मात्सर्गदधस॒च्यते । अन्नाद्धतानिः 
चन्त । जातन्यरन्नेन वधन्ते । अथतृऽत्ति च भूतानि । 
तस्मादुन्न तदुच्यत इति । तस्माद्रा एतस्मादन्नरसमयाद्‌ 
यो.न्तर आत्मा प्रणयः । तेनैष पूणः । स वा एष 
उश्च एव । तस्य पुरूषविधतामन्वयं पुरुषविधः ¦ 
यत्व त्राण एव रिरः । व्यानो दक्षिणः पक्षः । अपानः 
उत्तर: पक्षः । आकाशा आत्मा । परथिवी पुच्छतिष्ठ । 
तदुप्यूघ उलोकं भवति ॥ १ ॥ 

, अनते ही प्रना उन्न होती है जो कुछ प्रजा प्रथिवीकः। आश्रित 
करके सित हे वह सव अनने ही उत्पन्न होती है; पिर वह अन्सेही 
जीवित रहती है ओर अन्तम उसीमे छीन हो जाती हे; क्योकि अन 
ही प्राणिधीका ज्येष्ठ ( अग्रज - पहले उत्पन्न होनेवाल ) है | इसीपे 
वह ॒स्वपरध कह्‌। जाता है । जो छोग “अनन हो ब्रह्म हैः इस प्रकार 
उपासना करते है वे निश्वय ही सम्पूर्णं अनन ग्राप्त करते है । अन्न दही 


प्राणियामं वड़ा है; इसख्यि वह सरवोषिध कहता है । अनसे ही प्राणी 
उत्पन होते हँ, उत्पन्न होकर अन्नसे है बरृद्धिको प्राप्त होते है| अन्न 
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अनु० > ] दाङ्करभाष्याथे १२५ 
ग्राणियोद्रारा खाया जता है ओर वड भी उन्दीको खाता है । इसीसे 
चह “अन्नः कहा जाता है । उस इस अननरसमय पिण्डसे, उसके भीतर 
रहनेवाखा दूसरा शरीर प्राणमय है । उसके द्वारा यह ( अनमय कोश ) 
पपिपर्ण हे | वह यह ( प्राणमय कोडा ) भी पुरुषाकार दही दै । उस 
( अन्नमय कोड ) की पुरुषाकारताक्रे अनुसार ही यह भी पुरुषाक्रार हे । 
उसका प्राण ही दिर है । व्यान दक्षिण पश्च है] अपान उत्तर पक्ष है । 
आकाशा आत्मा ( मध्यभाग ) है ओर प्रथिवी पुच्छ - प्रतिष्ठा है । उसके 
विष्ये ही यह इ्टोकदै॥ १॥ 


अन्नाद्रसादिभावपरिणतात्‌, रसादिखूपमें परिगत इए अननसे 
जन्रमयोपास्तन- वां इति सरणा ; 9 ही सथावर्‌-जङ्घपरख्प प्रजा उत्न 

फल्म ग्रा; खावरजङ्ध- | होती है । “वे यह निपात स्मरणे 
आ; प्रजायन्ते। याः काश्रा- | अर्थ है । जो ठु प्रजा अविर 
त्रिशिष्टाः प्रथिगरीं भरिताः पृथि- | मावसे प्रथिव्रीकों आश्रित किये र है 
ची पाश्रितास्ताः सवा अन्नादेव | वह सव अन्नसे दी उत्पन्न होती है| 
ग्रायन्ते । अथो अपि जाता ओर फिर उत्पन होनेपर वह॒ अन्नसे 


प्र ही जीवित रहर्ता--प्राण धारण 
स्ने नेय ज 1 त रि णा न्ध ~ ॥ र ॥ < ् 
नन 9 (कः त करती अर्थात्‌ बद्धिको प्राप्त हती हं | 
यन्ति वर्धन्त इत्यथः । अथाप्ये- | 


ओर अन्ते - जीवनरूप बृत्तिकी 

नदन्नमपियन्त्यपिगच्छन्ति ॥ | समाप्ति होनेपर वह अन्ने ही लीन 

अपिशब्दः प्रतिशब्दा्थे । | हो जाती है । [ (अपियन्ति, इसमे ] 

अन्नं प्रति प्ररीयन्त इत्यथः । | अपि, शब्द 'प्रति' के अर्थम है । 

अन्ततोाऽन्ते जीवनलक्षणाया | अधात्‌ वह अन्नकरे प्रति ही लीन 
वृत्तेः परिसमाप्त । हो जाती है) 

कंसात्‌ १ अन्नं हि यखाद्‌ | इसका कारण क्या है १ क्योकि 

| अन्न ही ब्राणियोका य्येष्ठ यानी 

भूतानां प्राणिनां ज्येष्टं प्रथमजम्‌ । | अग्रन हे । अन्नमय आदि जो इतर 


अन्नमयादीनां हीतरेषं भूतानां । प्राणी हैँ उनका कारण अन दी ह । 
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१२६६ तेत्तिसीयोपनिषद्‌ 


न न न ट द, नाः न नय क न नवद 2 न. 


कारणमनमतोऽन्नप्रमवा अन- 
जीवना अन्नप्रलयाश्च स्वाःप्रजाः। 

{र चेवं यो # 0 
यसा तसात्छवोषध सवे 
प्राणिनां देहदाहप्रश्चमनमन्न- 


म्रुच्यते । 


अन्नत्रह्मविदः फरयच्यते- 


५ 


सवं वं ते समस्तमन्नजात- 
माप्नुबन्ति । के १ येऽन्नं ब्रह्म 
यथोक्तमुपासते । कथम्‌ १ अन्नजो- 
ऽन्नात्मान्नप्ररयोऽं तसादन्न 
ह्येति । 

ङतः पुनः स्वा्नप्राध्चिफल- 
मननात्मोपासनमित्युच्यते । अन्नं 
हि भूतानां च्यष्म्‌ । भूतेभ्यः 
पूय निष्पन्नत्वाञ्ज्येष्टं हि यसा. 
तसात्र्वोषधरच्यते । तसादुप- 


पन्ना सवान्नात्मोपासकस सवा- 


नप्रा्िः । अन्नाद्भूतानि जायन्ते। 





इसचियि सम्पूणं प्रजा अनसे उत्पन्न 
होनेवाटी, अनके द्वारा जीवित 
रहनेवाटी ओर अन्नम ही रीन हो 
जनेवाटी हे | क्योकि रेसी बात 
हे, इसलिये अन सर्वषध- - सम्पूर्ण 


| प्राणियोके ठंहके सन्तापको ्ान्त 


करनेवाला कहा जाता है | 

अननरूप्‌ ब्रह्मकी उपासना करने- 
वाटेका [ प्राप्तव्य ] फल बतल्मया 
जाता है -वे निश्चय ही सम्पूर्णं अन- 


| समूहको प्राप्त करकेते है | कौन 


जो उपयुक्त अनकी ही ब्रह्मपर 
उपासना करते हैँ । किस प्रकार 
| उपासना करते हैँ ] ?इस तष्ह कि 
मे अन्नसे उत्पन्न, अननल्रूप ओर 
अन्मे ही ठीन हो जानेवाला ष 
सख्यि अन ब्रह्म है । 

'अन ही आत्मा हे" इस प्रकारकी 
उपासना किस प्रकार सम्पूर्ण अन्नकी 


प्राप्तिखूप फट्वाटी है, सो वतछते 


है--अनरहीप्राणियोका य्येषठहै- 
प्राणियंसे पहले उन्न हने 
कारण, क्योंकि वह उनसे य्येष्र है | 
सख्ये वह सर्वोषध कहा जाता है | 
अतः सम्पूणे अन्नकी आत्माख्पसे 
उपासना करनेवालेके य्यि सम्पूर्ण 
अन्नकी प्राप्ति उचित दही है | अने 
प्राणो उन होते है ओर उन्न 
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| वलट २ ` 


१२७ 


घ्या ५ 
अनु० २ | दाङ्रभाष्याथं ष 


जातान्यन्नेन वधेन्त इत्युपसंहा- 


रार्थं पुनघेचनम्‌ । 


इदानी मननननिवेचन्ुच्यते- - | 


अद्यते भुज्यते चेव 
यद्धूतेरन्नमत्ति च 
खय 


अन्ते ९ =- 
निवेचनम्‌ 
भूतानि 
उ्यमानत्वाद्तमोकतत्वाच्चान्नं 
तदुच्यते । इदिशन्दः प्रथमकोश्च- 
परिसमाप्त्यथंः । 
अन्नमयादिम्य आनन्दमया- 


अन्नमयकोश - 


निराशः ऽभ्यन्तरतमं बह 


विद्यया प्रस्यगार्मत्वेन दिदश्च- 
यिषुः शाख्रमविद्यादरतपञ्चकोशा- 
पनयेनानेकतुषको द्रबवितुषी- 
कृरणेनेव 
प्रस्तौति तसाद एतसादनरत- 
मधादित्यादि । 


तस्मादेतस्माय्रथोक्त।दनरस- 


„मनोर मयाकििण्डादन्थो 
निवैननम्‌ व्यतिरिक्तोऽन्तर- 
ऽभ्यन्तर आत्मा पिण्डवदेष मिथ्या 





ब्दः ©. | 
तसा तओॐ- 


स्तेभ्य आत्पभ्यो- 


तदन्तर्भततण्डुलान्‌ 


होनेपर अन्तसे ही दृद्धिको प्राप्त होते 
है- यह पुनरुक्ति उपासनाके 


| उपसंहारकरे च्यि हे । 


अव (अनः शाब्दकी व्युत्पत्ति 
कही जाती है--जो प्राणियोद्ारा 


| (अयते'- खाया जाता है ओर जा 


स्वयं भी प्राणियोंको अत्तिः खाता 
हे, इसय्यि सम्पूर्णं प्राणियोका भोज्य 
ओर उनका भोक्ता होनेके कारण 
भी वह 'अन्नः कहा जाता है। 
रस॒ वाक्यम (इतिः रान्द्‌ प्रथम 
करोराके विबरणकी परिसमाप्तिके 
व्यि है| 

अनेक तुषाओंवाले धघानोको 
त॒षरहित करके जिस प्रकार चावः 
निकाल स्यि जाते है उसी प्रकार 
अन्मयसे छेकर अनन्दमय कोश- 
पर्यन्त सम्पूर्णं शरीरोकी अपेक्षा 
अन्तरतम ब्रह्मको विद्याके द्वारा अपने 


ग्रत्यगात्मरूपसे दिखखनेकी इच्खा- 


वाला शाञ्च अविद्याकल्पित पाच 
कोशोंका बध करता इआ "तस्माद 
एतस्मादन्नरसमयात्‌' इत्यादि वाक्च 
से आरम्भ करता है-- 

उस इम पूर्वोक्त अन्नरसमय 
पिण्डसे अन्य यानी प्रथक्‌ ओर 
उसके भीतर रहनेवाखा आत्मा, जो ` 
अन्नरसमय पिण्डके समान मिथ्या 
ही आत्मारूपसे कल्पना किया इअ 
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१२८ 


तेत्तिरीयो पनिषद्‌ 


| बट्ट 


परिकस्िपित आत्मत्वेन प्राणमयः 
ग्राणो वायुस्तन्मयस्ततप्रायः । तेन 


म्र । न | | ,। 
णमयेनान्नरसमय आर्मष पूर्णो 


वायुनेव दतिः । सवा एष प्राण- 
मय आत्मा पुरुषविध एव पुरुषा- 
कार एव, चिरःपक्षादिभिः | 

फिं स्वत एव, नेस्याहं 


सिद्धं तावदन्नरस- 


णमयस्य 


धस्मविपत्वन मयस्यात्मन; पुरूष- 


प्वधत्वम्‌। तखान्नरस यस्य पुरूप 
वतां पुरुपाकारतामनु अयं 
नाणमयः पुरुप्रिधो मृषानिपिक्त- 


+ तमावन्न स्त एव । एवं पूर्व 


्वदल्य पूपविधतामन्‌त्तरोत्तरः 
स्वधा भवति पूवः पूर्व 
वात्तरात्तरेण पूणः | 


भ्य पुनः पुरुपविधतास्य 


इत्युच्यते | तध्य प्राणमयस्य प्राण 


एव किरः । प्राणमयस्य वायु- 


विकारस्य प्राणो भुखनासिका- 


निःसरणो वरत्तिविशेपः किरं एव 





दे, प्राणमय है | प्राण-- वायु उससे 
ॐ अथात्‌ तत्पराय [ यानी उसमे 

णक ही प्रघ्ानता है ] | जिस 
प्रकार वायुसे धोकनी भरी रहती हे 


) <^ 


| उसी प्रकार उस प्राणमयसे यह्‌ 


अन्नरसमय रारीर भरा हआ है| 
वह यह प्राणमय आत्मा पुस्षविध 
अथात्‌ शिर ओर पक्षादिके करण 
पुरूषाकार ही है | 


क्था वह खतः ही पुरुषाकार 
सवर कहते ह नहीं, 
अ नरस्तमय हारीरकी पुरुषाकारता तो 
प्रसिद्ध दही है; 
को 


उस अन्नरसमय- 
पुरुषविधवता---पुरुषाकारताके 
अनुसार साचेमे ठटी इई प्रतिमाके 
समान यह प्राणमय कोडा भी 
उर्षाकार्‌ है--खतः ही पुर्षाकर 
नहा है । इसी प्रकार पूत-पूवकी 
उर¶ाकारता ह ओर उसके अनुसार 
पह-पीछका कोडा भी पुरुषकार है 
तथा पू+-प¶व कोडा पीरे-पीठके 
रास पूण ( मरा हआ ) है | 


सव पुरुषकारता किस प्रकार 
है £ सो बतकायी जाती हे-- उस 
प्रणमयका प्राण ही शिर है। 
वायुके विकाररूप प्राणमय कोरक 
सुख ओर नासिकासे निकल्नेवाखा 
प्राण, जो मुख्य प्राणकी व्रत्तिविरोष 
हे, शरुतिकरे वचनानुसार रिरखूपते ही 
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अञ्चु° २ | 


चाङ्करभाष्याथे 


१२९ 


परिकल्प्यते वचनात्‌ । सवत्र 
वचनादेव पक्षादिकस्पना । 
व्यानो व्यानच्रत्तिदेक्षिणः पक्षः । 
अपान उत्तरः पक्ष; । आकाश 
आत्मा । य आकाश्चखो वत्ति 
विशेषः समानाख्यः स आत्मेवा- 
त्मा; प्राणव्रस्यधिकारात्‌ । 
मभ्यस्थत्वादितराः पयन्ता वृत्ती- 
रपेक््यात्मा । “मध्यं हयषामङ्धा- 
नामात्मा इति श्रतिप्रसिद्धं 
मध्यमस्थस्यात्मत्वम्‌ । 

प्रथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा । 
पृथिवीति प्रथिवीदेवताध्याल्मि- 
कस्य प्राणस्य धारयित्री यिति- 
हेतुत्वात्‌ । “सेषा पुरुषस्यापान- 
मवष्टभ्य'१(प्र० उ० २।८) इति हि 
श्रुत्यन्तरम्‌ । अन्यथोदानच्रच्यो- 
ध्वंगमनं गुरुस्वाच्च पतनं वा 
स्थाच्छरीरस्य। तखाप्प्रथिवी देवता 
पुच्छं प्रतिष्ठा प्राणमयस्यात्मनः । 
तत्तसिन्नेवाथं प्राणमयारमविषय 
एष शोको भवति ॥ १ ॥ 





कल्पना किया जाता है| इसके 
सिवा आगे भी श्रुतिके वचनानुसार 
ही पक्ष आदिकी कल्पना की गयी 
है | व्यान अर्थात्‌ व्यान नामकी 
चर्ति दक्षिण प्क्ष है, अपान उत्तर 
पक्ष है, आकार आत्मा है । यहाँ 
प्राण-वृत्तिका अधिकार होनेके कारण 


| [ "आकाशः शब्दसे ] आकारामे 


सित जो समानसंज्ञक प्राणकी 
चृत्ति है वही आत्मा है । अपने 
आसपासकी अन्य सब वृत्तियोकी 
अपेक्षा मध्यवतिनी होनेके कारण 
वह आत्मा है । इन अङ्लोका मध्य 
आत्मा हैः? इस श्रुतिके मध्यवती अङ्ख- 
का आत्मत्व प्रसिद्ध ही दै । 

प्रथिधी पुच्छ प्रतिष्ठा है | प्पथिवी' 
इस शब्दसे प्रथिवीकी अधिष्टात्री 
देवी समञ्चनी चाहिये; क्योकि 
स्थितिकी दहेत॒भूत होनेसे वही 
आध्यासिक प्राणको मी वघारण 
करनेवारी है । इस विषयमे ५'वह 
पथिवी-देवता पुरुषके अपानको 
आश्रय करके" इत्यादि एक दूसरी 
श्रति भी है| अन्यथा प्राणकी 
उदानवृत्तिसे या तो शरीर ऊपरकां 
उड्‌ जाता अथवा गुरुतावरा गिर 
पड़ता | अतः प्रथिवी-देवता दही 
प्राणमय शरीरकी पुच्छ-- प्रतिष्ठा हे । 
उसी अथ॑मे अर्थात्‌ प्राणमय आत्मके 


| विषयमे ही यह छक प्रसिद्ध हे ॥ १॥ 


ना वक्व 


इति ब्रह्मानन्द वटल्यां द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥ 
---ग्ण्छिषज्०्---- 


त ० 3० ९-- 
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ततीय अववाक 


4 + (ठ | 
प्राणक्तौ महिमा जोर मनोमय कोञ्चका वर्णन ^० दे | 


प्राणं देवा सुभरा तु प्राणन्ति | म स थाः) परावश्च ये । 
ॐ भाणा हि भूतानामायुः ! तस्मामवौयुर्षसुञ्यते । सर्वमेव 
र कन ५ | येरि क क ०, ^ क 

4 ५९ त आयुयन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते । प्राणो हि भूता- 
| ८ "द 
-नानायुः । तस्माट्सवयुषडठच्यत इति । तस्यैष एव 
अन =) 

रीर आतमा यः पूर्वस्य । तस्माद्वा एतस्माू्ाणमयाद्‌- 
न्यो ऽन्त - मयः } तेस पू । 

५ जल तर आत्मा मनोमयः | तेनैष पूर्णैः । स वा 

त चै. पर्पृविध एवे । तस्य॒पुरषविधतामन्वयं पुरुष- 


9, छम 


विधः | तस्य लेव शिरः| ऋग्दक्षिणः पक्षः । सामोत्तरः 
पक्षः । जादेरा आत्मा । अथवाद्धिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा । 
तदुप्येष इलोको भवति ॥ १ ॥ ` ` 





णक प्राणके अनुगामी होकर प्राणन-क्रिया करते हैँ तथा जो 
2 छ 5 द [ वे भी प्राणन-क्रियासे ही चेशवान्‌ होते है 1। 
कहखाता है | जो य ८ जीवन ) दै । इसीषिये बह "सवद 
रा हाते । | क क उपासना करते है े पूणं भायुको 
हा प्राणियांकी आयु है । इसख्यि वह 'सर्वायुष' 

य ¡ ई । उस पूवेक्ति ( अन्नमय वोरा ) का यदी देहस्थित आत्मा 
॥ प इस प्राणमय कोरासे दूसरा इसके भीतर रहनेवाखा आत्मा 
मनोमय दै | उसके दवारा यह पूण हे । वह यह [ मनोमय कोख ] भी 
पर्षाकार्‌ ही है । उस (प्राणमय कोशा ) की पुरुषाकारताके अनुसार ही यहं 


भ्य पुरूषाकार है | पुः ही उसका दिर है, ऋक्‌ दक्षिण पक्ष है, 
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अञु० ३ | 


शाङ्रभाष्याथ 


१३१ 


साम उत्तर पक्ष है, आदेरा आत्मा है तथा अथवाक्किरस पच्छ 


प्रतिष्ठा है । उसके विषयमे ही यह क है ॥ १ ॥ 


प्राणं देवां अचु प्राणसर्ति । 
अग्न्यादयः | 


णस्य 


देवा 

माधान्यम्‌ प्राणं वाय्वात्सानं 
प्राणनशक्तिमन्तमचु तदात्म- 
भूताः सन्तः प्राणन्ति प्राणन 
कमं ङ्बवेन्ति प्राणनक्रियया 
क्रियावन्तो भवन्ति । 
धिकारादेवा हन्द्रियाणि प्राणमनु 
प्राणन्तं मख्यग्राणमुनु वचेष्टन्त 
इति बा । तथा सनुष्याः परवश 
ये ते प्राणनकमेणव वचेष्टावन्तो 
भवन्ति । ऋय 

अतश नाजमयेनव परिच्छि- 
करेनात्मनात्मवन्तः प्राणिनः । 
करि तर्हिं ? तदन्तगतेन प्राणमये 
नापि साधारणेनंब सवेपिण्ड- 


एवं सनोमयादिमिः पूष॑पूवेव्या- 
 पिभिरुत्तरत्तरः चष्मरानन्दम- 
यान्तेराकाशादिभूतारन्धरुिया- 
कृतेरात्मघन्तः सवे प्राणिनः । 
तथा खामाविकेनाष्याकाशादिः 


२२ भावत 






| अन्तवेतीं सम्पूणं 
व्यापिनात्म॒बन्तो मतुप्यादयः । | 


प्राणं देवा अननु म्राणन्ति--अग्नि 
आदि देवगण प्राणनक्तिमान्‌ वायु- 
रूप प्राणके अनुगामी होकर अथांत्‌ 
तद्रूप होकर प्राणन-क्रिया करते 
है; यानी प्राणन-क्रियासे क्रियावान्‌ 
होते है । अथवा यहाँ अध्यात्म- 
सम्बन्धी प्रकरण होनेसे [ यह 
समञ्चना चाहिये कि ] देव अथात्‌ 
इन्िर्याँ म्राणके पीके प्राणन करती 
यानी मुख्य ॒प्राणकी अनुगामिनी 
होकर चेष्टा करती है । तथा जो 
भी मनुष्य ओर पञ्च आदिदहैवेदही 
प्राणन-क्रियासे ही चेषटावान्‌ होते हँ । 

इससे जाना जाता है कि प्राणी 
केवर परिच्छिननरूप अनमय कोरासे 
ही आत्मवान्‌ नहीं है । तो क्या 
है वे मनुष्यादि जीव उसके 
पिण्ड्म व्याप्त 
साधारण प्राणमय कोडासे भी 
आत्मवान्‌ है | इस प्रकार पूप 
कोरामे व्यापक मनोमयसे ठेकर 
आनन्दमय कोरापय॑न्त, आकाशादि 
मूतोंसे होनेवाले अविाकृत कोरों- 
से सम्पूणं प्राणी आत्मवान्‌ है । 
इसी प्रकार वे खभावसे दही 
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१३२ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बल्ली २ 
कारणेन नित्येनाविकृतेन सर्व- | आकाशादिके कारण, नित्य, 

~ | निर्विकार, सवगत, सत्य, ज्ञान एवं 
गतेन सत्यज्ञानानन्तलक्षणेन वः कोक 


/ | अनन्तरूप, पञ्चको शातीत सवाव्मासे 
पञ्चकोशातिगेन सरमुनात्म- | मी आत्मवान्‌ है । वही परमाथत: 





वन्तः । स हि परमाथत स 
स्वेषामिरयेत प्युक्तं भवति। 

प्राणं देवा अनु प्राणन्तीत्युक्त 
तत्कसखादितस्या प्राणो 
यसखादूतानां प्राणिनामायुजीव- 
नम्‌ । ““यावद्भयसिञ्शरीरे प्राणो 
वसति तावदायुः" ( कौ० उ० 
२। २) इति श्रुत्यन्तरात्‌ | 
तसात्सवायुषम्‌ । सर्वेषामायः 
सवायुः स्युरेव सर्वायुषमिस्यु- 


भस च्यते । ्राणापगमे मरणप्रसिद्धः। 
प्रसिद्धि लोके सर्वायुषट 


प्राणद्य | 
अतोऽसतादाद्ार्दावारणाण, 
[ऽस्माद्वाह्या {साधारणाद्‌ 
माणोपसन- न्नसयादा त्मनोऽप- 
^ 
फ़लम्‌ कम्यान्तः साधा 


रणं पराणमयमुत्मानं ब्रह्मोपासते 
येम ॥ प्राणः स्वेभूताना- 







सवका आत्मा है-- यह वात भी 
इस ॒वाक्यके तात्पय॑से कह ही दी 
गयी है | 

देवगण प्राणक्रे पीछे प्राणन- 
क्रिया करते है- एसा पहले कहा 
गया | पसा क्यों है सो बतलखते 
दै क्योकि प्राण दही प्राणियोका 
आयु--जीवन है | “'जबतकः इस 
रारीरमे प्राण रहता दहै तभीतक 
आयु है इस एक अन्य श्रतिसे भी 
यही सिद्ध होता है । इसीलिये वह 
'सवायुपः है | सवकी आयुका नाम 
(स्वायुः है, ५ सवायु" ही ' स्वायुष' 
कहा जाता हे; क्योंकि प्राण-प्रयाण- 
के अनन्तर मृघ्यु हो जाना प्रसिद्ध 
ही है । प्राणका सर्वाय होना तो 


| खोकमे प्रसिद्ध ही है| 


अतः जो छोग इस बाह्य 
असाधारण ( भ्याव्रत्तखूप ›) अनमय 
कोशसे आत्मबुद्धिको हटाकर इसके 
अन्तवतीं ओर साधारण [ सम्पूर्ण 


| इन्द्रियोमे अनुगत 1 प्राणमय कोश- 


को भ प्राण सम्पूणं भूतोका आत्मा 
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अनु २ | 


दाङ्रभाष्या्थं 


१३२ 


मात्मायुजीवनहेतसवादिति ~ ते 
{7 
सव सेवायुरसिहछो के यन्ति, नाप- 


>५६ स॒त्युना भिरे प्राव पराप्नाद्‌युष 


इत्यथः । शतं वर्षाणीति तु युक्तं 
“सवमायुरेति"' ( छा०° उ० २। 
११-२०, ४ । ११-१३ ) इति 
श्ुतिप्रपिद्धेः ॥ 

फ कारणं प्राणो हि मूता- 
नामुयुस्तसास्सव।यषुच्यत इति 
यो यद्गुणकं ब्रह्मोपास्ते स तद्‌- 

१ 
गुणमागमवतीति विचाफलग्राे 
ह ॥ ८ ¢ + क, र 
हवथ पुनचनं प्राणो दीत्यादि | 
तस्य ूस्थाननमयस्येष एव 


शरीरेऽनमये भवः शारीर 


आत्मा| कः १य एष प्रणपयः। 
(८. ५\ 
त्स्पाद्रा एतस्माद्त्यक्ताथ- 


मन्यत्‌ । अन्या 
निर्वचनम्‌ ऽन्तर आत्मा मना- 


मयः । मन इति सकस्पाद्यात्म- 
कमुन्त {करणं तन्मयो मनोमयो 


मनोमयकोश्च- 


ओर उनके जीवनका कारण होनेसे 
उनको आयु हरं" इस प्रकार ब्रह्मखूपसे 
उपासना करते हैँ वे इस लखोकमे 
पूणं आयुको प्राप्त होते है । अर्थात्‌ 
प्रारन्धवज् प्राप्त इर आयुसे पूवं 
अपरशृयुसे नदीं मरते । पूणं आयु- 
को प्राप्त होता हैः" एसी श्रति-ग्रसिद्धि 


| होनेके कारण यह [ सर्वायु? 


राब्दसे ] सौ वषं समञ्चने चाहिये । 

[ प्राणको सवायु समक्षनेका ] 
क्या कारण है £ क्थोकि प्राण ही 
प्राणियांकी आयु है इसखिये वहं 
(सर्वायुषः क्वा जाता है । जो 
व्यक्ति जसे गुणवाखे ब्रह्मकी उपासना 
करता है वह उसी प्रकारके गुणका 
भागी होता है- इस प्रकार विदयाके 
फलकी प्रात्तिके इस हेवको प्रदरित 
करनेके ल्य प्राणों हि भूताना- 
मायुः इत्यादि वाक्यकी पुनरुक्ति की 
गयी है । यही उस पूवकथित 
अनमय कोडाका शारीर-अननमय 
रारे रहनेवाल आत्मा है । कोन ? 


। जो कि यह प्राणमय है | 


(तस्माद्रा एतस्मात्‌, इत्यादि रोष 
पदोंका अथं पहले कह चुके है । 
दूसरा अन्तर-आत्मा मनोमय है | 
संकल्प-विकल्पत्मक अन्तःकरणका 


नाम मन दहै; जो तद्रुप हो उसे 


मनोमय कहते है; जसे [ अन्नरूप 
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१२३४७ टै 


[ 
यथान्नमयुः । सोऽयं प्राणमय- 
स्याभ्यन्तर आत्मा । तस्य यजु- 


रेष शिरः । यजरित्य॒नियताक्षर- 


पादावसानो मन्त्रविशेषस्तजञा- 


तीयवचनो यजुःशब्दस्तस्य 
चचिरस्तव प्राधान्यात्‌ । प्राधान्यं च 


थागाद्‌ संनिपत्योपकारकल्वात्‌। 


यषा हि दविदीयते खाहाका- ` 
॥ | खाहा आदिके द्वारा यजुम॑न्त्रोसे ही 


रादिना । 
वाचनिकी वा शिरआदि- 


कल्पना सवत्र । मनसो हि 


स्थानग्रयलनाद शखरवणेपद वाक्य- 


विषया तत्सकल्पात्मिका 


तद्भाविता वृत्तिः भ्रोत्रादिकरण- 


दारा यजुः संकेतविशिष्टा यजुः 


` कक्गङ्ग दो प्क्छह्रङ-=----- यज्ञाज्ञ दो श्रकारके होते हैँ 


आरात्‌ उपकारक । उनम जो अ 
कटेवरकी पूर्तिं कर उसके दारा 
उपकारक कहलाते ह । यजुर्म 
संनिपत्य उपकारक हैँ | 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 





 चल्टी २ 


होनेके कारण ] अनमय कडा गया 
है । वह इस प्राणमयका अन्तर्वतीं 
आत्मा है । उसका यजुः ही शिर 
है । जिनमे अक्षरोका कोई नियम 
नही है एेसे पादोमे समाप्त होनेवाले 
मन्त्रविरोषका नाम यजु; है | उस 
जातिके मन्त्रोका वाचक भ्यज्ञुः' 
राब्द है । उसे प्रघ्लानताके कारण 
शिर कहा गया है । यागादिमे 
संनिपत्य उपकारक होनेके कारण 
यजुः-मन्त्रौकी प्रधानता है; क्योकि 


दवि दी जाती है| 

अथवा इन सव प्रसंगोमे हिर 
आदिकी कल्पना श्रुतिवाक्यसे ही 
समञ्चनी चहिये । अक्षरोके 


॥ | (उचचारणके| स्थान, [आन्त रिक्‌] प्रय, 


[उससे उत्पन्न हआ नाद; [उदात्तादि] 
खरः[अकारादि] वण, [उनसे रचे इए] 
पट्‌ ओर [पदोंके समूहरूप ] वाक्यसे 
सम्बन्ध रखनेवारी तथा उन्ीकिं 
संकल्प ओर भावे युक्त जो श्रवणादि 
इन्द्रियोके द्वारा उत्पनन होनेवाठी 
"यजुः? संकेतविरि्ट मनकी वृत्ति है 





प्क सनिपत्य उपकारक ओर दूरे 
ञं तान्तात्‌ मथवा परम्परासे पधान यागकैं 
अपूवको उत्पत्तिमे उपयोगी होते ह वे संनिपत्य 
न्न भी यागशरीरको निष्पन्न करनेवाले होनेसे 
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अलु° २ ] शाङ्रभाष्याथं १३५. 
इत्युच्यते । एवम्रगेवं साम बही भ्यजुः, कही जाती है । इस 
प्रकार चछक्‌, ओर रेसे दी सामः 
को मी समज्लना चाहिये ।# ` ` 
इस प्रकार सन्त्रोके मनोचत्तिरूप 
होनेपर ही उस व्रत्तिका आवत॑न 
करनेसे उनका मानसिक जप किया 
| जाना टीक हो सकता है । अन्यथा 
घटादिके समान मनके विषय न 
होनेके कारण तो मन्त्रोंकी आचत्ति 
भीनहदीं की जा सकती थी ओर 
उस अवस्थामे मानसिक जप होना 
वदिति मानसो जपो नोपपद्यते । , सम्भव ही नहीं था । किन्तु मन्त्रोंकी 
आच्त्तिका तो बहत-से कर्मोमि विधान 
मन्त्रावत्तिश्च चोदयते बहुशः | किया दी गया है [ इससे उसकी 
असम्भावना तो सिद्ध दहो नहीं 
कमसु । सकती ] । 


च | 
एवं च मनोच्रत्तित्वे मन्त्राणां 


। चृत्तिरेवावत्य॑त इति मानसो जप 
उपपद्यते । अन्यथाविषयत्वान्म- 


स्त्रो नावतयितं शक्यो षटादि- 





& (यजुः आदि शब्दोँखे यजुवद आदि दी समञ्चे जाते हँ । परन् यहो 
जो उन्हे मनोमय कोके शिर आदि रूपसे बतलाया गया दै उसमे यहं शंका 
होती है कि उनका उससे एेसा क्या सम्बन्ध दै जो वे उसके अङ्गरूपसे बतलये 
मये ह १ इस वाक्यम भगवान्‌ माष्यकारने उसी बातको स्पष्ट किया है । इसका 
तात्पर्य यह्‌ ह कि यजुः, साम अथवा ऋक्‌ आदि मन्वोके उच्चारणमे सबसे पहले 
अन्यान्य शब्दोके उच्ारणके समान मनका दी व्यापार होता दै । पहठे कण्ठ 
अथवा तालु आदि खानेसि जठरायिद्धारा प्रेरित वायुका आघात होता दै, उससे 
अस्फुट नादकी उत्पत्ति होती दै; फिर क्रमशः स्वर ओर अकारादि वणं अमि- 
व्यक्त होते है । व्णोके संयोगसे पद्‌ ओर पदसमूहसे वाक्यकी रचना होती दै । 
इस प्रकार मानसिक सङ्कस्प ओर भावसे ही यजुः आदि मन्त्र अभिव्यक्त होकर 
श्नोत्ेन्द्रियसे रहण किये जाते द । अतः मनोढत्तिसे उत्पन्न होनेवाठे होनेके 
कारण दही यहो यजुर्विषयक मनोडत्तिको (यजुः ऋग्विषयक चृत्तिको (ऋक्‌? 
र सामविषयक वृत्तिको सामः कषा गया है; तथा इस प्रकारकी यजुबरत्ति 
ही मनोमय कोराकी शीर्षस्थानीय हे । 
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१३६ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


अक्षरविषयस्म॒त्याव्रत्या 


मन्त्राठृत्तिः स्यादिति चेत्‌ ? 


न; य॒ख्याथोसंभवात्‌ । “श्रि 
प्रथमामन्वाह तरिरुत्तमाम्‌'› इति 
ऋगावृत्तिः 
ऽविषयस्वे तद्विषयस्मृस्यावरस्या 
मन्त्राबृत्तो च क्रियमाणायाम्‌ 
“शिः प्रथमामन्वाह)" इति ऋगा- 
वृततियेख्योऽ्थश्नोदितः परित्यक्तः 
सात्‌ । तसान्मनोच्र्युपाधि- 
परिच्छिन्नं मनोव्रत्तिनिष्ठमातम- 
चेतन्यमनादिनिधनं यजुः रच्द्‌- 
वाच्यमात्मविज्ञानं मन्त्रा इति । 
एवं च नित्यत्वोपपत्तर्वैदानाम्‌ । 
अन्यथा विषयत्वे रूपादि. 
वदनित्यत्वं च स्यान्नैतघयु- 
त्तम्‌ । “से वेदा यत्रैकं मवन्ति 


सङ्का मन्त्रके अ्षरोको विषय 
करनेवाखी स्मृतिकी आवृत्ति होनेसे 
मन्त्रकी मी आव्त्ति हो सकती है- 
यदि एेसा माने तो ? 


समाधान- नदीं; क्योकि [ रेसा 
माननेसे जपका विधान करनेवाडी 


शरतिका ] मुख्य अथै असम्भव हो 
श्रूयते । तत्र्चो- 


जायगा । “तीन बार प्रथम ऋक्कगे 
आच्रत्ति करनी चाहिये ओर तीन 
बार अन्तिम ऋक्का अन्वास्यान 


( आवतन ) करे" इस प्रकार ऋछककी 
आब्त्तिके विषय श्रतिकी आज्ञा है । 


एेसी अवस्थामे मन्त्रमय ऋक तो 


मनका विषय नहीं है, अत; मन्त्रकी 
आव्त्तिके स्थानम यदि केवर उसकी 
स्पृतिका ही आवर्तन किया जाय 
तो (पतीन वार प्रथम ऋक्की 


आदत्त करना चाहिये" इस श्रुतिका 


संख्य अथ छुट जाता है । अतः यह 
समञ्ञना चाहिये कि मनोन्त्तिरूप 
उपाधिसे परिच्छिन्न मनोवृत्तिस्थित 
जा अनादि-अनन्त  आत्मचैतन्य 
'यजुः› शब्दवाच्य आत्मविज्ञान है 
नह यजुगन्त्र हे | इसी प्रकार 
वेदोकी नित्यता भी सिद्ध हो सकती 
है; नहीं तो इन्दियोके विषय होने 
पर तो रूपादिके समान उनकी भी 
अनित्यता ही सिद्ध होगी; ओर रेसा 
होना ठीक नहीं है | ५ जिसमे समस्त 
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 वट्खी २ 


उआञु° ३ | श्णाङ्करभाष्या्थं १२७ 
स॒ मानसीन आत्मा! इति | वेद्‌ एकरूप हो जाते है वह मनरूप 
| उपाधिमे सित आत्मा है" यह्‌ नित्य 
अ 
अत्मके साथ ऋगादिका एकत्व 
| बतलनेवाटी शति भी उनका 
[क ~ थक 
नित्यत्व सिद्ध होनेपर दी सा 
हो सकती है । इस सम्बन्धमें 
(“जिसमे सम्पूणं देव स्थित हैँ उस 
अक्षर ओर परब्रह्मखूप आकादामें 
ही ऋचां तादाव््यभावसे व्यवस्थित 









शुतिरनित्यात्मनेकतं चुवत्युगा- 
दीनां नित्यत्वे समञ्जसा स्यात्‌ । 
क अक्षरे पूरमे व्योमन्य्‌- 
सिन्देवा अधि सन्देषा अधि विर्व निषे बेरे निषेदुः” 
{चि र्न्‌ [नप 


{ उवे० उ० ४।८ ) इतिच 





अन्त्रवणः । ~< है" देसा मन्त्रवर्णं भी है । 
~ चि | 
आदेशोऽत्र बाह्मणमू; अति- 'आदेरा_ आत्मा इस वाक्यम 


आदेः शब्द ब्राह्मणका वाचक 
देटव्यविशेषानतिदिशतीति | अथ है; क्योकि वेदोका व्राह्मणमाग ही 
+ कत्तव्यविदोषोका आदेश ( उपदेश ) 
वीङ्गिरसा च दृटा मन्त्रा ब्राहमणं | देता दै । अववद्गिरस ऋषिम 
न्तिकयौशटिकं साक्षात्कार किये इए मन्त्र ओर 
न शान्तिकपो्टिका दिविष्ठा ब्राह्मण ही पुच्छ-- प्रतिष्ठा है' क्योंकि 
देतकमंप्रधानत्वास्पुच्छं प्रतिष्ठा | उनम शान्ति _ आर पुटिकी खितिके 
^ ^ हेतुभूत कर्मक प्रधानता हं । 
तदप्येष शोको भवति मनो- पूववत्‌ इस विषयमे ही-मनोमय 
/ आत्ाका प्रकाश करनेवाला ही 
अयातम प्रकाश्चकः पूववत्‌ ।॥ १॥ | यह छक है 1 १ ॥ 
५ 
- =® ष्विव 
इति ब्रह्मानन्दवस्ट्यां दतीयो.ऽच॒ वाकः ॥ ३॥ 
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2 


ध 
यर 
नल 


2) 


चतुथं अवाक 


+ 
मनोमय कर्क महिमा तथा विज्ञानमय कोका वर्णनं "9 


< 


2 1] 
॥ यतौ वाचो निवतेन्ते । अप्राप्य मनसा सह्‌} 
| ~2<- 


ह [क्का 
>^ ~" आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ । न बिमेति कदाचनेति । तस्येष 
ए > र ५६ अऋएषमयक्छ 
< एव शारीर आत्मा यः पूर्ैस्य । तस्मा एतस्मा- 
छः न्मनोमयादन्यो ऽन्तर आत्मा „वि ष पैः ।मूनि 
द श्रम -रूष्यठरर ष, † कः ह 
5 & स वा एष पुरुषविध एवं । तस्य पुरुष्विधतामन्युयं 
छ यमानिणः दक्षिणः पण्कषिगूत 
ह वधः । तस्य श्रद्धेव शिरः । ऋतं दक्षिणः पक्ष ! > 


ठ 
छ)  सुह्यमुत्तरः पक्षः । याग आत्मा । महः पुच्छं प्रतिष्ठा 


(९ ` तदप्येष च्छोको भवति ॥ १ | सद्म्नाण 
0, ई२ 
प्ण जर्हसि मनके सहित 





9 भेत वाणी उसे न पाकर छोट आती है उसः 
लानन्दक्य जाननेवाला पुरूष कभी भयको ग्राप्त नर्हा होता । यह जो 
[ मनोमय शरीर ] है वही उस अपने पूवव्ती [ प्राणमय कोश ] का 
रारीर्कि आत्मा है । उस इस मनोमयसे दूसरा इसका अन्तर-आत्मा 
विज्ञानमय है | उसके द्वारा यह्‌ पूणं है । वह यह विज्ञानमय भी | 
धर्ताकार हौ दे । उस [ मनोमय ] की पुरुषाकारतके असार ह मह॒ ` 

भी पुरुषाकार है । उसका श्रद्धा ही शिर हे । ऋत दक्षिण पक्ष है 
सत्य उत्तर पक्ष हे । योग आत्मा ( मध्यभाग ) है ओर महत्त्व पुच्छ-ग्रतिषठाः 
ठे । उसके विषयमे ही यह छोक है ॥ १ ॥ 


यतो वाचो निवतंन्ते। अप्राप्य 


जर्होसे मनके सहित वाणी उसे 
मनसा सदहेत्थादि । तस्य पूर्स्य | न पकर छोट आती दहै-इत्यादिः 

> | [अथं स्पष्ट ही है] उस पूर्व 
प्ाणमयस्यृष एवमा शारीरः | कथित प्राणमयका यही शारीर 
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अु० ४ | 


शाङ्रभाल्याथं 


१२९. 


शरीरे प्राणमये भवः शारीरः 
कः ? य एष मनोमय ¦ । तसादा 
(~ ¢ 
एतदित्यादि पूवत्‌ । अ- 
न्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयो 


मनोमयस्थाभ्य॒न्तरो विज्ञानस॒यः। 


मनोमयो वेदात्मोक्तः । बे- 





दाथविषया बुद्धिनिश्वयारमका 
विज्ञानं 
न्तःकरणस्य र 


~ __ _ च षे 
निश्वयुविज्ञानः प्रमाणखरूपनि 


वर्तित आत्मा विज्ञानमयः । 
्माणृविज्ञानुपूच॑को हि यज्ञादि- 
स्तायते । यज्ञादिदेतुस्व च 
वक्ष्यति शछोकेन । 






निश्वयविज्ञानर्बता हि कृतेग्ये- 


{> क 


्वर्भेषु पूवं श्रद्रोत्पद्यते । सा 
{\ ५९५9 ८ 
सवकतेव्यानां प्राथस्याच्छिर इव 





शिरः । 


ख्याते एव । योगो युक्तः 


तच्चाध्यवसायुलक्षणमः- 
तन्मयो 


ऋतसत्ये यथाव्या- 


अथात्‌ प्राणमय शरीरम रहनेवाला 
आत्मा है । कौन 2 यह जो मनोमय 
है । (तस्माद्रा एतस्मात्‌ इत्यादि 
वाक्यका अथं पूववत्‌ समञ्चना 
चाहिये । उस इस मनोमयसे दूसरा 
इसका अन्तर आत्मा विज्ञानमय है 
अथात्‌ मनोमय कोराके भीतर 
विज्ञानमय कोड है | 

मनोमय कोरा वेदरूप बतलाया 
गया था | वेदौके अथके विषयमे 
जो निश्वयासिका बुद्धि है उसीका 
नाम विज्ञान है । ओर वह अन्तः- 
करणका अध्यवसायरूप धमं हे । 
तन्मय अर्थात्‌ प्रमाणखरूप निश्चय 
विज्ञानसे ८ निश्वयासिका बुद्धिसे ) 


| निष्प होनेवाडा आत्मा विज्ञानमय 


है, क्योकि प्रमाणके विज्ञानपूवंक 
ही यज्ञादिका विस्तार किया जाता 
है । विज्ञान यज्ञादिका हेतु है- 
यह बात श्रुति आगे चर्कर्‌ मन्त्र- 
दारा बतलायेभी । 


नश्चयासिका बुद्धिसम्पनन पुरुष- 


को सबसे पहले कर्तन्यकम॑मे श्रद्धा 
| ही उत्पन होती है । अत सम्पूणं 


कार्मोमि प्रथम होनेके कारण वह 
रिरके समान उस विज्ञानमयका 
रिर है । ऋत ओर सत्यका अथं 
पहले ( शीक्षाव्टी, नवम अनुवाकमे) 
की इई भ्यास्याके दही समान है । 
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९२४० 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


| वट्खी २ | 


ब 2 ~ न 21 2) 


द. समाधानम्‌, 


< सभम 


^ आत्मवतो दि युक्तस्य समाधान- 
€ 4 नी 
> [वतोऽङ्गानीव श्रद्रादीनि यथार्थ 
ग्रातिेपत्तिक्षमा भि भवन्ति । 
^ ` स्मेर 
तस्मारसमाधानं योग॒ आत्मा 
विज्ञानमयस्य। 


मह इति महत्तखं प्रथमजम्‌। 


९ # ० छ© 
कं उ 
~ +। ४। १ ) इति श्रुस्यन्तरात्‌ । 


क ईर 






कारणं टि कार्याणां रण हि कायाणां प्रतिष्ठा । 
स 
यथा वृक्षवीरुधां प्रथिवी । सर्थ- 
तिनि उुद्धविज्ञानानां च महत्त 
त्रः 
प कारणम्‌ । तेन तद्ज्ञानमयस्या- 
2 ~“ त्मनः प्रतिष्ठा । तदप्येष शोको 
६, भति पूवत्‌ । यथान्नमयादी 
नां ब्राहमणोक्तानां प्रकाशकाः 
क्रा एव विनज्ञानमयर धुप || १॥| 


च्छ प्रतिष्ठा | 


पृच्छ > प्रतिष्ठा. कारणः रवात्‌ ` । | 


| (आश्रय ) हज करता है 
वक्ष ओर ल्ता-गुल्मादिकी प्रतिष्ठा 


सेआत्मेनत्मा । | योगन्च्युक्ति अर्थात्‌ समाधान ही 


आत्माके समान उसका आत्मा है | 
ततं माना म, 
यु अर्थात्‌ समाधानसम्पनन 


आत्मवान्‌ पुरुषके ही अङ्खादिके 


"्काकन् 
सुमान श्रद्धा आदि साघन यथाथ 
न निनि 


 ज्ञानकी प्रा्षिमे समथं होते है । 
<. आमं समथ होते । 


अतः समाधान यानी योग॒ ही 
वज्ञानमय कोशका आत्मा है ओर 
महः उसकी पुच्छ-- प्रतिष्ठा है । 

(श्रथम उत्पन्न इए महान्‌ यक्ष 
( पूजनीय ) को जानता हैः" इस 
एक अन्य श्रुतिके अनुसार (महः 
यह महत्तत्वका नाम है | वही 
| विज्ञानमयका ] कारण होनेसे 
उसकी पुच्छ- प्रतिष्ठा है; क्योकि 
कारण ही काय॑वर्मकी प्रतिष्ठा 


= = (~ 


जस क 


पृथिवी है । महत्तच्च ही बुद्धिके सम्पूणं 
चज्ञानाका कारण ह | इसलिये वह 
विज्ञानमय आस्माकी प्रतिष्ठा है| 
वत्‌ उसके विषयमे ही यह शोकं 
ह अथात्‌ जसे पहे शोक ब्राह्मणोक्त 
अनमय आदिके प्रकाराकः है उसी 
प्रकार यह विज्ञानमयका भी प्रकाशकं 
छक है ॥ १ 


{`यस्य 
इति ब्रह्मनन्द्वर्ल्यां चतुथा ऽनुवाकः ॥ ४ ॥ 
----- दनय 
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पच्छम जता 
विज्ञानक्ी महिमा तथा आनू य॒ कोशचका केणन 
(जर (प ध = एते ~ न 
ते विज्ञानं यज्ञं॒तनुते । कमौणि तचुतेऽपि च । 
नं देवाः सवे । ब्रह्म उयेष्ठमुपासत्‌ । विज्ञान ब्रह्य 
यट 3^ पट १५ 
>> चद्ेदं । तस्मच्रेन्न प्रमाद्यति । ङारीरे (वाप्मनो हित्वा 
सानकामानुपमचुत्‌ त इ एव॒ शारीर आत्माेकरेप्नेमय स 
तर 0 
<) ~^ स्कः. पूवस्य । तस्मादा ^“ माद्विन्ञानमयादन्याऽन्तर ध्म 
ह ल्ट््य ट | 
ॐ आत्मानन्दमयः । तेनैषपु पण । सुवा एष पुरषुविध एव । द) ह ' 


ट्प 
# ` तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधः । तस्य प्न सिरः ) मेव रिरः । से-पर 


27 ^ 





ॐ = > म्ल 


मोदी दक्षिणः ` पक्षः । प्रमोद उत्तरः पक्षः । आनन्द्‌ 
` आत्मा | बह्य पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष इरोको भवति ॥१॥ 


विज्ञान ८ विज्ञानवान्‌ पुरुष ) यज्ञका विस्तार करता है ओर वही 
कर्मोका भी विस्तार करता है । सम्पूणं देव ञ्येश्र॒विज्ञान-त्रह्मकी उपासना 
करते है । यदि साधक 'विज्ञान व्रह्म दैः एेसा जान जाय ओर फिर 
उससे प्रमाद न करे तो अपने रारीरके सारे पापोको त्यागकर वह समस्तं 
कामनाओं (भोगों ) को पू्ण॑तया- प्राप्त कर छेता है । यह जो विज्ञानमय 
है वही उस अपने पूवंवतीं मनोमय शरीरका आत्मा है । उस ईस 
विज्ञानमयसे दूसरा इसका अन्तव॑तीं आत्मा आनन्दमय है । उस 
आनन्दमयकरे द्वारा यह पणं है । वह॒ यह आनन्दमय भी पुरुषाकारं ही 
हे । उस्‌ ( विज्ञानमय) की परुषाकारताके संमान ही यह पुरुषकार 
है | उसका प्रिय ही रिर है, मोद दक्षिण पश्च हैः प्रमोद उत्तर पक्ष 
हे, आनन्द आत्मा है ओर ब्रह्म पुच्छ-प्रतिष्ठा है | उसके विषयमे ही 
यह छोक है ॥ १ ॥ 





((-0 2181 ५211 ।<8॥. 14111260 0 €800011 





१४२ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वष्ी २ 
न का न द न व य नव ट 
विज्ञानं यज्ञं तुते विज्ञान- विज्ञान यज्ञका विस्तार करता 
विकानम्ो- वान्हि यज्ञं तनोति | द अयात्‌ विज्ञानवान्‌ पुरुष ही 
पासनम्‌ अद्धादिपूकम्‌  श्रद्रादिपूवेक यज्ञका अनुष्ठान करता 
१९. ह, | अतः यज्ञानुष्ानमे विज्ञानका 

अतो विज्ञानख कतेत्वं तन॒त 


| कतत्व है ओर तनुते-इसका माव 
इति कर्माणि च तनुते । युखा- | यट टै कि वही कर्मोका मी 
१ (^ ,<9 ४ 


दिवाना विस्तार करता हे | 
ष्ज्ञानकतेक सवं तखा्युक्तं क्योकि सव कुछ र 
“० विज्ञानमय आमा त्रहयति । | किया इ है इसल्यि 'विजञानमय 
आत्मा ब्रह्म हैः रेता कहना ठीक 
ही हे । यदी नही, इन्द्रादि सम्पूरणं 
देवगण विज्ञानब्रह्मकी, जो सबसे 
पहले उत्पन्न होनेवाखा होनेसे 
ज्येष्ठ है अथवा समस्त व्र्तियों 
विज्ञानपूवंक होनेके कारण जो 
प्रथमोत्पन्न हे, उस विज्ञानखूप ब्रह्मकी 
उपासना अथात्‌ ध्यान करते है | 
तासय यह है कि वे उस विज्ञानमय 
मह्यम जाममान करके उसकी 
उपासना करते दै | अतः वे उस 
हद्र्मको उपासना करनेसे ज्ञान 


ओर एश्चयसम्पन होते है । 


9\ 6५/29 


विज्ञानरूप ब्रह्मको यदि 
नान. -लञ-कंवल जान हीन ठे बस्कि 
्ुनडगते प्रमाद भीन करे; बाह्य 
अनात्मपदार्थोमे आत्मबुद्धि की 
इई दहै, उसके कारण विज्ञानमय 
ब्रहममे की इई आत्मभावनासे प्रमाद 



















किच विज्ञानं व्रह्म से देवा 
इन्द्रादयो ज्येष्टं प्र थम॒जत्वात्सवं- 
्रवृत्तीनां वा तत्पूवंकन्वातप्रथमजं 
विज्ञानं ब्रह्मोपासते ५ 
पान्ति 
स्वरः 


तसिन्विज्ञानमये बरह्मण्यभि- 
उपसनम्‌ सर 
भन कल्बुषाद्ठत ह्यथ; । 


तसात्त॒ महतो ब्रह्मण उया- 
सनाजज्ञानेध्यबन्तो भवन्ति । 

तच्च विज्ञानं ब्रह्म चेदि ५ वेद | 
विजानाति.+न केबलं दव तसः | 
द्रणश्चेनन प्रमाद्यति बा्ष्वेवा- 
नात्मृखात्मभावितत्वात्प्राप्च॑वि- 
ज्ञानमये ब्रह्मण्यात्ममावनायाः 
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ऋ 


अ 
नि 
& ई 
अञ ५ |] < शाङ्रभाल्याथं १७द 


भ्रमदनं च स्यते तखा- | होना सम्भव है; उसकी निदृत्तिके 


खयि कहते दैँ-‹यदि उससे प्रमाद 
च्चेन्न प्रमाचयतीति,अन्नमयादिष्वु- | न करे इत्यादि । तात्पर्यं यह है 


६2 
< त्ममावं हित्वा केवरे षिज्ञान- | किं यदि अनमय आदिमं आत्ममाव- 
4 


को छोडकर केवर विज्ञानमय ब्रह्मम 
मये चहम्याटमत्वं भावयननृस्े ही आत्मत्वको भावना करके स्थित 
नका ५ र 

चेदित्यथं $ 36573 रद ~ 


८2 ६ ~ 


-ष्ततः किं स्या दिस्युच्यते- ` 
शि नमरको- शरीरे ४९ पाप्मनो 
पासनफलम्‌ हित्वा. । शरोरामि 
मानुनिमित्ता हि सवे पाप्मानः 
तेषां च विज्ञानुमये.चुह्ण्यातमाभि- 


तो क्या होगा £ इसपर कहते 
है-रारीरके पापोंको स्यागकर्‌ 
सम्पूर्णं पाप इरीराभिमानके कारण 
ही होनेवले है; विज्ञानमय त्रह्मं 
आत्मत्का अभिमान करनेसे निमित्त- 
का क्षय हो जानेपर उनका भी 








मानएिनमिचापि क , क्षय होना उचित दी है, जिस 
त त्रापाय इवच्छार्थपार्ैः सत रकार कि शण 
स्ण़याको भा नच्खत्तं ज 
र = 
ॐ तसाच्छरीरामिमानुनिमित्तान्‌- जतः रारीरामिमानकै कारण होने 
= सर्वान्पाप्मनः शरीरप्रभवाञ्श्चरीर | वाले यरीरजनित सम्पूणं पार्पोको 
^. (भक । डारीरदीमे व्यागकर विज्ञानमय ब्रह्य 


शव हित्वा विज्ञानमयव्रह्मखड- | 
कापल्नस्तत्यान्सवान्कासाच्विज्ञा- 


नमयेनेवास्मना समशनुते सम्य- 
~ भेन कर छता है अर्थात्‌ उनका पूणतया 
उ्युङक्त इत्यथ; । > ५ ~ | उपभोग करता है | 


तस्य पूवस्य मनोमयस्यारमंष | उस पूर्वैकयथित मनोमयका शारीर | 
ग एव शरीरे मनोमये | मनोमय शरीरम रहनेवाला आमा 
मवः शारीरः । कः१ | भी यदी है । कोन १ यह जो 


स्थापनम 

थ एष विज्ञानसयः । तसाद विज्ञानमय है । (तस्माद्रा एस्मतात्‌? 
| | >> 4 मघ £ 
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लरूपको प्राप्त इआ साधक उसमे 
सित सरे भोगोको विज्ञानमय 
खह्पसे दी सम्यकग्रकारसे प्राप्त 





१९७७ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


॥ वही रे 


रतस्मादितयक्ताथम्‌ । आनन्द्‌- 
मय इति कायामुप्रतीतिरथि- 


कारान्मयरञ्चन्दाच । अन्नादि- 


मया हि कायारपरानो भौतिका 
4२2. । ) रतत - ^ 
€ रह चकृताः । तद्धकारपतित- 
+< 


म (नन्दमय्‌:, मयट्‌ चात्र वि 
काराथ दशो यथूाननम्‌य इत्यत्र । 


अर्प 1 ५. 
= ; प्रत्ये 


संकमणाच्चः आनन्द्मयमू- 


तमा ~ ^ 
"९, त्मानयुपसक्रामतीति वक्ष्यति 
समानुपसंक्रामतीति यति । 


४।६ 





कायांत्मनां च संकमणमुना्मन 
चम्‌ । संक्रमणकमेत्वेन चा- 
नन्दमय आत्मा श्रूयते । यथान्न- 
मयमुप्मानशुपसंक्रामतीति । न 
चा्मन एवीपसंक्रमणम्‌ । अधि- 


कारवरोादसंगवान्व । न द्या- 






(जानना चाहिये 


इत्यादि वाक्यका अथं पहले कल्कः 
जा चुका है । “आनन्दमयः इसु 
रशब्दसे कार्यात्माकी प्रतीति होती 
दै; क्योकि यँ उसीका अधिकार 


( प्रसङ्ग ) है ओर आनन्दके साथ 
“मयद्‌ रान्द्का प्रयोग किया गया 


हे [य यहां अनमय आदि भौतिकः 


कायात्माओंका अधिकार है; उन्हीके 
अन्तगेत यह आनन्दमय भी है | 
मयट्‌, प्रत्यय भी यह विकारके 
अथमे देखा गया है; जैसा कि 
अनमय इस शब्दम दै | अतः 


आनन्दमय कायाम ` ड ठे) 











क स क 
.. | ग 


_ संक्रमणके कारण मी यही बात 
सिद्ध होती है । "वह्‌ आनन्दमय 
आत्मकं प्रति संक्रमण करता है 
। अधात्‌ आनन्दमय आत्माको प्राप्त 
होता हे ]` ठेसा आगे ( अष्टम 


| अनुवाकमे ) कटेगे । अन्नमयादि 
| अनात्मा का्यत्माओंका ही संक्रमणं 


होता ५ गया है | ओर संक्रमणके 
कगरूपसे आनन्दमय आत्माका 


| श्रवण होता है, जैसे कि 'यहू 


अन्नमय आत्माके प्रति संक्रमण 
( गमन ) करता हैः [ इस वाक्ये 


| देखा जाता है ] । खयं आत्माका 


(क 


। हा सक्रमण होना सम्भव है नही; 


क्याकिं इससे उस प्रसङ्गे विरोध 
आता है ओर रेसा होना सम्भव 
भी नहीं है | आत्माका आत्माको 
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-देसा 


पानतो ग्क्त ग्ड मेरी कीक 


` 
स 


ट 


< ^$ „7५ ५ ={&\ 
अनु ५ | .& ~ द्ाङ्रभाष्याथे < १८८५ 
४ २ === द == न्त न न व्य ~ 


। प्रप्त होना कभी सम्भव नरह 
है; क्योकि अपने आ्मामे भेदका 
तवंथा अभाव है ओर त्म भी 
्रक्रमण करनेवाेका आत्मा हीह । 
[ आत्मामं ] शिर आदिकी 
कल्पना असम्भव होनेके कारण भी 
[ आनन्दमय कार्यात्मा ही हे ]। 
। आकाञादिके कारण ओर कार्य॑वगके 
अन्तर्भत न अनेवाले उपयुक्त 
टक्षणविरिष्ट आत्मामे हिर आदिं 
अवयवद्प कल्पनाका होना संगत 
षं हे । आत्मामे विरोष धर्मोका। 
वाध करनेवाटी “अदस्य, अरार।रः 
अनिवचनीय ओर अनाश्रयमेः› “स्थूल 
| भौर सुमे रहित (अत्मा यहः 
नदीं है यह नहीं हैः इत्यादि श्रुतियासे 
भी यदी बात सिद्ध होती है । 
[ आनन्दमयको यदि आत्मा 
माना जाय तो] आगे कहे इए 
मन्त्रका उदाहरण देना भी नहीं 
ग्रत्यक्षतोऽनुभूयमान आनन्दमय | बनता । शिर आदि अवयवोसे युक्त 
५ आनन्दमय आप्माखूप त्रह्के प्रत्यक्ष 
अनुभवहोनेपरतो रेसी शंका ही 
साङ्ामावात्‌ ' (असन्नेव स | नदी हो सकती किं व्रह्म नहीं है, 

त ध ~ ,, | जिससे कि [ उस ठांकाकी निद्त्ति- 

भुवत । असद्र्ति वेद्‌ चत्‌ के लिये] “जो पुरुष, ब्रह्म नहीं 

८ तै उ०२।६।१) इति है- रेखा जानता है वह असद्रप 


रमनवात्मन उपमक्रमण सम 


नौ ह, "कत 


वति । स्वात्मनि भेदुामावात्‌ | 
















आत्मभूतं च व्रह्म सडक्रमितुः 
शिरआदिकस्पनानुपपत्तेध । | 
हि यथोक्तटक्षण आकाक्लादि- 


43 
कारणेऽकरायपतिते श्िरआदयवयव- 
2<&० (7) न्८२॥ 


< 
जकन | “अदृश्ये 





<ऽनास्म्येऽनिरुक्तेऽनिखयने'' (त° 


ग # "~~~ 
उ २ ७9 ॥ ) “अस्थल = 
मनणुः ( बरे° उ०३।८।८) 
“नेति नेव्यार्मा'' (बृ ०उ०३।९। 
न विरी ऋ, (ऋ 
२६ ) इस्यादिविशेषापीहश्चुत- 
भ्यश्च । 
मन्त्रोदाहरणायुपपत्तेश । न ` 


4 
हि प्रियश्िरआआद्यवथवविशि 





आत्मनि ब्रह्मणि नास्ति बहोत्या- 


ते © उु> १० 
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१८६ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्छी २ 
मन्त्रोदाहरणमुपपद्यते । ब्रह्म पुच्छं ही है इस मन्त्रका उत्ठेख संगत 

॥ हो सके । तथा त्र्य पुच्छ प्रतिष्ठा 
हैः इस वाक्यके अनुसार प्रतिष्ठा 
ध बरह्मको प्रव; ग्रहण करना 
भी नहीं बन_सकता | अतः यह 
। आनन्दमय कायंवगकरे अन्तगेत ही 


है- परमात्मा नहीं द 
) 


प्रतिषटेत्यपि चानुपपन्नं परथग्न- 
१५ 1 ^ 
नस्त णः, प्रतिष्ठातवेन ग्रहणम्‌ । 


न ॐयप(तत पएवान्‌न्दमया 

























५ म आर्‌ 
= जलन आनन्द इति , वियाकमंणाः आनन्द यह्‌ उपासना ओर 
0. च्छः 


तत {क 

मका फ है, उसका विकार 
| आनन्दमय कहटता है | वह 
विज्ञानमय कोरासे आन्तर है; क्योकि 


आनन्दरमयकोश्- एल ताद क्ार आ 
मरतिपादनम्‌ नन्दमय्‌; | स॒ च 


विज्ञानमयादान्तरः । यज्ञा-३ श्रतिके द्वारा वह यज्ञादिके कारणभूत 
{2 [सवि पक्षा आन 
अ क दिहतोधिज्ञानभ्‌ प >+ ^ | विज्ञानमयकी अपेक्षा आन्तर बतलाया 
द्‌ चू (~ (च 
क = रानमयाद्स्यात्रत्व | गया है । उपासना ओर कर्मक फट 
«+> ^ श्रतेः । ज्ञानकर्मणो | 
४. ही लिये 
हि. फरं है, इसल्ि वह _ 


=4त्८ (२८ 5\ ट, 


~>---ट सबसे आन्तरतम 
कक्स्ि ाक्न्रथत्वादन्तरतमं स्यात्‌ । | पर्त = ~~ > क) स 


ूर्वेक्त सब कोरोंकी अपेक्षा 


आन्तरतमच्वानन्दमय आतमा | आनन्दमय आत्मा आन्तरतम है ही; 





=), पूव भ्य 4 | द्य क 
सथ ति वि्ाकम॑णो त्रया [ प्रवानतया | प्रिय आदिके ही ल्य 
ट धयल्वाच्च | प्रियादिग्रयुक्त हि 2 । प्रस आदिकी प्राप्तिके उद्यसे 


&। उपासना आर कमका 
^ । अनुष्रन्‌ 
विद्याकमणी । तसास्प्रियादीन्‌ किया जाता है; अतः उनकर ररव 





फलरूपाणामात्मसंनिकर्षी- न 9 
द  हानेके कारण विज्ञानमयकी. अपेक्षा 
क ~ च च त्व्‌ भ अ द, 
र ^ "नस्न् पपद्यते. | ( आनन्दमय कोडा) का 
>“ | आन्तरतम हीना_ उचित ही ह । 


प्रिय आदिकी वास्नासे निष्पन्न 
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क्योकि विया ओर कर्म॑ भी. 


2 व) 
<; >< 8 ए, से> - अ 


^ द <^ 
अनु° ५ 4 (>, श्ाङ्र भाष्यार्थ १६९७ 


इआ यह आनन्दमय स्वप्नावस्थामे 
विज्ञानमयके अधीन दही उपलब्ध 
होता है | 

उस आनन्दमय आत्माका पुत्रादि 
इट ` पदा्थोँके दरानसे होनेवाला 
रिय दी प्रधानताके कारण -शिरके 
समान शिर है । प्रिय पदा्थकी 
प्राप्तिसे होनेवाटा हषं "मोद 
कहलखता है; बही हषं प्रकृष्ट 
( अतिशय ) होनेपर प्रमोदः कहा 
| जाता है । “आनन्दः सामान्य 
सुखका नाम दहै; वह सुखके 
| अवयवभूत प्रिय आदिकाः आत्मा है; 
क्योकि उसीमे वे सब अनुस्यूत है । 


















मयो विज्ञान मयाभितः खप्न उप- 
८ न 

भ्यते । 

0 
तस्यानन्दमयस्यात्मन इष्ट- 

आनन्दमयस्य त्रादिदशनजं म्रय 


ह „ श श्रलदशशिर इव शिरः 
‡ प्राधान्यात्‌ । माद शति प्रिय- 


राभ॒निमित्तो हषः । सएव च 
(0 प्रकृष्टो हषः प्रमोदः । आनन्द 
भ) इति सुखसामान्यमारमा प्रिया- 
दीनां सुखावयवानाम्‌ । रष्ल- 
स्युतत्वात्‌ । 
आनन्द इति परं रह्म । तद्धि ४आनन्द' यह परब्रह्मका ही 
वाचक है । वही ज्युभकमंद्रारा 
प्रस्तुत किये हए पुत्र-मित्रादि विशेष 
विषय ही जिसकी उपाधि है उस 
सुप्रसन अन्तःकरणकी बृत्तिविरोष 
च विः बह तमोगुणपे आच्छादित 
नह्य हाता, अभिव्यक्त होता है । 
यह्‌ ठोकमे विषय -सुल नामे परसिद्ध 
है । उस वृत्तिविरोषको प्रस्तुत 
= करनेवाले र्‌कमके अस्थिर हानके 
कारण उस _उुलकी भी _षणिकत। 
है । अतः जिस समय अन्तःकरण 
तमोगुणको नष्ट करनेवाठे तप, 


छमुकमणा परत्युपयाप्यमाने 
¢ 
पत्रमित्रादिदिषयविदोषापाधाव- 
न्तःकरणव्र्तिपिरेषे तमसा म्र 
ह पिन रेति) 
च्छाघमाने ` प्रसन्नेऽभिव्पञ्यते । 
8 
तद्विषयसुखमिति प्रसिद्ध र 
तद्‌वृत्तिविशेषप्रत्युपयापकस्य क- 


मणाऽनवष्डयततल्वा सु स्ाण- 





त्वम्‌ । तद्यदान्तःकरणं तपसा 


तमोघ्तन विद्यया त्र चर्येण श्रद्धया | उपासना, ब्रहमचय ओर श्रद्धाके द्वारा 
6१६, (भान | 
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^ द 


ध. > 


(9 -9 र | 
१४८ ~^ त्तिरी योपनिषद्‌ = नित | वल्खी २ / 
9. १ व १.०१. ०१. अ) १.5५ न न ट व ^ 
+ £ ~ ४ = | 
च ननिमरत्वमु पद्यते यावद्याष- जितना-जितना निमैख्ताको प्राप | 
उतर, ततावत्तावद्विषिक्ते प्रसन्नेऽन्तः- | होता हं उतने-उतने ही खच्छ ओर | 


करण , आनन्द विशेष ् 


ने का विपुखोभवति । वल््यति च-- 
-७ सोके सः | 
ब 


न , 21 न 


८ हद 


र \द्यवायं 





न्दयाति'' ( ते० उ० 
(4 न । 1 

१) ““एतस्युवानन्दस्यान्यानि 

भूता तानि माप्रा्ुपजीवन्ति'' (° 

॥ ~ 

उ० ४।३।३२) इति च 

त रशि त्वन्तरात्‌ । एव च कामोप- 
सरक पया श॒तगुणात्तरा- 
४, 

लरातक्प आनन्दस्य व्यते | 


(~ व 
१९. र चाःकृष्यमाणस्यानन्द- 
+ ? 


४९. मयस्यार्मन्‌ पत्माथन्रह्मविज्ञाना- 
-९? ई 


सि (1 च. परमेव । यत्प्रकृतं 
ब सत्यज्ञानानन्तरक्षणम्‌, स 

छल्‌ प्रतिपत्यथं पश्चान्नादिमयाः; 
च कशा उपन्यस्ताः, यच तेभ्य 
`५.८* आभ्यन्तरम्‌, येन च ते सर्व 


म । ७ । 


(| 


9 
प 


॥ > 


~ 
4 





| 


१ > 


^ ) 


आत्मबन्तः, तद्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा 
` -9 पष 


,- 


दुकू 





=्यानन्दी भवति भवति । एष द्येवान- 
नद य 


हः) इस अन्य श्रुतिसे भी यही बात 


| शान्तिके उत्कषकी अपेक्षा आने 


। ¦ आनन्दमयकी पुच्छ-प्रतिष्ठा 


ह 


प्रसन इर उस अन्तःकरणमे विदेष 
आनन्दका ,उत्कषं 


०.1 






ता है अर्थात्‌ 
वह वदरत वट जाता है | यही बात 
(वह रस दही हे, इत रसको पाकर 
ही पुरुष आनन्दी हा जाता है| 
यह रस ही सव्रको आनन्दित करता 1 
है | इस प्रकार आगे करेगे, | 
तथा (“इस आनन्दके अंरामात्रके 
आश्रय ही सव ब्रामी जीवित रहते 





सिद्ध होती है । इषी प्रकार काम- 


आगेके अनन्दका सौ-सौ गुना 
उत्क्ष आगे बताया जायगा । 





इस प्रकार परमाथ ब्रह्मकरे विज्ञान- | 
को अपे्तासे क्रमाः उत्कर्षको शः उस्कर्पको प्राप्त | 
होनेवले आनन्दमय आत्माकी । 
अप्षा वरह पर ही; बरह्म परही हे | जो प्रकृत | 


ब्रहम सत्य, ज्ञान ओर अनन्तरूप है 
जिसकी प्राप्ति लिये अनमय आदिं 
। 


पाच करका उपन्यास किया गया 


हे, जो उन सवकी अपेक्षा ¡ उन सवकी अपन्षा अन्तवर्ती न्तवतीं 
दै ओर्‌ जिसके यारा वे सन 
आत्मवान्‌ है-- वह ब्रह्म ही उसं 
हे । 
५ 


> 











> 
- 0 


॑ ठ य 
८ 
अलु० ५ ] शाङ्करभाष्याथं १४९ %८२१८ 
य व न स व > -न् ~ न द 
तदेव च सवंस्याविद्यापरि- | अविचाद्रारा कल्पन किये इए 
कल्पितस्य देतस्यावसानभून- समृण देतका नितरेघावधि भूत वह्‌ 
भः, ह | त्र [र ल्द अदत ब्रह्म ५] उसका द ति हे 
मदैतं ब्रह्म प्रविष्टा आनन्द- | त ब्रह उत. शत र ॐ 
9 क क्योंकि आनन्दमयका पयंवसान भी 
मयस्य । एकत्वावसानत्वात्‌ । ~~. -~- 
~ विद्याकरि एक्त्वमे दही होता हे । अविदा- ` दय 
ञ देक | भ त्‌ न = 
१ व, (तरप | परिल्पित द्रैतका अवसानभूत वह 
देतस्यावसानभूतमद्रतं ॥ नहा टक ओर अदितीय रह उसकी 
म्रतिष्ठा पुच्छम्‌ | तदेतासननप्यथं प्रतिपा यानी पुच्छ हे | उस इसी 
एष्‌ श्छोको भवति ।॥ १॥ अर्थमे यह छक है ॥ १॥ 


~क न = -न्््यु------ 


इति ब्रह्मानन्दवर्स्यां पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥ 





यै = ८ + 
~ 4, वणि ग 
य 


॥ च < क । व्वा ८ ८ /¶ - | , छ. - 
, ५/5 6 [>81 ।५8 101. @ ¦ व 10011 र १. 


^ 
॥ । 


^ 
6 


प्ल अवाक 
व्यको सत्‌ ओर अष्ठत्‌ जाननेवालोका मेद्‌, ब्रह्मज्ञ ओौर जवदह्मज्ञकी 


तलप्रातिके तिपृयमे रका नथा सम्ूणं प्रपञ्चरूपते.६, २ €< 
नह्ये स्थित होनेका निरूपण ४ ~> 2, गट 


न~ 
असन्नव-सं भवति । असद्रद्येति वेद्‌ चेत्‌ । अस्ति 
ब्रह्मेति चेदद । ४ नं ततो विदुरिति । तस्येष एव 4 | 
रारीर आत्मा यः पूवस्य । अथातोऽनुप्रधाः.। उता ॐ4 


-व्ट 


लट { प्रत "दत, ष्ट ^ न्न्‌ 
७ “विदान खोक कशचन गो विद्धा त्यु? 


? नमरं टोकं परेत्य कथ्िरपरमदनुर्ता २ ॐ सोऽकामयत । वरि 


हू स्यां 
नः ^ नक | तद्‌नरुपविद्य्‌ सच्चं ५८ निस्त भ 
चानिरुक्तं च ।, निख्यनं , चानिटेर्न च विज्ञातं चाचि 
टय सान्‌ च । स्यं चानृतं च सत्यमभवत्‌ । यदिदं किच (१1 * व ्‌ 
ण ॥ तदप्येष] शोको भवति ॥ २ ॥ न 


त. \ ९2५. 8 #) 
€~ । यद्‌ पुर्‌ष श्रह्म असत्‌ हे" एेसा जानता है तो वह ह = | 







खयं भा जसत्‌ जप 
॥। 
2 ही हो जाता हे । ओर यदि देसा जानता है किं ब्रहमहै' तो  ब्रहमवेत्ता- पिप) 


जन | उसं सत्‌ समञ्षते है । उस पूर्वकथित ( विज्ञानमय ) का यह 
जा [ आनन्दमय ] हे रारीर-सित आत्मा है | अत्र ( आचायेका रेसा 
उपदेश घुने के अनन्तर शिष्यक्रे ) ये अनुप्रन्न है क्या कोई अविद्रान्‌ 
पुरुष भा इस्त शरारका शडनेके अनन्तर परमात्माको प्राप्त हो सकता 
हे { अथवा कोई विद्वान्‌ भी इस शरीरको छोडनेके अनन्तर परमात्माको 
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अनु० ६ | शाङ्करभाष्याथे १८१ 


प्राप्तहोता है या नहीं [ इन प्रश्चोका उत्तर देनेके सख्यि आचायं 
भूमिका बोधते है--] उस परमात्मने कामना की भे बहुत हो जाँ 
अर्थात्‌ मे उत्पन हो जाऊँ | अतः उसने तप किया । उसने तप करके 
दी यह जो कुरु है इस सवकी रचना की | इसे रचकर वह इतीमे 
अनुप्रवि् हौ गया | इसमे अनुप्रवेरा कर वह सत्यघ्लरूप परमात्मा मूतत- 
अमृत्तं, [ देशकालादि परिच्छिनरूपसे ] कटे जनेयोग्य ओर न कह 
जनेयोग्य+ आश्रय-अनाश्रय, चेतन-अचेतन एवं व्यावहारिक सव्य-असत्य- 
ख्ूपहो गया | यह जो कुछ है उसे ब्रह्तरेत्ता टोग "सत्यः इस नामे 
पुकारते है । उसके विषयमे ही यह छोक है ॥ १॥ 
असनेवासत्सम एव यथा- जिस प्रकार अपतत्‌ (अविचमान) 
च , | पदाथ पुरुषार्थसे सम्बन्ध रखनेवाला 
व 21 परुपाथेसंब- नहीं होता उसी प्रकार वह भी 
| स्ण्येवं ख भवति | असत्‌--असतके . समान दही 
। ञ | पर्षार्थ॑से सम्बन्ध नदीं रखनेवाला 
अ रुपाथुसंबन्धी । काऽसों १ | हो जाता है--वह कौन जो 
व्रह्म असत्‌--अविंद्यमान है, एसा 
योऽसद विद्यमानं ब्रह्मति. वेद जानता है । "वेत्‌, शब्दको अर्थ 
-ॐहः ` | यदिः है ।- इसके विपरीत भजो | 
विजानाति चेदि । द्ियेण त ८ (= , 
समस्त प्रवृत्तियोंका बीजरूप ओर 


सम्पूण विशे्षसे रहित भी है वदी 





यरवविकल्पास्पदं सवृशरहृत्ति- 
क 


; सव॑ दि्षेषपरतय्तमितमप्य- | ब्रह दै' देस्‌ यदि को जानतः ह 
ज्‌ प्रत्यस्तामत्‌मन्य- | == 
१ स११ ("= | व उपे ब्रह्मतता प समक्तं 
त तह्र्येति वेद्‌ चेत्‌ ¦ है इस प्रकार इसका आगेके वाक्ष्यसे 
१स्त तल ५ । सम्बन्ध है ] | 


कुतः पुनराशङ्का तन्नास्तित्वे१ | किन्तु ब्रहकरे असित्वाभावुके 

त 5 
| विषयमे दाका क्यों की जाती हे ? 
व्य॒वहारातीतसखं ब्रह्मणं इति | [ इसपर | हमारा यह कथन है 
कि ब्रह्म व्यवहारसे परे है । [ इसी 
बूमः । उथवहारविषये हि वाचा- | लिये ] व्यवहारके विषयमूत पदार्थो 
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१५५२ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


| वल्ली 


रम्भणपात्रेऽस्तित्वभाषिता बुद्धि- 


र्तद्धिपरीते व्यवहारातीते नास्ति- 


त्वमपि प्रतिपद्यते । यथा षय- 
दिव्यंवहारविषयतयोपपन्नः सं- 
स्तद्टिपरीताऽसन्निति प्रिद्धम्‌ | 
एषं तरसामान्यादिहापि खाद्रह्ल- 
णो नास्तित्वप्ररयाश्ङ्ा । तसा- 
दुच्यते-अस्ति बह्मेति चेद्ेदेति । 
कि पुनः स्यात्तदस्तीति बि- 
जानतस्तदाह- सन्तं विद्यमान- 
बरहखरूपेण परमा्थसद्‌स्मापन्न- 
मेनमेषं विदं 
स्तखाद स्तित्ववेद नान्सोऽन्येषां 
ब्रहमपद्विज्ञेयो भवतीत्यर्थः 
अथवा यो 
मन्यते स सवेस्येव सन्मार्मद्य 


वणाश्रमादिव्यवखालक्षणसखाश्र- 





विटुब्रह्य बिदस्तत- 


मेही, जो कि केवल वाणीते ही 
उचारण किये जनेवाटे हैँ, अस्ित्- 
की भावनासे भावित इई बुद्धि 
उनसे विपरीत व्यवहारातीत पदार्थो 
मृ अस्तित्वका भी अनुभव नहीं 
करती; जसे कि [ जक छाना आदि 
न्यवहारके व्रिषयरूपसे उत्पन्न इः 
रट आदि पदाथ "सत्‌, ओर उससे 
विपरीत [ बन्ध्यापुत्रादि ] “असत्‌ 
होता है-इस प्रकार प्रसिद्ध है, 
उस। प्रकार उसकी समानताके 
करण यहां भी ब्रह्मके अविद्यमानल्व- 


| के विषयमे शंका हो सकती ह | 
| इसील्िये कहा व ~ 


एेसः 


यदि कोई जानता हैः इत्यादि । 
भ वह ( ब्रह्म ) है" रेस 
जाननेवाले पुरुषको क्या फल मिटतः 
हे * इसपर कहते है त्रहमेत्तालोग; 
इस प्रकार जाननेवले इस पुसुषकः 


| सत्‌-वियमान अर्थात्‌ ब्रह्मह्पसे 


परमाथ सटखरूपकं । प्राप्त इआ 

समञ्जते हे | तात्पयं यह है कि इस 
रणसे व्रह्म अस्तितवुको जनने 

कारण वह दूसरोके लिये व्रक्षके 


तमान जननेयोग्य हो जाता है ¦ 
नास्ति ब्रह्मेति | 


 ह' पसा मानता है, वह अश्रद्ालु 


अथवा जो पुरुष व्रह्म नहीं 


हीनेके कारणः, वर्णाश्रमादि म्यवस्था- 
रूप सारे ही दयममार्गका,+. 
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अञ्चु ६ | 


चाङ्रभाष्याथं 


१५२ 


दधानतया नास्तिद्वं प्रतिपद्यते- 

[क्र नि क 
ऽब्रह्म प्रतिपच्यथर्बात्तद्य । अतो 
नास्तिकः सोऽसन्नसाधुरुच्यते 
लाके । तद्विपरीतः सन्योऽस्त 
ब्रह्मेति चेद्ेद ष तद्रद्यप्रतिपत्ति- 
हतं सन्मागं वणोश्रमादिव्यव- 


स्थालक्षणं अ्रहधानतया यथा- 


वरप्रतिपद्यते यसात्ततस्तस्मात्‌ 


सन्तं साधुमागेस्थमेनं विदुः 
साधवः तस्मादस्तीत्येव तह्य 
प्रतिपत्तव्यमिति वाक्याथंः | 


तस्य पूय विज्ञानमयस्येष 


एव शरीरे विज्ञानमये भवः 
रारीर आत्मा । कोऽसौ ? यणएष 
आनन्दमयः । तं प्रति नास्त्या- 
शङ्ा नास्ित्वे । अपोटसव- 
वि्ेषत्वात्त्‌ ब्रह्मणो नास्ति 
प्रत्याशा युक्ता । सवेसामा- 
न्थाच ब्रह्मणः । यस्मादेवमत- 
स्तसात्‌, अथानन्तरं 
शिष्यस्यानुप्रश्ना आचार्थक्तिमवु 
एते प्रश्ना अतुप्रन्नाः। 


श्रोतुः 


असच्च प्रतिपादन करता दै; 
क्योकि वह भी ब्रह्मकी प्राप्तिके ही 
ख्यि है | अतः वह नास्तिक खोकमे 
असत्‌-असाधु कहा जाता है । 
इसके विपरीत जो पुरुष "ब्रह्म है" 
ठेसा जानता है वह ,सत्‌? है 
क्मीरि वह उस किं वह उस वब्रह्मकी प्रा्िके 
हेत॒भूत वर्णाश्रमादिके व्यवस्थारूप 
न्मार्गको श्रदधापूर्वक टठीक-टीक 
जानता है । इसीचियि साधुखोग उसे 
सत्‌ यानी युम मागमे सित जानतं 
है | अतः ब्रह्म दहै' पसा हां 
जानना_चाहिय-यह इस वाक्य॒का 
3 ह इस वाक्यक 
अथे दहे | 
उस्‌ विज्ञानमयका यही शारीर-- 
विज्ञानमय रारीरमे रहनेवाल आत्मा 
है | वह कौन ? यह जो आनन्दमय 
है उसके नास्तित्वमे तो कुछ भी 
शंका नहीं है । किन्तु ब्रह्म सम्पूण 
विरोषणोसे रहित है इसलिये उसके 
अस्तिलक्रे अभावे राका होना 
उचित ही है । इसके सिवा ब्रह्यकी 
सबके साथ समानता होनेके कारण 
भी [देसी शंका होही सकतीदहै | | 
क्योकि रेसी बात है इसय्यि अब्र - 
इसके अनन्तर श्रवण करनेवाटे 
रिष्यके अनुग्रश्न है | आचायकी 


। इस उक्तिके पश्चात्‌ किये जानेवारे 


ये प्रश्च--अनुप्रन्न है - 
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१९५४८ 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


| वली २ 


सामान्यं हि ्हमर्काशादि- | > आकारादिका कारण होनेसे 


विद्रद विद्ध द्धेदेन कारणत्व द्विदुषो- 


जह्यप्राप्रावाक्षेपः ऽविदुषशच । वसखाद- 


५4 विदुषोऽपि ्हपरािराय ङक्यते- 


उत अपि अविद्वान लोकं 


प्रमात्मानमितः ,मेत्य कश्चन्‌, 


चनशब्दोऽप्यर्थे, अबिद्ान्‌पि 


न 


गच्छति प्रा्मातिर्वि यान गच्छ 


तीति ददितीयोऽपि प्रश्नो द्रघ- 


--च.व्योऽनुप्रश्ना इति बहुवचनात्‌ । 


लल 
° विद्वारसामान्यं कारणमपि व्रह्म 





2८ 


 विद्धोसंपरसयन्यौ परनन । यद्य- 


न॒गच्छति ततो विदुषोऽपि 
¢ + 


बरसागमनमाशडकयते तरतं 


प्रति प्रभ्न आहो विद्वानिति | 
उकारं च व्ष्यमाणर्मुषतादप- 
कृष्य तकारं च पूय 
साहुतश्ञब्दाद्‌न्यासज्याहो इस्ये- 
तसास्पूवयतक्ष्दं संयोज्य 
पृच्छति उताहो िद्रानिति। 


| पूर्वोक्त ।उत' राब्दसे उसमें 


ब्रह्म विद्वान्‌ ओर अविद्वान्‌ दोनों 
हीके स्यि समन है । इससे 
अविद्रान्‌कों भी ब्रह्मकी प्रापि होती 
है रेसी आररांका की जाती है 
क्या कोई अविद्रान्‌ पुरुष भी इस ` 
दारीरको छोडनेके अनन्तर इस लोक 


| अथात्‌ परमात्माको प्राक्त हो जाता 


है ?- कश्चनः म (चन, राब्द 'अपि 
(भी) के अथे है । (अथवा 
नहीं होता ? ` यह इसके साथ 
दूसरा प्रश्न भी समञ्चना चाये; 
क्योकि यँ ‹अनुप्रश्नाः' एसा बहु- 
वचन॑का प्रयोग किया गया है | 
अन्य दो प्रश्च विद्रान्‌के विषयमे 
हे त्रह्म सबक! साधारण कारण है, 
तत्र भी यदि अविद्वान्‌ उसे प्राप्त 
नहीं होता तो विद्वान्‌के भी ब्रह्मको 
प्ाप्तन होनेकी अआरका होती दैः 
अतः उसके उदैदयसे पृद्ा जाता 
दै-क्या विद्रान्‌ भी आदि। 
मू मन्त्रम | आगे कहे जानेवाले 
उ को अगेसे खींचकर ओर 
(तः 
ज[ड़कर आहा इस राब्दके पहले 
उत, उन्द्‌ जोड़कर (उताहो विद्वान्‌ 
इव्यादि प्रकारसे पृषता है-क्या 
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अलु° ६ | 


त्ाङ्रमाष्याथं 


११५ 


बिदान्बरसषिदपि कथिदितः प्रे 
स्थायं रोक समशनुते प्राप्नोति 
इत्येवं सथिते, 
अयादेरो यलोपे च ते 


ऽकारस्य ष्टुतिः समरनुता २ उ 


समर्नुते उ 


इति । विद्ान्मरनुते ऽय 


विद्वानपि न समरचुत रश््यषरः 
पश्नः । 

द्वाविव वा प्रश्नौ विद्रदधिद्र- 
द्विषौ । बहुवचनं तु सामथ्यं 
प्रापनप्रप्नस्तध्पेक्या घटते । 
4असद्रल्येति वेद॒ चेत्‌ । अस्ति 
ज्येति चेदरेद' इति श्रवणादस्ति 
नातीति संशयस्ततोऽथप्राप्ः कि- 
अस्ति नास्तीति प्रथमोऽनुप्रभ्नः । 
जद्यणोऽपक्षपातिसवाद विदान्‌ 
शच्छति न गच्छतीति द्वितीयः । 
जह्मणः 





कोई विद्रान्‌_ अथात्‌ ब्रह्परेत्ता भी 
इस रारीरका छोडकर इस खोकको 
न= (=-= 
प्रप्त कर केता है £ यहो मूलने 


'समदतुते उ' ेसा पद था । उसमें 


"अय्‌, आदेश करके [ ध्ठोपः 
शाकल्यस्य, इस सूत्रके अनुसार 
"य्‌, का खोप करनेपर (समरनुत उ? 
देखा प्रयोग सिद्ध द्योता है। किर 
"तः के अकारको प्टुत करनेपर 


| 'समरतुता ३ उ एसा पाठ इ 
खोकम्‌ । कि वा यथाबिद्रानेवं | 


है । विद्रान्‌ इस लोकको प्राप्त होता 
हे ९ भग्ना अन्ने स 
विदान्‌ भी उसे प्राप्त नहीं होता 
यह्‌ एक अन्य प्र हे । 

अथवा विद्वान्‌ ओर अविद्वान्‌से 
सम्बन्धित ये केष्छदोद्ीप्रश्नदै। 
इनकी सामथ्य॑से प्राप्त एक ओर 
प्रकी अपेक्षासे ही बवहवचन हो 
गया दहै । ब्रह्म असत्‌ है--यदि 
ठेसा जानता हैः तथा ब्रह्म है- 
यदि एसा जानता हैः एेसी श्रुति 
होनेसे ब्रह्म है या नही" एेसा 
सन्देह होता है । अतः च्रह्यदहैया 
नहीं? यह अथंतः प्राप्त पहल अनु- 
परश्च है । ओर्‌ ब्रह्म पक्षपाती है न्दी, 
इसलिये (अविद्वान्‌ उसे प्राप्त होता 
हे या नहीं ? यह दूसरा अनुप्रश्न 


स॒ पत्वेऽप्यमिदुष इव है तथा ब्रह्म समान है, इसय्यि 
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१५६ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


॥ व्ली 


पिद्षोऽप्यगमनमाश्चङ्धयते रकिः 
विद्वान्समध्नुते न समश्चुत इति 
ततीयोऽनुप्रश्नः। 

एतेषां प्रतिवचनाथेयुत्तरग्रन्थ 
नद्यणः सत्ल. आरभ्यते । 
` "~" स्तित्वमेव तावदु- 


च्यते । यच्चोक्तम्‌ “सयं ज्ञान- 


मनन्तं व्रह्म इति तच कथं 
सत्यत्वमित्येतद्क्त ्यमितीदमु- 

च्यते स्योक्त्येव सत्यत्वमुच्यते । 
उक्तं हि “सदेव सत्यम्‌! इति । 


तस्मात्सच्चोकत्येव सत्यत्वभुच्य- 


ते । कथमेवमर्थतावगम्तेऽस 
ग्रन्थस साब्दानुगमात्‌ । अने- 
नेव दर्थनानिितान्पुत्तराणि 
वाक्यानि ^“'तत्सत्यमित्याच- 
्षते'” ( तं० उ० २।६।१) 


“यदेष आकाश्च आनन्दो न | 


सात्‌" ( ते० उ० २ 
इत्यादीनि । 


| ७। १ ) 


तत्रा 





अविद्रान्‌के समान विद्रान्‌की जी 
ब्रह्प्राप्तिके विषयमे "विद्वान्‌ उसे प्राप्त 
होता है यानहं, रेसी शंका की 
जती है | यह तीसरा अनुप्रश्च है | 


आगेका ग्रन्थ इन प्रश्वोका उत्तर , 


देनेके ल्य ही आरम्भ किया जाता 
है । उसमे सवपते पहठे ब्रह्मकरे 
अस्तिल्का ही वर्णन किया जाता 


दे । ध्रहम सव्य, ज्ञान ओर अनन्त हैः ` 


णसा जो पहले कह चुके है सो 


वृह ॒ब्रहमकौो सत्यता किप प्रकार 


दे -- यह बतलाना चाहिये । इस- ` 


पर॒ कहते है- उसकी सत्ता 


| बतलनेसे ही उसके सव्यत्वका भी , 


प्रतिपादन हौ जाता है । “सुत्‌ ही 
सत्य है" ठेसा अन्यत्र कहा भी 
2 । अतः उसकी सत्ता बतलनेपे 
ही उसका सव्यव भी 
दिया जाता 


वृत 
=> कि. ६ 
2 । कन्तु इस ग्रन्थ 


का भी यही तात्पर्यं है- यह कैये ` 


जाना गया ? इसपर कहते है- 
रब्दके अनुगमन ( अभिप्राय ) से; 
क्योकि “वह सत्य है-रसा कहते 
है'' ^ध्यदि पह अनन्द्मय आका 
न होताः आदि आरोक वाक्य भी 
इसी अथ॑घे युक्त है । 
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| 


अन्रु० ६ | 


द्याङ्करभाष्याथं 


१८९.५ 


तन्र(सदेव ब्रह्मत्थाश्ङ्यते । 
कसमात्‌ ? यदस्ति तद्विशेषतो 
गद्यते यथा घटादि । यन्नास्ति 
तन्नोपलभ्यते यथा शश्चविषाणा- 
दि । तथा नोपरम्यते व्रह्म । 
तस्पाद्धिरोषतोऽग्रदणान्नस्तीति । 

तन्‌; आकाशादि कारणता- 
इदणं; । न नासि व्रह्म । कस्मा 
दाकालादि हि सवं कायं ब्र्मणो 
जातं गृह्यते । यस्माच्च जायत 
क्िचित्तदस्तीति ष्टं काके; यथा 
घटाङ्करादिकारणं सद्रीनादि । 
तस्मादाकाशादिकारणत्वादस्ति 
जह्य । 

न॒ चास्ततो जातं फिचिद्‌ 


गृह्यते रोके कायम्‌ । असतश्ेन्ना- 


वि मिक्त नान यनन ग व 


इतमे यह आशंका की जाती है 
कि ब्रह्म असत्‌ ही है। टेसा क्यो 
है ? क्योकि जो वस्तु होती है वह 
विरोषहूपसे उपठन्ध हआ करती 
है; जेसे किं घट आदि । ओर जो 
नहीं होती उसकी उपक्न्वि भा नहा 
हाती; जेसे-राशश्चंगादि | इसी 
प्रकार ब्रह्मकी भी उपर्न्धि नहा 
होती । अतः व्रिरोषृष्पसे ग्रहण न 
किया जानेके कारण वह है दी नहीं । 

ठेसी बात नहीं है; क्योकि त्रह 
आकाशादिका कारण है | ब्रह्म नहीं 
है-एेसी बात नहीं है । क्या नर्हा 
है 2 क्योकि ब्रह्मते उत्पन हज 
आकाशादि सम्पूण कायवगं 
देखनेमे आता है । जिससे किं 
वस्तुका जन्म हीता द वड पद्‌ होता है वह पद्‌ 
होता ही है-रेसा लोकम देखा गया 
0 0 7 
है; जति कि धट ओर अङ्कदिके 
कारण मृत्तिका एवं बीज आदि। 
अतः अकाशादिका कारण होनेसे 


ब्रह्म है ही। 


लोकम अपत्‌से उत्पनन हओ 
कोई भी पदाथं नहीं देखा जाता । 


यदि नाम-खूपादि काय॑वगं असते 
सरूपादि कायं निरात्मकला- , 


उस्पनन हआ होता तो वह नियाधार 
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१५८ 


तेतन्तिरीयो पनिषद्‌ 


| च्छ २ 


न्नापरुभ्येत । उपलभ्यते त; 
तस्मादस्ति ब्रह्म । अस्तसरेत्कायं 
गृह्यमाणमप्यप्तद न्वितमेव तत्‌ 
स्यात्‌ । न चवम्‌; तस्मादस्ति 


ब्रह्म तत्र | कथमसतः सज्ञायेतः 


(छा०उ० ६।२।२) इति 


श्ुत्यन्तरमसतः 


मन्वाचष्टे न्यायतः तस्मारसदेव 
ब्रहमति युक्तम्‌ । 
तद्यदि मृद्धीजादिबत्कारणं 


स्याद चेतनं तहिं ? 


न, कामयितृतात्‌ । न हि 


नहमणशचित्लर्पत्-कामयित्रचेतनमस्ति 


न्च लोकै । सर्वज्ञं हि 
बहमत्यवोचाम । अतः कामि 


तखापपत्तिः | 


सजन्मासंभव- 


हानेके कारण ग्रहण ही नहीं किया 
जा सकता था | किन्तु वह. ग्रहण 
क्या हीजाता है; इसल्ियि त्र है 
ही । यदि यह कार्यवर्भं असुत 
उत्पन्न इञ होता तो ग्रहण किये 
जानेपर्‌ भी असदात्मक ही ग्रहण 
कया जाता । किन्तु एेसी वात है 
नहीं । इसय्यि ब्रह्म है ही । इसी 
सम्बन्धमे “असतसे संत्‌ कंसे उदयन्न्‌ 
हो सकता है? रेसी एक अन्यु 
धतिने युक्िपूवक असतसे सतूकाः 
जन्म॒ होना असम्भव बतलाया है | 
इसय्यि ब्रह्म सत्‌ ही है- यही मतः 


ठीक है | 


शङ्का यदि ब्रह्म मृत्तिका ओरः 
बीज आदिके समान [ जगत्का 


| उपादान | कारण हे तो वह अचेतनः 


हाना चाहिये | 
पमाधान- नहीं, क्योकि वह 
कामना करनेवाला है । लोकम कोई 


| भी कामना करनेवाखा अचेतन नहीं 
~" > 


हआ करता | ब्रह्म सर्वज्ञ है-यह 
हम पहले कह चुके है | अतः 


| उसका कामना करना भी युक्त 





ही दे । 
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अचु० दे | 


ह्ाङ्करभाष्या्थं 


१५२ 


कामयितत्वादसखदादिषदना- 
प्रकाममिति चेत्‌ ९ 

न, खातन्त्यात्‌ । यथान्यान्‌ 
परवशीकृत्य 
प्ररतंयन्ति न तथा ब्रह्मणः 

५ # 
प्रयतेका;ः कामाः । कथं तर्हि 
सत्यज्ञानलक्षणाः खात्मभूतसा- 
दि्चद्धा न तेबेह्य प्रवस्यते। 
तेषां त॒ ततप्रवतेकं बह्म प्राणि- 
कमपिक्षया । तसार्खातन्त्यं 
कामेषु बरह्मणः । अतो नानाप्त- 
काम बह्म | 

साधनान्तरानपेक्षत्वाच्च । कि 
च यथान्येषामनात्ममूता धम- 
दिनिमित्तापेक्षाः कामाः खात्‌ 
व्थतिरिक्तकायकरणसाधनान्त- 


रापेक्षाश्च न तथा ब्रह्मणो निमि 


कामादिदाषाः 





चङ्-कामना करनेवाखा होनेसे 
तो वह हमारी-तम्हारी तरह अनाप्त 
काम (अपू कामनावाख) सिद्ध होगा । 
, ऋणो ००० 9 

समाघान-रेसी बात नहीं है, 
क्योकि वह खतन्त्र है । जिस प्रकार 

1 


काम आदि दोष अन्य जीवको 





विवश् करके प्रवृत्त करते है 


उस प्रकार वे ब्रह्मके प्रवतेक नर्हीं 
63 


है| तो वेकंसे हैव सव्य-्ञान 


खरूप एवं खात्मभूत॒ होनेके 
कारण वि्लुद्ध है | उनके द्वारा 
ब्रह्म प्रवर्त नहीं किया जाता; बल्कि 


जीवोंके प्रारन्ध-कर्मोकी अपेक्षासे | 


वह ब्रह्म ही उनका प्रवतक दै । 
रवेर्या 


अतः कामनाओके करनेमे ब्रह्मकी 





खतन्त्रता है । इसषिये ब्रह अनास -घ्त धत्ते 


ल्व ~न 
काम नहीं है| 

किन्हीं अन्य साधनक अपेक्षा- 
बला न_होनेसे भी कामनाओंके 


| विषयमे बरकी खतना. 2 । निस 
| प्रकार धर्मादि कारणोकी अपेक्षा 


रखनेवारी अन्य जीवोंकी अनात्मभूत 


| कामनार्प अपने आन्मासे अतिस्कि 


देह ओर इन्द्ियषूप अन्य साघनां- 


¡ की अपेक्षावाटी होती है उस प्रकार 


ब्रह्मको निमित्त , आदिकी अपेक्षा 
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उन्‌) १) 
नयते 
२ति 
चवे 








९८० 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


| वद्धी २ 


ता्यपेक्षतयम्‌ । ‰ तर्हिं खारम्‌ 
नोऽनन्याः | 
तदेतदाह सोऽकामयत स 


आमा यस्मादाकाञ्चः 
संभूतोऽका पयत 


बरह्मणो 
वटुमवनसदुसप 
कामितवान्‌ । कथम्‌ ९ बहु स्यां 
बहु प्रभूतं खां भवेयम्‌ । कथमे- 
कस्याथ)न्तराननुभ्रवेरो बहुत्वं 
स्यादित्युच्यते प्रजायेयोतपचेय । 
न हि पूत्रत्पच्येवार्थान्तरपिषयं 
यहुमवनम्‌, कथ तरि १ आत्म- 
स्थानाभिव्यक्तनामसूपामिव्य- 

क्त्या । यदारमस्थे अनभि- 
व्यक्तं नामरूपे व्याक्रियेते तदा 
नामरूपे आतमखषटपापरित्यागे- 


क) 
नव॒ ब्रह्मणाप्रविभक्तदेश्षकाले 
सवाथा व्याक्रियेते तदा 


तन्नामरूपन्धाकरणं ब्रह्मणो बहु- 
भवनम्‌ । नान्यथा निर यवस्य 
ब्रह्मणो बहुत्वापत्तिरुपपद्यतेऽर्प- 


नहीं हाती | तो ब्रह्मकी कामना 
कैसी होती है £ वे स्वात्मासे 
अभिननहोतीदहै। = 

उसीके विषयमे श्रुति कहती है- 
उसने कामना की-उस आत्मने, 
जिससे कि आकारा उत्पन्न हुआ 
हे, कामना की । किस भ्रकार 
कामना की में बहूत--अधिक 
रूपम हो जाऊं । अन्य पदार्थे प्रवेश 
किये बिना ही एक वस्तुकी बहर्ता 
कंसे हो सकती है १ इसपर कहते 
हे प्रजायेय' अर्थात्‌ उत्न्न होत । 


यह ॒ब्रह्मका बहुत होना पुत्रकी 


उत्पत्तिके समान अन्य वस्तुविंषधक 
नहो है । तो फिर कैसा हे £ अपने- 
मे अव्यक्तरूपसे स्थित नाम-ह्पोंकी 
अभिन्यक्तिके द्वारा ही [ यह अनेक 
ख्प हाना है] | जिस समय 
आत्ताम्‌ स्थत अन्यक्त नाम ओर 
रूपांक। व्यक्त । कया जाता है उस 
समय व अपनं स्वहू्पका त्याग किये 





बिना ही समस्त अवस्थाओंमे बरह्यसे 
"~~~ 

। अभिन्न देश ओर कालम ही भ्यक्त 
ये ज ह कह तमस्य 


क्रिये जते है । यह नाम-रूपका 
न्यक्त करना ही ब्रह्मका बहत होना 
हे । इसके सिवा ओर किसी प्रकार 
निरवयव ब्रह्मका बहुत अथवा अल्प 
हाना सम्भव नहीं है, जिस प्रकार 
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अञ्चु ६ | 
त्वं वा । यथाकाश्चस्यार्पत्वं बहु- 
त्वं च वर्त्वन्तरकरृतमेव । अतस्त- 


दूद्रारेणेवात्मा बहु भवति । 


न॒ द्यात्मनोऽन्यदनार्मभूतं 


ततप्रविमक्तदेशकारं सक्ष्मं व्यव- 
हितं विप्रकृष्टं भूतं भवद्धविष्यद्वा 
वस्तु विदयते । अतो नामरूपे 


सवावस्थे ब्रह्मणेवात्मवती, न 


ब्रह्म तदात्मकम्‌ । ते तस्प्रत्या- 
ख्याने न स्त एवेति तदात्मके 
उच्येते । ताभ्यां 
ज्ञातज्ञेयज्ञानशब्दार्थादिसवंसं- 
ज्यवहारमाग्ह्म | 

स॒ आत्मेवंकामः संसतपो- 
ऽतप्यत । तप इति ज्ञानय्च्यते ¦ 
(द्य ज्ञानमयं तपः" ( घ्ु० उ० 
१ । १। ८ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 
आप्रकामस्वास्चेतरस्यासंभव एष 
तपसः | तत्तपोऽतप्यत तप्रवान्‌ । 

ते ° उ० ११-- 


शाङ्रभाष्याथे 





चोपाधिभ्यां 


१६२१. 
ध = 3 या 2 क 
कि आकाशाका_अल्पुत्व ओर बहत 
भी अन्य वस्तुके ही अधीन है 
[ उसी प्रकार ब्रह्मका भी है ] । अतः 
उन ( नामरूपा ) के हारा ही व्रह्म 
बहत हो जाता है | 


आत्मासे मिन अनात्मभूत तथा 
उससे भिन्न देश-कालमे रहनेवाी. 
कोई भी सुक्ष्म, व्यवहित ( ओटवारी ), 


दूरस्थ, अथवा मूत, वतमान या भविष्य- 
=, णं 
कारीन वस्तु नरह हं । अतः सम्पूण 


| अवस्थाओंसे सम्बन्धित नाम ओर 


खूप ब्रह्मे ही आत्मवान्‌ है, किन्तु > +) 
ब्रह्म तद्रप नहीं ह । ब्रह्मका निषधः 
करनैपर वै रह ही नहीं सकते (ते 
इसीसे वे तद्रप कहे जाते है । उन न्नर 
उपाधियोसे ही ह्य ज्ञाता, ज्ञेय ओर प्ट, | ) 
्ञान--हन रन्दोका तथा इनके अथं | 










आदि सब श्रकारके व्यवहारका पात्र ०» ८० 
है "र बर. ४=-८-¬ 2. | 
बनता € | ५/५) ( ५4५ १६९३) «¬ 
(2 , (1१८ 


उस आत्माने रएेसी कामनावाख ०१४ 
होकर तप॒ किया | "तप शब्दसे °^ 
यहाँ ज्ञान कहा जाता है, जसा कि 
८‹जिसका ज्ञानरूप तप है? इस अन्य 
शरुतिसे' सिद्ध होता है । आप्तकुम 
होनेके कारण आ्माके लिये अन्य 
तप तो असम्भव दही है । “उसने 
तप किया ` इसका तात्पर्यं यह है 
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१६२ 
सघञ्यमानजगद्रचनादि विषयामा- 
रोचनामकरोदास्मेत्यथैः । 
स॒एवमालोच्य तपस्तप्त्वा 
प्राणिकमादिनिमित्तानुरूपमिदं 


सवं जगरेशतः कारतो नाम्ना 


रूपेण च यथानुभवं सवैः 
भ्राणिभिः सवावस्थैरनुभूयमानम- 


सजत सृष्टवान्‌ । यदिदं किं च 


यत्किं चेदमविंशिष्टम्‌ । तदिदं 


जगर्घष्॒किमकरोदित्युच्यते- 
तदे सृष्टं जगदलुप्राविलदिति | 


ष ना. (न 
पत्रताचन्त्य्‌ कथमनुप्राविज्ल- 


यः 
सष्टठा सं तेनेवातम- 


नायुप्राविशदुतान्पेनेति, किः ता- 


` क्च जगद्‌ दितिं । र्वि 


परवेदाः 


वद्युक्तम्‌ तवाप्रस्ययश्रवणाघः 


खा स एवाुप्राषिशदिति । 


त्वा ध श 
ॐ “क्वा प्रत्यय पूर्वक्रालिकि क्रियाम 


अथमे करः या ष्क 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


क्या किया, सो बतलते है-वह उप्त 


प्रत्यय दोता दै; जेसे- प्राम 
चलाके । धमकाया ।› इसमे यह नियम होता 
मुख्य क्रियाका कर्तां एक ही होता हः 
क्रिया चुटाकरः तथा मुख्य क्रिया (धमकर 


| वष्ट 2 


कि आपाने रचे ज(नेवाङे जगत्क्घी 
रचना आदिके विषयमे आलोचना की | 


नः ~ 
-- धि = का 


इस प्रकार जआरोचना अर्थात्‌ त्प 
करके उसने प्राणियोके कर्मादि 
निमित्तोके अनुरूप इस सम्पूणं 
जगत्‌को रचा, जो देदा, काट, 
नाम_ओर ` ख्पते यथानुभव॒॒ सारी 
अवस्थाओमं स्थित. सभी प्राणियेदारा 
अनुम किया जाता है । यह जो 
कुछ है अर्थात्‌ सामान्यरूपसे यह 
जो कुछ जगत्‌ है इसे रचकर उसने 






र, 


"कनकनि द र न्म १0 

हो गया | <2-४\ ¢ ८२७ (ण णं | 

न उकार. {ल ८५. 1 ४1 ्‌ 
अव यहो यह ॒विचारना है किः ग} ५/ | 

उसने किप प्रकार अनुप्रत्रेश् किया “१५.८०२, 

जो स्रष्टा था, क्या उसने | खखरूपसे ५०.८१२ 

ही अनुप्रवेश किया अथवा किसी 

ओर रूपमे ? इनमे कौन-सा पक्ष 

समीचोन है ट श्रुतिमे [ 'सृष्ठ' इस 

क्रियाम्‌ ] “क्त्वा प्रत्यय होनेसे तो 

यही ठीक जान पड़ता हैकिजो सष्ठ 

था उसीने पीछे प्रवेश भी किया ।# 

हुआ करता है । हिन्दी्मे इसी 

ने इयामकरो बुखाकर [ या 

ब दे कि पूरवकालिक करिया ओर 

जसे कि उपयुक्त वाक्यम पूवैकालिक 

याः इन दोनोका कर्ता प्रामः दीदे । | 
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अञु० ६. 

नु न युक्तं मृद्रच्चेत्कारणं 
बरह्म तदात्मकत्वात्का्थंसख । का- 
रणमेव हि कायात्मना परिणत- 
मित्यतोऽप्रविष्ट इव कार्यो्पत्त 
रूध्वं प्रथक्तारणस्य पुनः प्रवेशो- 
ऽचुपपन्नः । न हि धटपरिणाम- 
व्यतिरेकेण म्रदा घटे प्रवेशो 
ऽस्ति । यथा घटे चूण।त्मना 
मृदोऽनुप्रवेश्ष  एवसन्येनारमना 
नापशूपकार्येऽनुप्रवेश्च आत्मन इति 
चेच्छरत्थन्तराच्च अनेन जीवेना- 
त्मनानुप्रविश्यः' ( ा० उ० &। 


३।२) इति। 
नैवं युक्तमेकत्वाट्र णः । सु- 


दात्मनस्त्वनेकरवार्सावयवत्वाच्च 
घटे मृदश्चूणारमनानु- 
वेशः । मृदर्चूणस्याप्रविषटदेश- 


वाच्च । न॒ त्वाटमन एकत्वे 


ही हाना चाहिये । 


श्ाङरभाष्याथे 


मे परिणत हौनेके सि 


१६२ 


पूवं ०-यदि ब्रह्म मृ्तिकाके 
समान जगतका कारण है तो 
उसका कायं तद्रूप होनेके कारण 


| उसमे उसका म्रवेडा करना सम्भव 


नहीं हे । क्योकि कारण ही कार्यरूप- 
से परिणत हज करता है, अत 
किसी अन्य पदाथके समान पहटे 
बिना प्रवेद किये कायेकी उत्पत्तिके 
अनन्तर उसमें कारणका पुनः प्रवेश 
करना सवंथा असम्भव है । घटरूप- 
सिवा म्र्तिकाका 
घटमे ओर कोई प्रवेदा नहीं हआ 


| करता । हौ, जिस प्रकार घटमें चूण 


( बाध्‌ ) रूपसे मृत्तिकाका अनु- 
प्रवेरा होता है उसी प्रकार किसी 
अन्य रूपसे आत्माका नाम-खूपकायपें 
भी अनुप्रवेश हो सकता है; जैसा 
कि “इस जीवरूपसे अनुप्रवेश करकेः 
इस अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता है 
-यदि रसा मानं तो 2 
पिदान्ती-रेसा मानना उचित 
नहीं है; क्योकि ब्रह्म तो एक दही 


हे | म्ृत्तिकारूप कारण तो अनेक 


ओर सावयव होनेके कारण उसका 
घटम चूणूपसे अनुप्रवेरा करना भी 


| सम्भव हे; क्योंकि मृ्तिकाके चूणेका 


उस देरामे प्रवेदा नहीं है; किन्त 
आत्मा तो एक दहै; अतः उसके 


इसी प्रकार “अनुप्राविरत्‌ः ओर यष्ठः इन दोनों क्रियार्ओका कर्ता भी ब्रह्म 
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१६५८ 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


| बही २ 


सति निरवयवत्वादम्रविष्टदेल्ला- 
भावाच्च प्रवे उपपद्यते कथं 
तर्हिं प्रवेशः सात्‌ ? युक्तश प्रवेशः 


श्रुतत्वात्तदेवानुप्राविश्चदिति । 


सावयवमेवास्तु तरि । साव- 


यवत्वान्मुखे हस्तप्रवेशचवनाम- 


रूपका जीवारमनाुप्रवेशो युक्त 
एवेति चेत्‌ ९ 

नाश॒ल्यदे्त्वात्‌ । न हि 
कार्यात्मना परिणतसख नाम्‌- 


रूपकायंदेशव्यतिरेकेणात्मशूल्य 


कारणमेव चेतप्रविशोखीवातमल्व | 
ही त्याग देगा, निस प्रकारं कि 


जह्याद्यथा घटो सत्प्रेशे घटत्वं 


जहाति । तदेवानुप्राविश्चदिति 


च 


च श्रुतेन कारणानुप्रवेशो युक्तः 





निरवयव ओर उपसे अप्रविष्ट देदाका 
अभाव होनेके कारण उसका प्रवेदा 
करना सम्भव नहीं है | तो फिर उसका 
प्रवेरा केसे होना चाहिये £ तथा 
उसका प्रवेरा ह्योना उचित दही ह 
क्योकि 'उसीमे अनुप्रविष्र हो गयाः 
ठेसी श्रति है । 

परूवे०-तवता ब्रह्म सावयव ही 
होना चाहिये । उस अवस्था, 
सावयव होनेके कारण मुखम हाथका 
प्रवेद होनेके समान उसका नाम-ख्प 
कायम जीवशूपसे प्रवेदा होना ठीक 


ही होगा-यदि रेसा कह तो 


सिद्धान्ती-नर्ही; क्योकि उससे 
शून्य कोई देश नहीं देश नहीं है । कायं 
रूपम परिणत इए ब्रह्मका नाम-खूप 


कायक दरस अहल्ज 5 


कायकं दरस अतिरिक्त ओर को$ 
अपनेसे श॒न्य देशा नहीं है, जिसमें 


| उसका जीवरूपसे प्रवेश करना 
्रदशोऽसि यं प्रविरोजीवात्मना । | 


सम्भव हो | ओर यदि यह मानो 
कि जीवात्माने कारणम ही प्रवेश 
कया तब तो वह अपने जीवत्वको 
~ यन नन 


घडा गरृत्तिकामे प्रवेडा करनेपर 
अपना घटत्व व्याग देता है | तथा 
'उसीमे अनुप्रविष्ट हो गयाः इस 
्रुतिसे भी कारणमे अनुप्रवेरा करना 
सम्भव नहीं है । 
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अनु ६ | 


दा ङ्रभाष्याथ 


९८५ 


कायान्तरमेव स्यादिति चेत्‌ ! 
तदेवानुप्रायिश्दिति जीचात्सरूप 


कायं नापरूपपरिणतं कायान्तर- 
मेवापद्यत इति चेत्‌ ? 
न; विरोधात्‌ । न हि घटो 


अटान्तरसाप्यते । उ्यतिरेक- 


श्रुति विरोधाच्च । जीवसय नाम- 
शूपकायंव्यतिरेकाचुवादिन्यः 

श्रुतयो विरुभ्येरन्‌ । तदापत्तो 
मक्षासंमवाच्च । न हि यतो 
घ॒च्य्रमानस्तदेवापद्यते । न हि 


शृह्धुखापत्तिबद्रस्य तस्करादेः 


वाघ्यान्तर्भेदेन परिणतमिति 


चेत्तदेव कारणं ब्रह्म लरीरा्या- 
धारत्वेन तदन्तजींवात्पनाधेय- 


त्वेन च परिणतमिति चेत्‌ 


र्व०-किसी अन्य काय॑मे ही 
प्रवेडा किया-यदि एसा मानं तो ९ 
अथात्‌ 'तदेवानुप्राविरात्‌ः इस 
श्रुतिके अनुसार जीवात्मारूप कायं 
नाम-ख्पमे परिणत इए किसी अन्य 
कायंको ही प्राप्त हो जाता है-यदि 


एेसयी बातदहोतो 


पिदान्ती- न्दी, क्योकि इससे 
विरोध उपसित होता है । एक घडा 
किसी दूसरे घड़मे लीन नर्द हो 
जाता । इसके सिवा [ एेसा मानने- 
से ] व्यतिरेक श्रुतिसे विरोध. भी 
होता है । [ यदि एेसा मानंगे तौ | 
जीव्‌ नाम-रूपात्मक कायंसे व्यति 
रिक्त ( भिन्न ) है-रेसा अनुवादः 
करनेवाखी श्रुतियोसे विरोध हा 
जायगा ओर रएेसा होनेपर उसका 
मोक्ष होना भी असम्भव होः होना भमी असम्भव ह्योणा | 
क्योकि जो जिससे दटनेवाला होता है 
वह उसीक प्राप्त नहीं हआ करता; # 
जंजीरसे वधे हए चौर आदिका 
जं जीरखूप हो जाना सम्मव नहीं हे । 

प्रवं ०- वही बाह्य ओर आन्तरके 
भेदसे परिणत दहो गया, अथात्‌ 
वह॒ कारणखूप त्य दी इरीरादि 


आधाररूपसे ब्य _ ओर आधेय न र आधेय 


। गया-यदि एसा मानं तो 


# अर्थात्‌ जीवको तो नाम-रूपात्म कारयंसे सूक्त होना इष्ट दैः फिर 


वह उसीको क्यो प्राप्त होगा 
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“ सद्म = तलना न्‌ कथा "य्परत्त -चस्वः => 


8 पक्ष १। 
ॐ) नएपर 


१ करेरष््‌) ` = ३ भ्ठ 


हि यो यद्यान्तश्यः स एव 


तत्प्रविष्ट उच्यते । वहिष्टसखालु- 
प्रवेशः स्यासप्रवेशुश्चब्दाथुस्येवं 
दृष्टत्वात्‌ । यथा 


गृहं कृत्या 
प्राविशदिति । 


जलद यंकादि प्रतिविम्बवल- 


वेशः स्यादिति चेन्न; अपरिच्छि- 
जत्वादमूतेस्वाच्च । परिच्छिन्नस्य 
मूतंस्यान्यस्थान्यत्र 





भावके जलादौ सूयकादिप्रतिवि- 
म्बोदयः स्यात्‌ । न त्वात्मनः, 
अमूतंत्वादाकाशादिकारणखया- 

त्मनो व्यापक्ात्‌ । तद्विद 
देशप्रतिविम्बाधारस्त्वन्तराभा- 


वाच प्रतिषिम्बरषत्प्रचेश्लो न्‌ 
युक्तः । 
एवं तहि नेवासति प्रवेशो न 


च गत्यन्तरुपटमामहे (तदे- 


मलन बा च त्व दरा सघा र अयते ऊय ६१०५ । 
ददे तेत्तिरीयो पनिषद्‌ 


न न न व व व द =. 


ˆ १,*¬ ~> 3 न; बहिष्ख प्रवेश्योपपत्ते। न 


प्रसादस्य 


| वद्ध २ 


सिद्ान्ती-नहीं, क्योंकि म्रवेरा 
बाहर रहनेवाठे पदाथका दी दहो 


=> यः तयः सव 


व 


सकता है। जो जिसके भीतर 


स्थित है वह उसमे प्रविष्ट हआ 





। नहीं कहा जाता । अनुप्रवेशा 
ट। कहा जात 

ता बाहर रहनेवाले पदाथका दही 

हो सकता दे डैः 'प्रवेराः 


रान्दका अ एेसा दही देखा गया 
है; जसे कि घर बनाकर उसमे 
प्रवेरा किया" इस वाक्यम | 

यदि कहो कि ज्म सूर्यके 
प्रतिविम्ब आदिके समान उसका 
प्रवेश हो सक्ता है, तो रेसा 
कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि ब्रह 
अपरिच्छिनन ओर अमूर्तं है । परि. 


च्छिन ओर मूर्तरूप अन्य पदार्थोका 


टो खच्छखम्‌।व जर आदि अन्य 


| पदा्थमि सूर्यकादिरखूप प्रति विम्ब 


पडा करता हे; किन्तु आस्माका 
प्रतिविम्ब नहीं पड सकता; क्योकि 


वह अमतं है तथा आकाशादिका 


कारणरूप अत्मा -व्यापक्‌ भी हे | 
उससे दूर देरामे सित प्रतिविम्बकी 
आधारभूत अन्य वस्तुका अभाव 
होनेसे भी उसका प्रतिविम्बके समान 
प्रवेश होना सम्भव नहीं है । 


पूवं ०-तन तो आत्माका प्रवेदा 





होता दही नर्ही-इसके सिवा 


(तदेवा नुप्राविरात्‌ इस श्रुतिकी ओर 
0 | त्‌ भस 4 
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। क यः क 


अदु दे । 


श्ाङ्रभाष्याथं 


१८७ 


बर युप्राविशत्‌ 
श्रुतिश्च नोऽतीन्द्रियविषये विज्ञा- 


इति श्तेः । कोई गति दिखायी नदीं देती । 


हमारे ८ मीमांसकोके ) सिद्धान्ता- 
नुसार इन्द्ियातीत विषयोका ज्ञान 


नोत्पत्तौ निमित्तम्‌ । न चाखा- | होनेमे श्रुति ही कारण है । किन्तु 


दाक्याद्यलवतासपि विज्ञानघु- 
त्पद्यते । हन्त तहयंनथंकत्वादपो- 
छमेतद्ाक्यम्‌ 'तत्सुष्र तदेवाचु- 
प्राविशत्‌! इति । 

न, अन्यार्थत्वात्‌ । किमथ 
अस्थाने चचां । प्रकृतो हयन्यो 


विवक्षितोऽख बाक्यस्यार्थोऽस्ि 


स॒ सतेन्यः । “ब्रह्मविदाप्नोति 
परम्‌” ( त० उ० २।१।१) 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहम" ( तं० 
उ०२।१। १) श्यो वेद 
निहितं गुहायाम्‌ गुहायाम्‌" ८ त° उ० 
२।१।१) इति तद्िज्ञान 
च विवक्षितं प्रकृतं ॑च तत्‌ । 
ब्रहमखरूपाचुममाय चाकाराय- 


ज्जमयान्तं कां प्रदतं बहया- 


नुगमधारन्धः । तत्राननमयाद्‌ 
त्मनोऽन्योऽन्तर आत्मा प्राण- 


इस वाक्यसे बहुत यत्त करनेपर भी 
किसी प्रकारका ज्ञान उत्पन नहीं 
होता । अतः खेद है कि (तत्सष्ट 
तदेवानुप्राविशत्‌? यह वाक्य अथदयून्य 
होनेके कारण त्यागने ही योग्य हे । 

सिदान्ती-रेसी बात नहीं है; 
क्योकि इस वाक्यका अथं अन्य ही 
है । इस प्रकार अगप्रासद्धिक च्चा क्यों 
करते हो £ इस प्रसंगमे इस वाक्य- 
को ओर दही अर्थं कहना अभीष्ट है । 
उसीको स्मरण करना चाहिये । “4्रह्म- 
वेत्ता परमात्माको प्राप्त कर केता है"? 
८4 र सत्य, ज्ञान ओर अनन्त १ 
“जौ उत्ते जुद्धिरूय य॒मे छिपा 
इआ जानता हैः? इत्यादि वाक्योदारा 


| जिसका निरूपण किया गया है 


उस ब्रह्मका दी विज्ञान यह बतलाना 


| अभीष्ट है ओर उसीका यहो ग्रस 


भी है | ब्रह्मके खरूपका ज्ञान प्राप्त 
करनेके ल्यि दही आकाशसे लेकर 

¢ = -- 
अन्नमयकोदापयन्त सम्पूणं काय- 
व ग दिखाया गया है तथा ब्रह्मा 
न्क " "सर्प पि यः 
लुमवका प्रसङ्ग भी चल दही रहा 


दूसरा ` अन्तरात्मा प्राणमय , हैः 
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१६८ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ च्छी २ 


मयस्तदन्तमेनोमयो विज्ञानमय । उसका अन्तर्वतीं मनोमय ओर र पिर 
इति विज्ञान गुहायां प्रवेशितस्तत्र विज्ञानमय ह । इस प्रकार आत्माका 





चानन्दमयो विशिष्ट आत्मा 


म्रदरितः | 


अतः परमानन्दसयलिङ्ाधि- 


गसदारेणानन्दविव्दधयवसान 

आत्मा ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा स्व 
कर्पास्पदो निविंकल्पोऽस्या- 
मेव गुहायामधिगन्तव्य इति 
तस्प्रवेशः प्रकरप्यते । न ह्यन्य- 
चोपलभ्यते बह्म निर्विशेषत्वात्‌ 
विशचेषसंबन्धो द्यपरुन्धिहेतु- 
ट्टः, यथा राहोधन्दरार्कविशिषट 


संबन्धः । एवमन्तःकरणगुहात्म- 


संनिकपादवमासारमकत्वाचान्तः- 
करणस्य । 


९ निर पकर जन्नर अरप प्रकार अन्धकार ओर 
अन्धकाररूप आवरणको दूर करनेमे 
अन्तःकरण दोनों ही समानरूपसे ज 





प्रकार वहं आत्माका प्रकाशक (ज्ञान 
भष्यसे स्पष्ट करते ह । 





विज्ञानगुहामे प्रवेश करा दिया गया 
है ओर वँ आनन्दमय एेसे विशिष्ट 
भापमाको परदशित किया गया, हे । 
इसके आगे आनन्दमय-इस 
लिङ्गके ज्ञानद्वारा आनन्दके उत्कर्ष- 
का अवसानसूत_ आत्मा जो सम्पूर्ण 
विकल्पका आश्रयभूत एवं निर्विकल्प 
रह है तथा [ आनन्दमय कोराकी | 
पृच्छ प्रतिष्ठा है, वह इस गहामे ही 


अनुभव किये जाने योग्य है- 


| इसख्िये उसके प्रवेशकी कल्पना 





की गयी है । निर्विशेष हके कारण 


व द तसि 


कहा उपलब्ध नही हता; क्योकि 
विरोषुका सम्बन्ध ही उपरुन्धिमे हेतु 
देखा गया हे, जिस प्रकार कि राह- 
क उपलन्धिमे चन्द्रमा अथवा सुर्य- 


संबन्धो ब्रह्मण उपलब्धि रेतः । प॒ विरोषका सम्बन्ध । इसं प्रकार 


अन्तःकरणख्प गृहा ओर अत्मा- 
व 
न सम्बन्ध ही ब्रह्मकी उपरन्धिका 


त 





हेतु है ; ण उका अन्तः | 

समीपवतीं ओर प्रकाचलरूप+ ३ । 

- ट दस्य्य्य्द् भ) 
प्रकाश दोनो ही जड द, तथापि प्रका 
समथ हेः इसी प्रकार ययपि अशान ओर 


कै ड द तो मी प्रत्यय ८ विभिनपरतीति्ो ) 
रूपम पररणत हुआ अन्तःकरण अन्ञानका 


नार करनेमे समर्थं है ओर इस 


करानेवाला ) ३ । इसी बातको आगेके 
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अनु० दै | 


छ्ाङ्रभाष्याथं १६९. 


यथा चालोकबिशिष्टा -चटा- 


द॒ुपरुन्धिरेवं बुद्धिप्रत्यथारोक- 


विशिष्टार्मोपरुन्धिः स्यात्तसा- 
। दुपरुष्धिहेतौ गुहायां निहित- 
मिति प्रकृतमेव । तदुव्त्तिखा- 
नीये चविह पुनस्तत्सुष्ट तदेवा- 
ञुप्राविक्लदिस्युच्यते । 
तदेवेदमाकाशादिकारणं कायं 
खषा तदनुप्रविषटमिवान्तगुहायां 


ञुद्धौ द्रष्टु रोत्‌ मन्‌ विज्ञातरत्येवं 


विशेषवदुपलभ्यते । स एव तख 
अवेश्चस्तसादस्ि तत्कारणं बह्म । 


अतोऽस्तित्वादस्तीस्येवोपलन्धन्य 
तत्‌ । 


तत्कार्यमनुप्रविर्य, किम्‌ ! 


सच मूतं त्यच्चामूतं- 


तस्य 
सवोल्यम मभवत्‌ । मृतामूतं 
-दयव्याकृतनामसूपे आत्मस्थे 
न्तर्गतेनात्मना व्याक्रियेते 


च्याकृते मूतामूतेशन्दवाच्ये । ते 





जिस प्रकार कि प्रकारायुक्त 
घटादिकी उपरन्धि होती है उसी 
प्रकार बुद्धिके प्रव्ययरूप प्रकासे 


युक्त आत्माका अनुभव होता है । 


| अतः उपर्न्धिको हेतुमूत गुह गुहाम 


वह्‌ निहित है-इसी बातका यृ 
प्रसङ्ग है । उसुकी वृत्ति (व्याख्या , 
के रूपमे ही श्रुतिद्रारा “उसे र्चकर 
वह पीके उसीमे प्रवेडा कर गयाः 
ठेसा कहा गया हे । 
५व ९ 
इस प्रकार इस कायवगको 
रचकर इसमे अनुप्रविष्ट-सा इंआ 
आकाश्ादिका कारणरूप वह ब्रह्म 
ही बुद्धिरूप गुहाम द्रष्टा; प्राता, 
१ ० 
मन्ता ओर विज्ञाता-रेसा सविरोष 
त ` 
खूप-स्ा जान पड़ता दहै। युष्वी 
उसका प्रवेश करना हे । 





वह ब्रह्य कारण &; इस्य उसका 0 । 


अस्ति हयौनेके कारण उसे 





इस प्रकार ही ग्रहण करना चाहिय । (भर. त 


तन~न 

उसने कायमे अनुप्रवेश करके 
फिर क्या किया £ वह सत्‌-मूत 
ओर असत्‌-अमूतं हो गया । जिन- 
के नाम ओर खूपकी अभिग्यक्ति 

- (क ५. ¢ मूः ९ 
नहीं हई है, वे मूतं ओर अमूतं तो 
आत्मामं ही रहते है । उन _भमूत' 
एवं (अमूत, ङब्द्वाच्य पदार्थोको 
उनका अन्तवेतीं आत्मा केवर 
अरमि्यक्त कर देता है । उनके 
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२७० 


तेतन्तिरीयोपनिषद्‌ 


वटी 2 


बि म 1 ० = ५ यः = ० न न व 


आत्मना त्वम्रविभक्तदेश्चकाले 
इति छत्वात्मा ते अभवदित्यु- 
च्यते | 


फि च निरुक्तं चानिरुक्तं च । 
निरुक्तं नाम निष्ठृष्य समाना- 
समानजातीयेभ्यो देक्षकाल- 
विशिष्टवयेदं तदित्यक्तमनिरुक्तं 


तहििपरीतं निरुक्तानिरुक्ते अपि 


मूताभूतंयोरेव विशेषणे ¡ यथा 


सच्च त्यच्च प्रत्यक्षपरोक्षे, तथा 
निलयनं चानिलयनं च । निर- 
यनं नीडमाश्रयो मूतंस्यैव धर्म | 
अनिलयनं तद्िपरीतममूरतस्यैव 
धमे; । 

त्यद्‌ निरुक्तानिर्यनान्यमूर् 
धम्वेऽपि ज्याकृतविषयाण्येव । 
सर्गोत्तरकालमावश्रवणात्‌ । स्य- 
दिति प्राणाचनिरुक्तं तदेवानि- 


लयनं च । .अतो विेषणान्य- 


गर 
धमं हे । ₹5 ( ‰# 


ददा ओर कार आत्मासे अयिन्न है 
-इसीचिये (आत्मा दही मूतं ओरं 
अमृतं इजा" शसा का नात है { 
तथा वही निरुक्त ओर अनिरुक्त 
भी इंआ । निरुक्त उसे कहते है 
जिसे सजातीय ओर विजातीय 
पदार्थोसि अख्ग करके देशकाल 
विरिष्टरूपसे ष्वह यह हैः रेस 





| कहा जाय । इससे विपरीत लक्षणे. 


वारको (अनिरुक्तः कहते है 

निरुक्त ओर अनिरुक्त भी मूर्त ओः 
अमूतके ही विरोषण है| जिस 
र „यत्‌, कामराः 
प्रत्यक ओर (परोक्षः को कहते है 
उसी प्रकार 'निख्यनः ओर "अनिः 
ख्यनः भी समञ्ञने चाहिये | 
निख्यन--- नीड अर्थात्‌ आश्रय 


मूतका ही घमं है ओर उससे 


विपरीत अनिख्यन्‌ 
अर्गू0 , ञि 


पयत्‌, अनिक्त ओर अनिल्यन- 
य अपूता. घमं हानेपर भी व्याक्रतः 
( ग्यक्त ) से ही सम्बन्ध रखनेवाले. 
ई; वयोकि इनकी सत्ता स्ट 
अनन्तर ही सुनी गयी है | व्यत्‌. 
यह प्राणादि अनिरुक्तका नाम है 
वही अनिख्यन भी है | अतः येः 
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मृतस्य व्याकृतविषयाण्येवतान्‌ । 


विज्ञानं 
तद्रहितमचेतनं पाषाणादि सस्यं 
च॒ व्यवहारव्षियमाधकारान 
परमार्थसत्यम्‌ । एकमेव हि 
परमार्थसत्यं व्रह्म । इह पुन- 
स्पवहारविषयमापिक्षिकं सस्यम्‌, 
म्रगतष्णिका्नृतपेक्षयोदकादि 
सुस्यञरच्यते । अनृतं च तद्धिप- 
रीम्‌ । किं पुनः १ एतत्सवममवत्‌, 


सत्यं प्रमाथंसत्यम्‌ । र्षि 


पुनस्तत्‌ ? बह्म, सत्यं ज्ञानमनन्त 


ब्रह्मेति प्रकृतत्वात्‌ । 

4 म्‌ . मू ¢ 
यखात्सच्यदादिकं मूतामूते- 
# च # ¢ # 
धर्मजातं यत्किंचेदं सवेमविशिष्ट 
विकारजातमेकमेव सच्छब्द याच्यं 
ब्रह्मामवत्तद्व्यतिरेकेणामावान्ना- 
मरूपविकारस्, तंसात्तद्‌बह्म 

सस्यमित्याचक्षते ब्रह्मपिदः। 
असि नासतीत्यचुप्रश्चः प्रकृत 
स्तस्य प्रतिवचनविषय एतदुक्त 


शाङ्करभा्याथ 


चेतनम विज्ञानं 






अमूर्तके विरोषण व्याकृतविषुयुक 


ही दहै | 


विज्ञान यानी चेतन, अविज्ञन-- 
उससे रहित अचेतन पाषाणादिं 
ओर सव्य-व्यवहारसम्बन्धी सत्य; 
क्योंकि यहाँ व्यवहारका ही प्रसंग 
है, ` परमार्थं सत्य नहीं, परमाथ स॒त्य 


तो एकमात्र ब्रह्य हौ €, य्ह तो 
केवल व्यवहारविषयक आपेक्षिक 
सत्ये दही तात्पर्य है, जसे कि 
मृगतृष्णा आदि असत्यकी अपेक्षासे 
जर आदिको सत्य कहा जाता है 
तथा अचत-- उस ८ व्यावहारिक 
सत्य ) से विपरीत । सो फिर 
क्याएये सब वह सत्य-परमा 
सत्य दही ह्यो गया £ वह परमाथ 
सत्य है क्या £ वह ब्रह्म है, 

रह्म सत्य, ज्ञान एवं अनन्त है 
रक्त प्रकार उसीका प्रकरण दै । 


क्योकि सत्‌-व्यत्‌ आदि जो कुछ 


 ूर्त-अमूर्तं धम॑जात है वह सामान्य- 


ख्पसे सारा ही विकार एकमात्र 
'सत्‌, शब्दवाच्य ब्रहम ही हआ दै-- 
क्योकि उससे भिन नाम-ह्प विंकार- 
का सर्वथा अभाव है-इस्यि ब्रहम 
वासन उस ब्रह्मको “सत्य, एेसा 
कहकर पुकारते है । 


व्रह्म है या न्दी, इस अचुप्रश्नका 


| 


यह प्रसंग था । उसके उत्तरम यह 
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१७२ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बही २ 
मातमाकामयत बहू स्यामिति । स | का गया था-अल्माने कामना की 
क किमे वहत हो जाऊ | वह अपनी 
कामनाके अनुसार सत्‌ त्यत्‌ आदि 
लक्षणोवाटे आकाशादि _कार्यवर्गको 
रचकर उसमे अनुप्रविष्ट हो द्र, 
श्रोता, मन्ता ओर विज्ञातारूपसे 
वहत हो गया | अत; आकारादि- 
| के कारण, कार्यवर्ममे सित, 
परमाकाराके भीतर बुद्धिरूप गुहामे 
या कि छपे हर ओर उसके कर्ता मौक्तादि 
~ इदयगुहायां निहितं तस्प्रसययाव- | ख्य जो ्रव्ययावमास्त ह उनके द्रारा 
` भसविरेषेणोपलम्यमानमस्ति | निशषरपसे उपचय होनेवारे उस 


33 | 
दी "वह हे, इस प्रकार जानै- 
एसा कहा गया | 


यथाकामं चाकाज्ादिकायं सच्य- 
दादिलक्षणं दुष्टरा तदनु प्रविश्य 
यरुयञ्शृण्वन्मन्वानो बिजानन्‌ 
वह्मवत्तसात्तदेवेद माकालादि- 
कारणं कायस्थं परमे व्योमन्‌ 








इत्येवं षिजानीयादित्युक्तं भवति । 
तदेतसिन्र्थे ब्राह्मणोक्त एष्‌ 
श्लोको मन्त्रो मवति । यथा 
नः 
व्व अन्नमयाययात्मप्रकाशकाः | _ ~ ग 
काः आद्‌ कोरके प्रकाराकः छ्ोकः थे | 


पथ्चस्वप्येवं सर्वान्तरतमात्मास्ति- | उसी प्रकार सूवकी अपेक्षा आन्तरतम 
सवप्रकाशकोऽपि मन्त्रः कार्य | अमा भसतिववकरो उसके काय॑दारा 


उस इस व्राह्मणोक्त अर्थम ही 
यह छक यानी मन्त्र है | निस 
मरकर पूर्वक्त पोच पर्यायोमि अन्नमय 





॥ प्रकारित करनेवाला मी 
दारेण मवति | १९ | (~ भो यह मन्त्र 
300 


क पै रूम गस मक ---~् 


इति ब्रह्मानन्दवर्ल्य षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥ 
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स्तम जङवा 


वरह्मकौ सुक्ृतता एकं अनन्दरूपताका तथा बह्यनृत्ताके + 59) 
च्य 








४ ^ द 3९ 
2 ®%€. अभयप्राकिका वर्णन दयः ८२ \ ८7 
र. 
6 - 


1 इदमग्र आसीत्‌ । स वे सदजायत 
तदात्मानरखयम्‌करुरुत । तस्मात्तत्सुकर्तमुच्यत इति । नन स 


यद्र तत्घुकृतं रसो वै सः । रसभ्छेवायं लब्ध्वानन्दी, ~` 


भवति । कां द्यवान्यात्कः प्राण्या ट्‌ यदेनं माक आकारा 
छ. 


(रव्य््ानन्द्‌, नस्वात्‌ । शव लेवानन्दयावि युदा होवैष एत ददथ 


१ द 
स्मिन्नृदर्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिख्यन्‌ऽभयं, प्रतिष्ठां विन्दते । _ पड\ 
अ १ 4 
र अथ सोऽभयं गतो भवृति । यद्‌ द्येवेष एतरिमननुदर रेत) हे 


व्य 
मन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भवति । त्वव भय 


श्रि ©+ 


न पो मन्वनस्य । तदप्येष श्छोको भवति ॥ श दि. 
टत पव्वय्‌ > वे" पद्य कह ह ध 20 
तै पदर यह [ जगत्‌ ] असत्‌ ८ अव्याकृत ब्रह्मरूप ) ही 


<." इलीतचे सत्‌ ८ नाम-खूपामक व्यक्त ) की उत्पत्ति हई । उस असतन 
खयं अपनेको ही [ नाम-रूपामक जगद्‌रूपसे ] रचा । इसलिये वह 

( खयं र्चा हआ ) कहा जाता है | वह जो प्रसिद्ध सुकृत है 

तो निश्चय रस दही है । इस रसको पाकर पुरुष आनन्दी हो जाता है । 
यदि हृदयाकादामे सित यह आनन्द ८ आनन्दशरूप आत्मा ) न होता 
तो कौन व्यक्ति अपान-क्रिया करता ओर कोन प्राणन-क्रिया करता 
यही तो उन्द आनन्दित करता है । जिस समय यह साधक इस अदस्य 
अरारीर, अनिर्वाच्य ओर निराधार ब्रह्मे अभय-सिति प्राप्त करता है उस 
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१.७७ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ चली 
समय यह अमयको प्रप्त हो जाता दै; ओर जव यह इसमे थोडा-सा 
भी मेद्‌ करता है तो इसे भय प्रत्त होता है । वह ब्रह्य दी भेददराीं 





विंदयान्‌के छखिये मयख्प है । इसी अथमे यह रखोक है ॥ १ ॥ 


असहा इदमग्र आसीत्‌ । 


भसच्छन्द- असदिति व्याढरृत- 
नामरूपविशेषदिप- 
ज्नगदुत्पत्तिः रीतशूपमन्याङ़ृतं 

मह्मोच्यते । न॒ पुनरत्यन्तमेवा- 
सत्‌ । न द्यस्षतः सखजन्मास्ति 
इदमिति नामरूपविशेषवदव्धाङ्रतं 
जगदग्रे पूवं प्रागुत्पत्तेर्नद्येवास- 
च्छन्दवाच्यमासीत्‌, ततोऽसतो 


नाच्यन्याक्रनता- 


४ सप्रधिं 
५ ससप्रविभक्तनामरूपषिशेष- 
भजायतोत्पन्नम्‌ | 


कि ततः प्रविभक्तं कार्यमिति 


पितुरिव पुत्रः, नेस्थाह । तदस 
च्छब्दवाच्यं खथमेवात्मानसेषा- 
रुतं कृतवत्‌ । यस्मादेवं तस्मा- 
रेव सुकृतं खयंकर्जच्यते । 
खयंकते ब्रहेति प्रसिद्ध॒ लोके 
सवेकारणस्वात्‌ । 





पहठे यह [ जगत्‌ ] असत्‌ ही 


| था । "असत्‌? इस शन्दसे, जिनके 


नाम-खूप व्यक्त हो गये है उन 
विशेष पदार्थोसि विपरीत खभाववाड ` 


| अव्पाक्रत ब्रह्म कहा जाता है| 


इससे [ बन्ध्यापुत्रादि ] अत्यन्त 
असत्‌ पदाथ बतलाये जने अभीष्ट 
नहीं है, क्योकि असतसे सतका 
जन्म नर्हा हो सकता । 'इदम्‌ 
अर्थात्‌ नाम-ल्ूप विशेषसे युक्त 
भ्याकृत जगत्‌ अग्रे-- पहर अर्थात्‌ 
उत्पत्तिसे पूव (असत्‌ शब्दवाच्य 
रस ही था । उस असतसे ही 
सत्‌ यानी जिसके नामखूपका 
विभाग हो गया है उस विरोषक्री 
उत्पत्ति ई । 


तो क्या पितासे पुत्रके समान 
यह कायवगं उस [ ब्रहम ] से विभिन्न 
हे £ इसपर श्रुति कहती है. नरह, 
उस (असत्‌, राब्दवाच्य ब्रह्मने खयं 
अपनेको ही रचा । क्योकि रेसी 


बात है प <" वृहू ब्रह्म ही सुकरत 


| सवका कारण होनेसे ब्रह्म खयं कुतं 


हे--यह बात लोकम प्रसिद्ध है । 
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इषयु० ७ | 


च्ाङ्रभाष्याथं 


१५५५५ 


 यसादा खयमकरोत्सयें 


सर्बाटमना तसास्पुण्यरूपेणापि 
तदेव बहम कारणं सुषृतयच्यते । 
सवेभापि त॒ फलसंबन्धादि- 
कारणं सुकृतश्ञब्दवाच्यं प्रसिद्ध 
लोके । यदि पुण्यं घ्रदि वान्यत्सा 


श्रसिद्धिर्नित्ये चेतनवस्कारणे 
सत्युपपदयते । तसखादस्ति तद्र 


सरतप्रसिद्धेः । इतश्चास्ति । 


ङतः ? रसस्वात्‌ । कुतो रपस्व- 
प्रसिद्धि्जैह्यण इस्यत आह- 
यद्वै तस्सुकरृतम्‌ । रसो वै 
चणो सुः | रसो नाम 
स्वसलस्मलन तृ्चिहेतुरानन्दकशो 
भधुराम्ादिः प्रसिद्धो रोके 
वरसमेवायं रब्ध्वा प्राप्यानन्दो 
सुखी मवति । नास्त आनन्द- 
हे तत्वं दृष्टं रोके । बाद्यानन्द- 
स्राधनरहिता अप्यनीहा निरेषणा 





अथवा, क्योकि सवेरूपु होने- 


से ब्रह्मने खयं दही इस सम्पूणं 


जगतुकी रचना की है, इसलिये 
पुण्यरूपसे भी उसका कारणरूप 
वह ब्रह्म 'सुक्रेत" कहा जाता हे । 
लोकम जो कायं [ पुण्य अथवा 
पाप | किसी भी प्रकारसे फलके 
सम्बन्धादिका कारण होता है वही 
८सुक्रतः राब्दके वाच्यशूपसे प्रसिद्ध 
होता है | वह प्रसिद्धि चाहे पुण्य- 
रूपा हो ओर चाहे पापरूपा किंसी 
नित्य ओर सचेतन कारणके होनेपर 

ताह जल = 
ही हो सकती हे । अतः उस 
सुक्रतल् प्रसिद्धिकी सत्ता होनेसे 
यह सिद्ध होता है कि बह ब्रह्म ह| 
ब्रहम इसलिये भी है; किंस च्य रस- 
सरूप होनेके कारण । ब्रह्मकौ 
रसखरूपताकी श्रसिद्धि किंस कारण- 


| से है-ऽसपर श्रति कहती है- 


जो भी वह प्रसिद्ध सुकृत है वह 
निङ्वय रस ही है । खद्रामीन 


। आदि तपिदायक ओर आनन्दप्रद 


पदाथं लोकमे “रसः नामसे प्रसिद्ध 
है ही | इस रसको ही पाकर पुरुष 
आनन्दी अर्थात्‌ सुखी हो जाता हे | 
लोकम किसी असत्‌ पदाथकीं 
आनन्दहेत॒ता कभी नहीं देखी गयी | 

निष्ठ निरीह ओर निरपेक्ष विद्वान्‌ 
बाह्यसुखके साधनसे रहित होनेपर 
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नन्दा डश्यन्ते विद्वांः; नं 
नह्मव रपस्तेषाम्‌ । तसख्रादस्ति 
तत्तेषामानन्दकारणं रसवद्रह्य । 
इतश्चास्ति, कतः ? प्राणनादि- 
क्रियादशेनात्‌ । अयमपि हि 
पिण्डो जीवतः प्राणेन प्राणित्य- 
पानेनापानिति । एवं वायवीया 
एेन्द्रियकाश्च चेष्टाः संहतैः कार्य 
५६। 
करणे निवेत्यंमाना द्यन्ते | 
तर | थं धे वृत्तित्वेन $ + 
च्चकाथच्त्तित्वेन संहननं नान्त- 
रेण ॒बचेतनमसंहतं संमवति । 
अन्यत्रादश्षेनात्‌ । 


तदाह तद्यदि एष आकाश 
परमे व्योश्नि गुहायां निहित 
-भनन्दा न सान्न भवेत्को दयेव 
राकेऽन्यादपानचेशं इरथादि- 


५ 
त्यथः । कः प्राण्यास्राणनं वा 
प्राणन कर सकता; इसख्िये वह 


यत्तिसाद्स्ति तद्रह्म । यदर्था 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


0 = ~. क = ~. ~ -. चव ~ क = ~ व क 3 म 


रह्मा ब्राह्मरसलामादब स्रा | 





[ वल्टी दे 
ऋ = 
बाह्य रसके लभ --- रसके खभ आनन्दते 


होनेके समान आनन्दयुक्त < जते 


है | निश्वयउनका रसं वरह <~ ब्रहम ही हे | 


अतः रके समान उनके आन 


कारणरूप वह ब्रहम है ही 
इसय्यि भी ब्रह्म है; किंसल्यिं £ 
प्ाणनादि क्रियाके देखे जनेसे । 
जीवित पुरुषका यह पिण्ड भा प्राणक 
सहायतासे प्राणन करता दै ओस्‌ 
अपान वायुके द्वारा अपानक्रिया 
करता है | इसी प्रकार संघातकः 
प्राप्त इए इन शरीर ओर इन्दरियोकि 
दारा निष्पन्न होती इई ओर भीं 
वायु ओर इन्द्रियसम्बन्धिनी चेष्टा 
देखी जाती है | वह वायु आदि 
अचेतन पद्थोका एक ह उेवक) 
सिद्धिके ल्य परस्पर संहत ८ अलु- 
कूर ) होना किसी असंहत ८ किसौ- 
सेभीन मिटे इए ) चेतनके बिना 
नही हो सकता; क्योकि ओर करीं 

एसा देखा नहीं जाता । 


दसी बातको श्रुति कहती है- 
यदि आकारा-परमाकारा अथात, 
बुद्धिख्प गुहाम चछ्िपा_इआ यह 
आनन्द्‌ न्‌_हौता तो लोकम कौन 
अपान-क्रिया करता ओर कौन 


बरस है ही, जिसके ल्ि कि शरीर 
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खा ङ्रभाष्याथं 


१.७७ 


¢ । ष्‌ 
कायेंकरणप्रागनादि चेष्ठास्तत्कृत 
एव चानन्दो रोकस्य | 


कुतः ? एष दयेव पर आतपा 


आनन्दयात्यानन्दयति सुखयति 
लोकं धमानुरूपम्‌ । स एवात्मा- 
नन्दरूपोऽविद्या परिच्छिन्नो 
विभाव्यते प्राणिभिशित्यिर्थः । 
मयाभयहैतुरा द्विरद षिदुषोरस्ति 
तद्रद्य । सद्रस्त्वाश्रथणेन द्यभयं 
मवति । नासद्वस्त्वाश्रयणेन 
मयनिचरत्तिरूपपद्यते । 


कथमभयहेतुत्वमिस्ुच्पते-- 
नदणोऽमय- यदा दयेव यस्बादेप 


रेठत्वम्‌ साधक एतस्मिन्न- 


दणि रिषिशिष्टेऽदश्ये श्यं नाम 


द्रष्टव्यं विकारो दशनाथेत्वादि- | 


कारस्य । न रर्यमटश्यमविकार 
इत्यथः । एतसिन दश्येऽविकारे- 
ऽषिपयभूते अनात्म्येऽश्चरीरे । 


यखादरश्यं तस्ादनारम्य 





ओर इन्दियकी प्राणन आदि चेश्व 
दो रही है; ओर उसीका किया हज 
खोकका आनन्द भी है | 

एेसा क्यो है ? क्योकि यह 


परमात्मा दही खोकको उसके धमां 


चुसार आनन्दिति-सखखी करता है | 
तात्पयं यहं है कि वह आनन्दरूप 
आत्मा हो प्राणियोद्रारा अविद्ासे 
परिच्छिन भावना किया जाता है | 


अविद्वानूके भय ओर विद्रानूके | 


। अभयक[ कारण होनेसे भी ब्रह्य है, 


क्योंकि याकि किसी सत्य_पदाथैके आश्रयसे 
हो अभय हआ करता है, असदस्तुके 


7श्रयसे यको निं 
। आश्रयसे भयको निव्रत्ति होनी सम्भव 


नह हे । 

व्रह्मका अभयहेतुत्व किस प्रकार 
हे, सो वतलया जाता है - क्योकि 
जित समय भी यह यह साधक इस 
तरह्ममे [ प्रतिष्ठा-स्थिति अर्थात्‌ 
आत्मभाव प्राप्त कर लेताहै। | 
किन विशेषणोंसे युक्त ब्रह्मम 
अद्टृयमे- दृर्य देखे जानेवाले अर्थात्‌ 
विकारका नाम दे; क्योंकि विकार 
देखे जनेके ही व्यिहै; जो द्रदयन 
हौ उसे अद्रद्य अथात्‌ अविकार , 
कहते हैँ । इस अद्द्य--अविकारी 
अथात्‌ अविषयभूत, अनार््य॒-अ- 


रारीरमे । क्योकि वह अदस्य है 


इसलिये अदारीर भी है ओर क्योकि 


तै 
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न 
तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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न 


ठ 


यसादनत्म्यं तसाद्निरुक्तम्‌ । | अशरीर है इसल्यि अनिरुक्त है । 


विरोषा दि निरुच्यते विशेषश्च 


विकारः । अविकारं च ब्रह्य, 


८ भ (~. | 
सववक्ारहतुत्वात्तस्मादरनरुक्तम्‌ | 


यत॒ एवं तस्मादनिर्यनं 


निख्यनं नीड आश्रयो न 


निरयनमनिलखयनसनाधारं तरि्मि- 


न्नेतस्मिन्नदश्येऽनात्म्येऽनिरुक्ते- 


ऽनिरुयने सव॑कायधमविलकणे 


त्रखणीति वाक्याथः 1 अभमयमिति 


क्रियाविशेषणम्‌ । अभयामिति वा 


रिङ्गान्तरं परिणम्यते । प्रतिष्ठा 


अथ तदा स तस्मिन्नानाल्वस्य 
भयहतारविद्याकृतस्यादशेनाद- 
भयं गतो भवति । 

खरूपप्रतिष्टठो द्यसौ यद। 


भवति तदा नान्यत्पश्यति ना- 





निरूपण विरोषका ही किया जाता 
है ओर विरोष विकार दही होता है, 


किन्तु ब्रह्म सम्पूणं विकारका कारण 


होनेसे खयं अविकार ही है, इसेखियि 
वह॒ अनिरुक्त है । क्योकि रेसा है 
इसचिये वह॒ अनिल्यन है, निख्यन 
आश्रयक कहते है. जिसका निख्यन 
न हो वह अनिल्यन यानी अनाश्रय 
द । उस इस अहृद्य, अनस्य, 
अनिरुक्त ओर अनिल्यन अर्थात्‌ 
सम्पूणं कार्यधर्मोसे विलक्षण ब्रहम 
अभय प्रतिष्ठा-स्थिति यानी अल्म- 


भावको प्राप्त करता है | उस समय ` 


उसमे भयकरे हेतुभूत नानालको न 
द 


ताति व  देखनेके कारण अभयकां प्राप्त हो 
स्थितिमात्ममावं विन्दते लभते । | एनान 


जाता है | मूलमे (अभयम्‌? यह्‌ 


क्रियाविरोषण है# अथवा इसे 


| 'अमयाम्‌' इस प्रकार अन्य (खी) 


िद्धके ख्पमे परिणत कर लेना 


। चाहिये | 


स्थित हो जाता है उसं समय यह 


~~~ “= 
% अर्थात्‌ अमयरूपसे प्रतिष्टा खिति यानी लमत त्रत तख्ता हे। 
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अ्ु° ७ | 


अन्यस्य द्यन्यतो भयं भवति 


नात्मन एवात्मनो मयं युक्तम्‌ | 
तस्मादात्मेवास्मनोऽमयकारणम्‌ | 


¢ च क, 
सेतो हि निभया ब्राह्मणा 


रर्यन्ते सत्सु भयहेतुषु तच्चा- 
युक्तमसति भयत्राणे ब्रह्मणि । 
तस्मात्तेषाममयदशं नाद स्ति तद- 
मयकारणं ब्रह्मेति । 


कदासावभयं 
मेददर्शनमेव साधको यदा ना- 
मयदेतः न्यतपश्यत्थात्मनिं 
चान्तरं मेदं न रुते तदाभयं 
गता भवतीत्यमिप्रायः । यद्‌ 
पुनरविचावस्थायां हि यस्मा 
देषोऽविद्यावानविद्यया प्रत्युप- 
स्थापितं वस्तु तेमिरिकद्वितीय- 
चन्द्रवत्पश्यतथा्मनि चेतस्मिन्‌ 
ब्रह्मणि उदपि, अरमट्पमप्यन्तरं 
छिद्रं मेददशेनं रुते । मेददशंन- 


दाङरभाष्या्थं 
न्यच्छरृणोति नान्यद्विजानाति । 


गतो मवति 


१.७९. 


नतो ओर कुछ देखत है, न ओर 
छ सुनता है ओर न ओर कुछ 
जानता ही है । अन्यको ही अन्ये 
भय्‌ हज करता हे, आत्मासे अत्मा- 
को १ भय हाना सम्भव नहीं है । 
अतः अष्मा ही जप्माके अभयका 
कारण है । ब्राह्मण लोग ब्रह्मनिष्ठ 
पुरुष ) भयके कारणोके रहते हए 
भी सब _ओरसे निर्भय दिखायी देते 





ह । किन्तु भयसे रक्षा करनेवाले 


बरह्के न होनेपर रेसा 
ज्तम्भत्‌ था | अतः उन्हें“ निमय 
खनेसे यह सिद्ध होता है कि 

अभयका हेतुभूत ब्रह्महै ही 
यह साधक कव अभयको प्राप्त 
होता है? [रसा प्रक्र दोनेपर 
कहते है] जिस॒_ समय _यह्‌_अन्य 
कुछ नी देखता_ ओर अपने आत्मामं 
किसी प्रकारका कसा प्रकारका अन्तर-मेद नीं 
करता उस समय ही यह अभयको 
प्राप्त होता है-यह इसका तात्प 
है । किन्तु जिस समय अविदावस्था- 
म यह अविदाग्रस्त जीव तिपिररोगी 
को दिखायी देनेवाले दूसरे चन्द्रमाके 
समान अविदयद्रारा प्रस्तुत किये इए 
पदार्थोको देखता है तथा इस आत्मा 
यानी ब्रह्मे थोडा-सा भी अन्तर-- 





दद्र अथात्‌ भेददशंन_ करता है- 
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दता यान्‌ 
पुक्सं 


= 
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तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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मेज हि भयकारणमस्पमपि भेदं 
परयतीत्यथंः । अथ तस्माद्धेददश्च- 
नाद्ध॑तोरस्य भेददक्षिन आत्मनो 
भयं भवति । तस्मादास्मेवारमनो 
मयकारणमविदुषः | 


तदेतदाह । तरद त्वव भयं 


ट*० भेदद्शिनो विदुष ईश्वरोऽन्धो 
त ` -.--->- ८ 
मन्तोऽदमन्यः संसारी इर्येवं 





षिद्षो भेददषटमीशवराख्यं तदेव 


नल्याखपमप्॒न्त्र्‌ 


कुवेतो भयं 





2. 
ट 
प रह हिद्वानप्यविद्ानेवासौ ~< 


द क मामिन्नमात्मतखं न पृर्यति 


रत उच्छेद हेतुदश्च नाद्रचुच्छे्या- 
क ^ ५ 


क मतस्य भं मवति । अनु- 


"छदो यच्छेद देतुस्तत्रासस्युच्छेद- 


हेतावृच्छे्ये न तदशंनकार्थं भयं 
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गद -क- ~त भ्न =\( © ९ \ ‰ 
मवत्यृकतरवेनामन्वानस्य । तस्मा- 









। अभिने आत्मतो नहीं 


उच्छेदका कारण 
प 


मेददशान ही भयकरा कारण है, अतः 
तायं यह हे किं यदि यह थोडा-सा 
भी भेद देखत! है-तो उस आत्मके 
द रानरूप कारणस उसे भय होता 
हे । अतः अज्ञानीके स्यि अत्मा ही 
आल्माके भयका कारण है | 
यहा श्रुति इसी बातको कहती 
दै-मेददशीं विद्रान्‌के ल्यि वह्‌ ब्रह्म 
ही भयरूप हे । सञ्जते भि -ईश्वर 
ओर है तथा मै संसारी जीव ओर 
इस प्रकार उसमे थोडा-साभी 
न्तर्‌ करनेवाटे उसे एकरूपसे 
माननेवले विद्वान्‌ ८ मेदज्ञानी ) 
ल्य वह मेदर्पसे देखा गया 
इशधरसज्ञक ब्रह्म ही भयदूप हो 
जाता दे (अतः जो पुरुष्‌ एकु 
देखता 
1. 


१२116 


न 
क 





अपनेको उच्छे य ( नारावान्‌ ५ रो 


माननेवाटेकरो दी उच्छेदक कारण 
देलनेसे भय॒ हआ करता है । 
तो अनुच्छेय 
( अविनाशी ) ही होता है । अतः 
यदि कोई उच्छेदका कारण न होता 
तो उच्छेय पदार्थों उसके देखनेसे 


= दतत 


असु० ७ | राङ्रभाष्य(थं १८१ 
न य र द व क द न द ॥ 
युक्तम्‌ । सवं च॒ जगृद्धयवद्‌ | होनेवाला भय सम्भव नहीं था | 
किन्तु सारा दही संसार भययुक्तं 
नादवम्यते नुतं तदस्ति भयकारण- | भय, होता देलनेते जाना .जाता है 

कि उसके भयकृ कारण उच्छेदका 
मुच्छेदहेत्रनुच्छेघात्मकं यतो | हेतुमत किन्त॒ खयं अनुच्छेलूप 
रम है, निरे तमय 
मानता है । इसी अथमें यह शोक 
एष श्छोक्रो भवति ॥ १ ॥ भीदै॥१॥ 


खदयते । तसाज्रगतो भयद स- 


जगद्विमेतीति । तदेतसिन्नप्यर्थं 





इति ब्रह्मानन्द वर्ल्यां सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥ 
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~) ह 
मे अवाक द. 
अष्टम अनुवाक `+“ -&6 


नद्यानन्दॐ निर तिनन्वकरा मीमासा = क 


" 


<£. 
> न्न 
-<४<?- भीषास्माटातः पवते । भीषोदे तिव । भीषास्मा- 


प्िश्चन्द्रश्च । ` सर््युधोवति पञ्चम्‌ इति । पानन्दुरयूत> 
न वत । ^ 


सारसा मवति । यगा स्यासा्चुयुवघ्यायक (न 
^ 

, ,८2 दृदिष्ठो, बलि्ठस्तस्येयं  एथिवी सवौ वित्तस्य पणी स्यात्‌ । 

६ > 

” द. स एको मानुष आनन्दः तेये शतं मानुषा आनन्दाः ॥ १॥ कस 

(र ~ स एको मनुष्युगन्धवोणामानन्द्ः । श्रोत्रियस्य 

चाकामहतस्य । ते ये शातं मनुष्युगन्धवीणामानन्दाः । 


१४८६० एका दवगन्धवाणानुन न्द्‌: श्रोत्रियस्य चाकामह- 
ह 








तस्य । त च रात दृवगन्धवोणामानन्दाः । स एकः पितृणां 
(चरलखकृलाक्रानामानन्द्‌ः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 


5८ ते ये इतं पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दाः । स एक ` 
८.2 तता जनाजानजानां देवानामूनन्दः ॥२॥ 


० © > श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतमाजानजानां 
. देवानामानन्दाः । स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः । 
य कमणा दृवानृपियन्ति । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 

ते ये शातं कमदेवानां देवानामुनन्दाः । स॒ एको देवा- 
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नामानन्द्‌ः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये हतं 
देवानामानन्दाः ! स एक इन्द्रस्यानन्दः ॥ ३ ॥ ८ ^, त 
तर, कम. सदत दलका ^ 
श्रात्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये रातमिन्द्रस्या- 
नन्दाः । स एको बरहस्पतरानन्दः । श्रोत्रियस्य चाका- 
मह॒तस्य । ते ये शतं ब्हस्पतेरानन्दाः । स॒ एकः प्रजा- 
पतेरानन्दः । श्रात्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये रातं 
=<ह\ भ्रजापतेरानन्दाः । स एको ब्रह्मण आनन्दः । श्रोवियस्य 
चाकामहतस्य स्य ॥ ४ ॥ = अ= नर चह =+ 1 


इसके भयसे वायु चख्ता है, इसीके भयसे सूयं उदय होता है 
तथा इसीके भयसे अग्नि, इन्द्र ओर पाँच मल्यु दौडता है | अब यह 
[ दस ब्रह्मकरे ] आनन्दको मीमांसा है-न्साधु खभाववाला 8। 
वेद पढ़ा आ, अव्यन्त आशावान्‌ [ कभी निरा न होनेवाला ] तथा 
असन्त छ ओर बच्छ हो एवं उसीकी यह धन-धान्यसे पृणं सम्पूण 
परयिवी भी ` हा | [ उसका जो आनन्द है | वह एक मानुष आनन्द ह 
ठेसे जो सौ मानुष आनन्द हैँ ॥ १ ॥ वही मनुष्य-गन्धर्वोक्रा एक 
आनन्द है तथा वह अकामहत ( जो कामनासे पीडित नहीं है उस) 
श्रोत्रियको भी प्राप्त है । मनुष्य-गन्धववेक्रि जो सौ आनन्द है वही 
देवगन्धव॑का एक अनन्द है ओर वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है। ह 
देवणन्धर्वोके जो सो आनन्द है बही निव्यलोकमे रहनेवाले पितगणका 
एक आनन्द है ओर वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है । चिरोक- 
निवासी पितृगणकरे ज। सौ आनन्द है व्ही आजानज देवताओंका एकः 
आनन्द है | २ ॥ ओर वह अकामहत श्रोत्रियोको भी प्राप्त है । आजानज 
देवताओकिे जो सौ आनन्द है वही करमदेव देवताओंका, जो कि 
। अग्निहोत्रादि ] कर्म करके देवको प्राप्त होते है, एक आनन्द है ओर 





((-0 21811 ५8111 ।<8॥. 14111260 0 €8010011 


[ वही 
४. त 
जो सौ आनन्द 
[भा ब्रात 


१८७ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
ट न न ८ च र 
वह. अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त दै | कमदेव देवताअकि 
हे वही दैवताओंका एक आनन्द है ओर बह अकामहत श्रौत्रिसक 
हे  देवताकि जो - सौ आनन्द हैँ वही इन्द्रका एक आनन्द € ॥ २ ॥ 
तथा वह अकामहत श्रोत्रियं भी प्राक्त है | इन्द्रकें जा सौ आनन्द हे 
वही बृहस्पतिका एक आनन्द है आर्‌ वह अकाम्त श्रोत्रियकां भी 
प्राप्त है । ब्रहस्पतिके जो सौ आनन्द है वही प्रजापतिका.एकं आनन्द 





अ द ~ ` ` ०. 


हे ओर वह अकामहत श्रोत्रियको मी प्राप्त है | प्रजापतिके जो सौ 


आनन्द है वदी ब्रह्माका एक आनन्द 


भी प्राप्ते ॥ %॥ 

भीषा भयेनासाद्वातः पवते | 
भीषोदेति 
भीषास्माद परिशन्द्रशच 


न्मनुद्धासनम्‌ 


मृर्युधौवति पञ्चम इति | वाता- 


दयो हि महाहाः खयमीश्वराः 


सन्तः पवनादिकारयेष्वायाप्तवहु- 
ठेषु नियताः प्रवर्तन्ते । तद्युक्त 
प्रशास्तरि सति; यस्मान्नियमेन 
तेषां प्रतेनम्‌ । तस्मादस्ति भय 


कारणं तेषां प्रशास्त ब्रह्म |. 


यतस्ते भृत्या इव राज्ञोऽस्मा- 


द्र्मणो भयेन प्रवतेन्ते । तच्च 


भयकारणमानन्दं बह्म । 


मृत्युको पोचर्वां कहा दै । 


6 
प्यः 





ओर वहन अकामहत श्रात्रियको 


इसकी भीति अर्थात्‌ भयसे वायु 


| चलता है, इउसीकी भीतिसे सूयं 


उदित होता है ओर इसके भयसे 
ही अभ्नि, इन्द्र तथा पौँचवोँ मृ्यु 
दौडता ह | वायु आदि देवगण 
परमपूजनीय ओर खयं समथं होने 
पर्‌ भी अत्यन्त श्रमसाध्य चने 
आदिके कार्म नियमानुसार प्रवृत्त 
दो रहे हैँ | यह वात उनका कोई 
रासक होनेपर ही सम्भव है । 
क्याकि उनकी नियमते प्रवृत्ति होती 
हे इसल्ि उनके भयका कारण ओर 
उनपर शासन करनेवाटा ब्य है । 
निस प्रकार राजाके भयसे सेवक 
लोग अपने-अपने कामोमे खो रहते 
है उसी प्रकार वे इस ब्रह्मे भयसे 


प्रत्त होते है, वह उनके भयका 
कारण ब्रह्म आनन्दस्रूप है । 


------- 
रूाक्त वायु आदिके क्रमते गण 


ना किये जानेपर पाचवां होनेकरे कारण 
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दा(ङ्रभाष्याथे 


१८८१ 


न द व > न व क व म 


तस्यास बद्मण आनन्द स्यैषा 


„ _ . मीमांसा विचारणा 
ह्यानन््ा- १ ए 

रेचनम्‌ भूवति । किमान- 
न्दस्य मीमांस्यभित्युच्यते । 


किंमनन्दो विषयवपिषयिसंबन्ध- 
जनितो लोकिकानन्दवदादोखित्‌ 
खामाविक  इत्येवमेषानन्दस्य 
मीमांसा । 


तत्र लोकिकं आनन्दो बाद्या- 
ध्याहिमिकसाधनसंपत्तिनिमित्त 
उत्कृष्टः । स य एष निदिंइयते 
ब्रह्मानन्दाचुगमा्थम्‌ । अनेन हि 
ञ्यावृत्तविषय 
आनन्दोऽचुगन्तु 


प्रसिद्धनानन्देन 
बुद्धिगम्य 
शक्यते | 


लौकिंकोऽप्यानन्दो बह्मानन्द- 


स्येव मात्रा अविद्यया तिरस्करिय- 
माणे विज्ञान उत्कृभ्यमाणायां 
चाबिधयायां बह्मादिभिः कमं 
वर्राधयथाविज्ञानं विषयादिसा- 


धनसं बन्धवजशाच्च पिभान्यमानशच 


ओर 


` पशसं र्मे आनन्दकी यह 
ममासा-- विचारणा है | उस 
अनन्दकी क्या वात विचारणीय है, 
इसपर कहते दहै- “क्या वह 
आनन्द खोकिक सुखकी भति 
विषय ओर विषयको ग्रहण करने- 
वलेके सम्बन्धे होनेवाखा है अथवा 
स्वाभाविक ही है £ इस प्रकार यही 


। उस आनन्दकी मीमांसा है । 


उसमे जो डोकिक आनन्द बाद्य 
दारीरिक साधन-सम्पत्तिके ` 
उत्कृष्ट मिना जाता है 
त्रह्मानन्दके ज्ञानक्रे स्यि यँ 
उसीका निर्देरा किया जाता है । 
इस प्रसिद्ध आनन्दके द्वारा दही 
जिसकी बुद्ध विवयौते ह्यं इई ` 
दै उस त्रहमवेत्ताकौ अनुभव होनेवाटे 


तरण 


आनन्दका ज्ञान ल्ल सक्ता ` ज्ञान दका ज्ञान ह्लं स सक्ता हँ | 


छोकिक आनन्द भी ब्रह्मानन्दका 


न यः 


तिरस्कृत हो जानेपर ओर अविद्याका 


| उत्कषे होनेपर प्राक्तन कार्मवरा 


विषयादि साधनोके सम्बन्धे ब्रह्मा 
आदि जीवोद्ारा अपने-अपने विज्ञाना- 
चुसार भावना किया जानेके कारण 


लोकेऽनवसितो लौकिकः संप- | दी वह लोकमे अस्थिर भौर लोकिक 
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तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


 चल्खी २ 


यते । स॒ एवाविद्ाकामकमोप- 
कर्षण मनुष्यगन्धवांदयुत्तरोत्तर- 
भूमिष्वकामहतविद्धच्छरात्रियप्र- 

त्यक्ष विभमान्यते शतगुणोत्तरो- 
त्रोत्कर्पण याव द्धिरण्यगभसख 
ब्रह्मण आनन्द इति । निरस्ते 
त्वविद्याद्ते पिषयपिषयिविभागे 
वि्यया खामाविकः परिपूर्ण 


एक्‌ आनन्दोड्ेतो भवतीत्येत- 
मथ विभावयिष्यननाह । 


युवा अ्रथसवयाः साघुयुवेति 


साधुश्वासो युवा चेति यूनो 


विशोषणम्‌ । युवाप्यसाधुभेवति 


साधुरप्ययुवातो विशेषणं युवा 
स्यात्साधुयुवेति । अष्यायको- 
ऽधीतवेदः । आशिष्ट आज्ञास्त्‌- 
तमः । ददिष चढतमः वलिष्ठो 
वलवत्तमः । एवमाष्याल्मिक- 


साधनसंपन्नः । तस्येयं परथिव्युवी 


आनन्द्‌ हो जाता है । कामनाओंसे 
पराभूत न हानेवाटे विदह्यान्‌ श्रोत्रिय- 
कौ प्रत्यक्ष अनुभव होनेवाखा वह 
ब्रह्मानन्द दही मनुष्य-गन्धव _ आदि 
आगे-आगेकी भूमिये _हिरण्यगभ- 
पयन्त अविद्या, कामना ओर कमका 
हास होनेसे उत्तरोत्तर सौ-सौ गने 
उत्कषसे आविभूूत होता है । तथा 
विद्यादयारा अविद्याजनित विषय-विघयि- 
।वभागकक्े नच्त्त हों जानेप्र ठह 
साभावक परिपूणं एक ओर अट्रत 
आनन्द हां जाता है-इसी अथको 





समञ्चानक्रं च्य श्रुति कहती है ` 


जा युवा अथात्‌ पृवेवयस्क, 


| साधुयुवा अर्थात्‌ जां साघुभीहांओर 


युवा भी---इस प्रकार साघुयुवा 
रन्द्‌ ध्युवा' का विरोषण है; डोकें 
युत्रा भौ असाधु हो सकता है ओः 
साघु भा अयुवा हो सकत। है, 
इसीय्यि "जो युवा ह[-साधुयुवा 
६।° इस प्रकार विरोषणद्पसे कहा है | 
तथा अध्यायक-वेद पढ़ा दज, 


आरिष्ठ-अध्यन्त आशावान्‌, 


=्छ--अत्यन्त दृढ ओर बिश्र-- 


` ति बलवान्‌ हो; इस प्रकार जो 


ईइन॒ आध्यासिक साधनोंसे सम्पन्न 
ह; ओर उसीकी, यह धनसे अर्थात्‌ , 
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सर्वा वित्तस्य वित्तनोपमोगपाध- 
नेन टण्टर्थनाद््टार्येन च कम 
साधनेन संपन्ना पणां राजा 
प्रथिवीपतिस्तयिथः । तस्य चय 
आनन्दः स एको मायुषो मचु- 
स्याणां प्रद्रष्ट एक्‌ आनन्दः | 

ते ये रतं माषा आनन्दाः 
स एङो मनुष्यगन्ध्ाणामानन्दः। 


मायुषानन्दाच्छतवगुणेनोत्कृष्टा 


मयुष्यगन्धवणामानन्दो मवति । 
मनुष्याः सन्तः कमंविाविशषेषा- 
| द्न्धर्वतं प्राप्ता मुष्यगन्धर्वा; । 
ते 


सष््मकायेकरणाः । तसखासप्रति- 


दयन्तधानादिश्षक्तेसंपनाः 


शातासपत्वं तेषं दन्दप्रतिघात- 
शक्तिपाधनपंपत्तिश्च । ततो- 
ऽप्रतिहन्यानख प्रतीकार वतो 
अनुष्यगन्धर्मख साचित्तभ्रसादः। 


तसपरषाद्‌विकषेषात्सुख विशेषाभि - 





उपभोगके साधनसे वथा लौकिक 
ओर पारलोकिक कमके साधनसे 
सम्पनन सम्पूणं प्रथिवी हो-अर्थात्‌ 
जो राजा यानी प्रथिवीपति हो; 
उसका जो आनन्द है वह एक 
मानुष आनन्द यानी मनु्योका 
एक प्रकृष्ट आनन्द है । 


ठेसे जो सौ मानुष आनन्द है 
वही मनुप्य-गन्धर्वोका एक आनन 
है । मानुष आनन्दसे म॒नुष्य-गन्धरवो- 
का आनन्द सौ गुना उच्कृष्ट होता 
दे । जो पहले मनुष्य ह्यैकर .फिर 


कमं ओर उपासनाक्म विरोषतासे 


गन्धवेत्वको प्राप्त हए हैँ वे मनुष्य- 
गन्धवं कहते है | वे अन्त्धानादि- 
की राक्तिसे सम्पन यथा सूक्ष्म-ङरीर 


। ओर इन्द्ियोंसे युक्त होते है, इसलिये 


उन्हें [ शीतोष्णादि दन्दरका | थोड़ा 
प्रतिघात होता है तथा वे 


 दन्द्रोका सामना करनेवाले सामथ्यं 


ओर साधनसे सम्पन दह्येते हैं । 
अतः उस रीतप्णादि दृन्द्रसे 


प्रतिहत न होनेवाठे तथा [ उसका 


आघात होने ] उसका प्रतीकार 
करनेमे समथ मनुष्पगन्धवेको  चित्त- 
प्रसाद्‌ प्राप्त होता है ओर उस 
प्रसाद विशेषसे उसके सुखविरोषकी 


€ 
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| वष्छी २ 


=धप्छ* । एव पूवस्याः पूवखखा | अभिव्यक्ति होती है । इस प्रकार 


भूमेरु्तरस्यायुत्तरस्यां भूमौ 
प्रसाद विशेषतः शतगुणेनानन्दो- 
त्कषं उपपद्यते । 

प्रथमं त्व कामहताग्रहणं मनु- 


ष्यविषयभागकामानपिहतस्य 


श्रोत्रियस्य . मनुष्यानन्दाच्छत- 


गुणेनानन्दोत्कर्पो मनुष्यगन्धर्वेण 
तुर्यो ` वक्तव्य इत्येवमर्थम्‌ । 
साधुयुवाध्यायक्र इति श्रोत्रिय- 
त्पावरृजिनत्वे गृयेते । ते द्यवि- 
ह ५ 

शिष्टे सवत्र । अकामहततं तु 
विषयोरफषापकषतः सुखोत्कर्पा- 


पकषाय विशेष्यते। अतोऽकाम- 


हतग्रहणम्‌, तद्िशोषतः शतगुण- 


॥ । 


पूव-पूव भूमिकी अपेक्षा आगे-जागे- 


की भूमिम प्रसादकी विशेषता होने- ` 


से सो-सो गुने आनन्दका उत्कर्ष 
होना सम्भव दही है| 


[ आगेके सव वाक्योके साथ 


रहनेवाखा |] श्रोत्रियस्य चाकामद- > 


तस्स! यह वाक्य पहर मानुष 
आनन्दके साथ ] इसल्यि ग्रहण 
नर्हा किया गया कि विषय-भोग 
ओर कामनाओंसे व्याकु न रहने- 
वाले श्रोत्रियके आनन्दका उत्कर्ष 


। मानुष आनन्दको अपेक्षा सौ गुना 


अर्थात्‌ मनुष्यगन्धर्थके आनन्दके 
तस्य बतरना है । श्रुतिमे 'साघु- 
युवा ओर (अध्यायक' ये दो विरोषण 
[ सावभोमु राजाका ] श्रोत्रियत्व 
आर निष्पापत्व प्रदर्शित करनेके 
ख्य ग्रहण क्ये जाते है | इ 

आगे भी सवके साथ समानभावसे 
समञ्ना चाहिये | विषयके उत्कर्ष 
ओर अपकरषसे सुखका भी उत्कार्प 


ओर अपृकपं होता है [ किन्तु 


कामनारहित पुरुषके छ्यि घुखका 
उत्कं या अपक हआ नहीं 
करता | इसील्िये अकामहतत्वकी 
विरोषता है । ओर इसीसे 
'अकामहतः पद्‌ ग्रहण किया गयां 
है । अतः उससे विशिष्ट पुर्षके 


((-0 1811 ५211 ।<8॥. 14111260 0 €800011 


अ्ु° ८ | 


दा[ङ्रभाष्यायं 


१८९. 


सखेःर्कर्षोपरन्धेरकामहतत्वस्य 
परमानन्द प्रािस्ाधनस्विधाना- 
थम्‌ ¦ व्यारूयातमन्पत्‌ । 


देव गन्धव जातित एव । 
चिररोकलोकानामिति पितणां 
वि्ञेषणम्‌ । चिरकालखायी 


रोको येषां पितृणां ते चिर 


लोकरोका इति । अजान शति 
देषरोकप्तसिनाजाने जाता आ- 
जानजा देषा; सातंकमेविशेषतो 
देषय्ानेषु जाताः; । 


कर्मदेवा ये वैदिकेन कमण।- 


भिदहीत्रादिना केवठेन देवान 
पिपर्ति । देषा इति तरयस्ि श- 
दविजः । इन्द्रस्तेषां खामी 


तस्थाचार्यो बृहस्पतिः | प्रजा- | 


पतिर्विराट्‌ । ब्रेरोक्यशरीरो ब्रह्मा 
स॒मष्टिव्यष्टिूपः संसारमण्डल- 
व्यापी | 
न्र्‌ = + 
यत्रंत॒ आनन्दभेदा एकतां 


गच्छन्ति ध्मश्च तन्निमित्तो ज्ञानं 





सुखका सौगुना उत्कषं देखा जाता 
हे; अतः अकामहतत्वको परमानन्द- 
की प्रातिका प्ाधन बतलनेके यिय 
'अकामहत' विदे.षण ग्रहण . किया 
है ओर सत्रकी व्याख्या, पहले की 
जां चुकी है ॥८ 
देवगन्ध्व-जो जन्मसे ही गन्धव 
हों चिरलेकखोकानाम्‌ ( चिरस्यायी 
रोकमे रहनेवाटे ) यह पितृगणका 
विरोषण दहै । जिन पितृगणका 
चिरस्थायी लोक है वे चिरलोक- 
लोक कहे जाते ह । 'आजान 
देवटोकका नाम है. उस आजानम 
जो उत्पन इए दहै वे देवगण 
(आजानज' है, जो कि स्मात्तं कम- 
विदाषके कारण देवस्थानमं उत्न, 
इर ह । 
जो केवल अग्निहोत्रादि वैदिक 
कार्मसे देवभावंको प्राप्त इए है ठ 
'कर्मदेव' करते हैँ । जो तेतीस 
देवगण यज्ञमे हविभाग लेनेवाले हैँ 
वे ही यँ देवः रान्दसे कहे गये हैँ | 
उनंका खामी इन्द्र है ओर इन्द्रका 
गुरु बृहस्पति है । प्रजापतिः का 
थ विराट है, तथा त्रेछोक्य॒रारीर- 
धारी ब्रह्मा है जो समशि-व्यिरूप 
गर समस्त संसारमण्डले व्याप्त है । 
जरा ये आनन्दके भेद्‌ एकताकां 
पराप्त होते है [ अर्थात्‌ एक 
ही गिने जाते है ] तथा जहां 
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तंत्तिरीयोपनिषद्‌ 


| वद्धी 


च तद्धेवयमकामहतत्वं च नि- 
रतियं यत्र स रष दिरण्यभर्भो 
हमा, तस्येष आनन्दः ओरोतरि- 
येणाच्रजिनेनाकामहतेन च सर्वतः 
मत्यक्चयुपल म्यते । तसादेतानि 
तरीणि साधनानीत्यवगस्यते । 
तत्र श्रोत्रियस्वाबजिनस्वे 
नियते अकामहतत्वं तूत्कृष्यत 

इति प्रद्ृष्ट साधनतावगम्यते । 
तस्याका सहतत्वप्रकर्पतश्चोपल- 
भ्यमानः श्रात्रियप्रत्यक्षो ब्रह्मण 
आनन्दो यस्य परमानन्दस्य 
मत्रकदेशः । “तस्मरेवानन्द्‌ 
थ 


~ नि = | 
यान्यान सूतानि मात्रामुप- 


जीवन्ति ( बृ० उ० ४।३ । 
२२ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । स एष 
आनन्दो यस्य मात्राः सथरदराम्भस्‌ 


ह्व शिप्रषः प्रविभक्ता यत्रैकतां 


जाता है| 





उससे होनेवठे घर्म एवं ज्ञान तथा 
तद्विषयक अकामहतत्व सबसे वदे 


इए दै वह यह हिरण्यगर्भ ही ब्रह्मा 


हे उसका _ यह्‌_ आनन्द श्रोतियः 
निष्पाप ओर अकामहत प्रुषद्रारा 


सवत्र प्रत्यक्ष उपर्न्ध किया जाता 


१ व 
ट । इससे यह जना जाता है कि 
| निष्पापत्व, अकामहतत्व ओरं 
त्रान्नियुल | यं तीन उसके साधनः 


। ह । इनमें श्रोत्रियत्व ओर निष्पाप 


तो नियत ( न्यूनाधिक न होनेवाले 

धम दहै किन्तु अका महतत्रका 

उत्तरोत्तर उत्कर्ष होता है ; इसलिये 

वह  ग्रकृष्ट-पाधनरूपसे जानः 
ष य 


उस ॒ अकामहतत्वके प्रकरणे 


उपलब्ध होनेवालख तथा श्रो त्ियको 


“प्यक अनुभव होनेवाला वह्‌ ब्रह्माका 


| आनन्द जिस परमानन्दकी मात्रा 


अथात्‌ केवल एकदेरामात्र जैसा 


कि “इस आनन्दके ठेडासे ही, अन्य 
प्राणी जीवित रहते हैः इस अन्ध 
धृतिसे सिद्ध होता है, वह यह 
हिरण्यगमका आनन्द्‌, निस- 
क मात्रारणुं ( ठेरामात्र आनन्द ) 
समुद्के जल्की वँदोके समान 
विभक्त हो पुनः उसमे एकलको 
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गताः; स एष परमानन्दः खा- | प्राप्त इई है बहौ अदधतख्प दीन 
द ^ से खाभाविक परमानन्द दहै । इसम्‌ 
माविकोऽदवेतत्वादानन्दानन्दि- | आनन्द ओर आनन्दीका अभेद 


नोश्चाषिभागोज्र । १-४॥ । दै ॥ १-४॥. 





वरह्मात्मेक्य-टशिका उपसंहार 


तदेतन्भीमांसाफरयुपसंहियते- | अव इस मीमसिकं फ 
^ ५ ॐ उपसंहार के यान तष्ड - व्र घट 


ष्ट स यश्चायं परे यश्चातावादिव्ये"स एकः सय 
# 9१ प्रप्त 


एवविदस्माष्टोकासपेत्य । एतमन्नसयमात्मानसपक्सक्राम ति। 
एतं प्राणमयमात्मानञ्रपसंक्रामति । एतं मनामयमात्सान- 
सुपसंक्रामति । एतं विज्ञानमथमात्मानस्रपसंक्रामति । एत- 
मानन्दमयमात्मानसमपस्ंक्ामति । तदप्यष छक! 


भवति ॥ ५॥ 
वह, जो कि इस पुरुष ८ पञ्चकोशात्मक देह ) मे है ओर जा 
यह आदित्यक्रे अन्तर्गत है, एक दहै । वह, जो इस प्रकार जाननेवा्ला है, 
इस लोक ८ दृष्ट ओर अदृष्ट विषयसमूह ) से निदत्त हौकर इत अन्नम 
आत्मा प्राप्त होता है [ अर्थात्‌ विषियसमूहको अन्नमय कोशसे पथक्‌ 
नहीं देखता ] । इसी प्रकार वह इस प्राणमय आत्माको प्रप्त होता है 
टस मनोमय आत्माको प्राप्त होता दहै, इस विज्ञानमय अत्माको प्राप्त 
होता है एवं इस आनन्दमय आघ्माको प्राप्त होता है । उसीके क्षियम्‌ 

यह छेक हं | ५ ॥ 
यो गुहायां निदितः परमे| जो आकाशसे लेकर अनमय 
| कोरापर्यन्त कार्यकी रचना करके 
नसातैतयोष- व्योम्न्याकाशादि- उसमे अनुप्रविद् हुआ परमाकाशके 
संरः कायं सृष्रा्नमया- । भीतर बुद्धिरूप गुहाम सित दै 
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१९२ 
न्तं तदेवानुप्रविष्टः स. य॒ इति 
निरदिं्यते । कोऽसौ ? अयं पुरे, 
यश्चापावादित्ये यः परमानन्दः 
शात्रियप्रत्यक्षो निर्दिष्टो यस्यैक- 
देशं वह्मादीनि भृतानि सखा- 
दाण्युपजीवन्ति स यथ्ासाया- 
दित्य इति निर्दिश्यते | स॒ एको 
भिजप्रदेशसयवटाकारो कत्ववत्‌ | 
नयु तन्निर्दशचे स यश्चायं 
पृस इत्यविशोषतोऽध्यास्मं न 
युक्तो निर्देशः यश्चायं दृक्षिणे- 
ऽक्षन्निति तु युक्तः, प्रसिद्धत्वात्‌ 
~" "4 
न, पराधिकारात्‌ । परो 
यात्मात्राधिङृतोऽटश्येऽनाम्पे 


भाषास्नाद्रातः पवते सेषानन्दस्य 


मीमांसेति । न दय फखाद प्रकृतो 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 





उसीका (स यः (वह जो ) इन 


पदोद्रारा निर्देरा किया जाता है । 


वह कोन दहै जो इस पुरूष्मे है 
ओर जो श्रोत्रिये चयि प्रत्यक्ष 


| वतलया इ आ परमानन्द आदित्ये 


दे; जिसके एक देशकरे आश्रये ही 
छक पात्रीभूत ब्रह्मा आदि जीव 
जीवन धारण करते हैँ उसी आनन्द्‌- 


| का स॒ यश्चासावादित्ये इन पदों 


दारा निर्दि किया जाता है | 
भिननप्रदेशस्थ धंटाकाशा ओर 
मक्काराके एक्क समान [ उन 
दोनों उपा भियमिं स्थितं ] वह 


आनन्द एक है | 


_ _ शङ्का किन्तु उस आनन्दका 
निदेश करनेपरे "वह जो इस पुरुषमं 
हे" इस रकार सामान्यरूपसे अध्यात्म 
उरूषका निदेरा करना उचित नहीं 
द, बल्कि “नो इस दक्षिण नेमे है 
रस प्रकार कहना ही उ ; 
क्योकि रेसा ह ` {4 न त 

तम।घान- नही, क्योकि यहोँपर्‌ 
अत्माका अधिकरण है | (अदृस्ये- 
ऽनाम्मये' भीषास्माद्वातः पवतेः तथा 
"तेषानन्दम्य मीमांसा; आदि वाक्यो- 
के अनुसार यहोँ परमात्माका ही 
प्रकरण दहै | अतः जिसका को$ 





प्रसङ्ग नहीं है उस [दक्षिणनेत्रस्य 
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अनु ८ | 
र न न च ४ 
युक्तो निर्देष्टुम्‌ । परमार्मविज्ञानं 
च विवक्षितम्‌ । तसखारपरं एव 
निर्दिश्यते स एकः' इति । 
नन्वानन्दस्य मीमांसा प्रकृता 


तस्या अपि एरमुपसंहतव्यम्‌ । 


अयिन्नः खाभाविक आनन्दः 
परमात्मेव न विषथविषयि- 


संबन्धजनित इति । 
नच तदनुरूप एवायं निर्देश्चः 


‹स यथायं पुरुषे यश्चासावादिस्ये 


ख एकः इति भिनाधिकरणय- 


विक्लेषोपमर्दन । 
नन्वेवमप्यादित्यविशचेषग्रहण- 
म्रनथकम्‌ । 
नानथेकम्‌, उत्कषापकरपा- 


पोदार्थत्वात्‌ । दतस्य हि मूर्ता- 
ू्तरक्षणस्य पर उत्कषः सवि- 
त्रभ्यन्त्गंतः स॒ वे्पुरुषगत- 


ते° उ° १३-- 


© 
दाङ्करभाल्याथे 


| । 
क 1 1 1 न गीती रकतसर [ ह - 


१९.२३ 


पुरुष | का अकस्मात निदेश कः निदडा करन 


उचित नदीं है | य्ह परमात्माका 
विज्ञान वर्णन करना ही अभीष्ट दहेः; 
इसच्ियि "वह एक हैः इस वाक्यसे 


परमात्माका दही निर्देश किया 
जाता हे | 

द्ङ्का-यहों तो आनन्दकी 
मीमांसाका प्रकरण दै, इसयिये 


उसके फलका उपसंहार भी करना 
ही चाहिये; क्योकि अखण्ड 
ओर खाभाविक आनन्द परमात्मा 
ही दे, वह विषय ओर विषयीके 
सम्बन्धसे होनेवाला आनन्द नहीं है । 


मभ्यस्थ- “जो आनन्द इस पुरुषमे 
हे ओर जो इस आदित्ये है वह 
एक है, इस प्रकार मिन आश्रयोमें 
स्थित विरेषका निराकरण करके 
जो निदेश किया गया है वह तो 
इस प्रसंगके अनुरूप ही है । 

ङ्गा-किन्तु इस प्रकार भी 
'आदित्यः इस विरेष पदार्थका ग्रहण 
करना व्यर्थही है 

समाधान--उत्क्ं ओर अपकषका 
निषेध करनेके ल्यि होनेके कारण 
यह व्यथं नहीं है । मत्तं ओर अमूक्त॑रूप 
द्रेतका परम उत्कर्ष सूर्यके अन्तरत 
हे; वहन यदि पुरूषगत विरोषके बाघ- 


((-0 21811 ५211 ।<8॥. 14111260 0 €8010011 





१९.८७ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


। चटी २ 


विशेषोपमर्देन परमानन्दमपे्ष्य 
समो भवति न कथिदुत्कर्षोऽप- 
कर्षो यातां गति गतस्येत्यथ्ं 


म्रतिष्ठां विन्दत इत्युपपन्नम्‌ । 


अस्ति नास्तीत्ययुप्रश्नो व्या- 


ख्यातः । कार्यरस- 


, कामग्राणनामयप्र- 
तिष्ठाभयदरोनो पपत्तिभ्योऽस्त्येव्‌ 


द्वितीयानुप्रश्च- 
विचारः 


तदाकालादिकारणं व्रह्येत्यपा- 


छृतोऽनुप्र्न एकः । द्ावन्याव- 
यप्र्नौ विद्रदविदुषोर््दाप्रा्त्य- 


पानिविषयौ तत्र विद्रान्समश्नुते 
न समश्नुत हत्यनुप्ररनोऽन्त्यस्त- 
द्पाकरणायोच्यते । मध्यमोऽनु- 
प्रनोऽन्त्यापाङरणादेषापाङ्त 


इति तदपाकरगाय न यत्यते |! 


स यः कथिदेवं यथोक्तं ब्रह्म 
उत्सृज्योत्कषापकर्षमटेतं सत्यं 


ज्ञानमनन्तमसीत्येवं वेत्ती 


` ही -इस प्रकार 


दारा परमानन्दकी अपेक्षा उसके 
तल्य ही सिद्ध होता है तो उक 
गतिको प्राप्त हए पुरुषका को$ 
उतक्मं या अपां नही रहता ओर 
वह निर्य स्थितिको प्राप्त कर्‌ जेता 
हे; अतः यह कथन उचित ही है । 


ब्रहम है या नर्ही- इस अनुप्रश्नकी 
व्याख्या कर दी गयी | कार्यरूप 
रसकं प्रापि, प्राणन, अभय-ग्रतिष्ठ 
ओर भयदशंन आदि युक्तियोंसे वहं 
आकाशादिका कारणरूप बहम है ` 
एक अनुग्रश्कः। 
निराकरण किया गया । दूसरे दो 
अनुप्रश्न विदान्‌ ओर अविद्रान्‌की 
्रसप्रापति ओर वब्रह्मकी अग्रा्तिके 
विषयमं हैँ | उनम अन्तिम अनुप्रश्च 


| यही है कि '्विद्रान्‌ ब्रह्मको ब्रा्त 


दाता है या नर्हा £ उसका निरा- 
करण करनेके छ्य कहा जाता है | 
मध्यम अनुप्रश्का निराकरण तो 
अन्तमके निराकरणसे दही द्यो 
जायगा; इसल्ये उसके निराकरणका 
यत्न नरह किया जाता | 

इस प्रकार जो कोई उत्कर्षं ओर 
अपकपरको व्यागकर मेँ ही उपयुक्त 
स॒त्य, ज्ञान ओर अनन्तरूप अद्रैत ब्रह्म 


्' एसा जानता द, बह. पववद 
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अलु° ८ | 
त्येवं वेत्‌ । एवंज्ब्दस्य प्रकृत- 
परामाथेत्वात्‌ । स किम्‌ !? 
असाल्लोकात्परेत्य दष्टादषटष्टवि- 
षयसथरुदायो 
र्छोकातप्रेव्य प्र्याव्रस्य निरपेक्षो 
भूत्वेतं यथाव्याख्थातमन्नमय- 
मातसानघ्रुपसंक्रामति । षिषयजात- 
मनमयासिपण्डात्मन्‌ व्यतिरिक्तं 
न पश्यति । सवं स्थूरभूतमन- 
मयमारमानं परयतीत्यथंः | 
ततोऽभ्यन्तरमेतं 
सवौन्नमयात्मस्थमविभक्तम्‌ । 
अथेतं मनोमयं विज्ञानमयमा- 
नन्दभयमात्मानयुपसंक्रामति । 


अथारश्येऽनास्म्येऽनिरुक्तंऽनिङ- 


यनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते । 


तत्रेतचिन्त्थम्‌ । कोऽथमेवं- । 


वृतीयानुप्ररन- पित्कथे वा संक्राम्‌- 

विचारः तीति । फ़ि परसा 
दात्मनोऽन्यः सं्रमणकतां प्रवि- 
भक्त उत स एवेति । 


¢ 
शाङ्करभाष्साथ 
==> न न न व ज ड = व त 


ययं लोकस्तसा- 





त्राणसयं 


१९५५ 


८ इस प्रकार जाननेवाख ) है; क्योकि 


। "एवम्‌, राब्द प्रसंगमे आये इर पदाथे- 


का परामरां ८ निर्दा) करनेके 


( 
प ५ 


च्य हआ करता है । बह एवंवित्‌ टस \ + 


क्या [ करता है] £ इस लोकसे 
जाकर -- दृष्ट ओर अट्ट इष्ट विषयों 
का समुदाय दी यह खोक है, उस 


। इस लोकसे व्रेव्य- प्रत्यावतन करके 
| ( खटकर ) अर्थात्‌ उससे निरपेक्ष 
होकर उस ऊपर व्याख्या किये ` इए 


अनमय आत्माको प्राप्त होता है। 
अथात्‌ वह विषयसमूह को अन्नमय 
रारीरसे मिन्न नदीं देखता; तात्पयं 
यह है कि सम्पूर्णं स्थुल _मूतवगको 
अन्नुमय शरीर ही _समञ्जता है । 


उसके भीतर बह सम्पूणं अन्नमय 
कोरामे स्थित विभागदहीन प्राणमय 
आत्माको देखता है । ओर फिर 
रमः इस मनुम॒य, विज्ञानमय ओर 
आनन्दमय आत्मको प्राप्त होता है । 
त्पश्चात्‌ वह इस अद्रय, अरारीर, 
अनिवेचनीय ओर अनाश्रय आतमा 
अभयस्िति प्राप्त कर लेता है | 
यवक 


अब य्ह यह विचारना है कि 
यह इस प्रकार जानेवाला है कौन ? 
ओर यह किस प्रकार संक्रमण करता 
हे १ वह संक्रमणकर्ता परमात्मासे 
भिन्न है अथवा लयं वही है। 
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र 
सङ) 








१९.द 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


| वही २ 


किं ततः ? 


यद्यन्यः स्यन्छरतिविरोधः । 
"तत्यृष्टरा_ तदेवान॒ग्राधिशत्‌"' 
( त०उन्दराष््] १)८अ 
न्याऽसावन्याऽहमसीति । न सख 
वेद" ( चर ° उ० १।४। १०) 
` एकमेवादितीयम्‌'' ( छा० उ° 
९।२। १) ^'त॒न्छमसि 
(छा० उ० & | ८-१६ ) इति । 
अथ स एव्‌, आनन्द मयमात्मानञ्- 
पसंक्रामतीति कम॑कठत्वाुप- 
पत्तिः, परस्यैव च संसारित्वं 
परामावो वा । 


यद्युमयथा प्राप्नो दोषो न 


परिहत र्यत इति व्यथा 
चिन्ता । अथान्यतरसिन्पक्षे 
दषाप्राप्षिस्वतीये वा पक्षऽदुष्ट 
स एव शास्राथं इति व्यर्थैव 
चिन्ता | 

न; तन्निधारणा्थ॑तवात्‌ | सत्य 


ध्व ०--इउस विचारसे ङाभं 
क््याहै 
सिद्धान्ती-यदि वह उससे सिन 


है तो ^“उसे रचकर उसीमें अनुप्रविष्ट 


हा गयाः ^"यह अन्य है ओर मैं 
| अन्य इस प्रकार जो कहता है 
वह॒ नहं जानता "्एक दही 
अदहितीयःः तू वह हैः इत्यादि 


शरेतियोसे विरोध होगा | ओर यदि 
वह सयं ही अनन्दमय आ्माको 
पराप्त होताहेतो उस [ एक ही. 
म कमं ओर कर्तापन दोनोका होना 
असम्भव है, तथा परमात्माको ही 
संसारि्वकी प्राप्ति अथवा उसके 
परमात्मत्वका अभाव सिद्ध होता है। 


पूव ०-यदि दोनों ही अवस्थाओं- 


म प्राप्त होनेवाटे दोषका परिहार 


नर्हा किया जा सकता तो उसका 
विचार करना व्यर्थं है ओर यदि 


किसी एक पक्षको खीकार कर ठेनेसे 


दोषकी प्राप्ति नही होती अथवा 


कोई तीसरा निर्दोष पक्ष हो तो उसे 


ही शाखका आडाय समञ्लना चाहिये । 
एेसी अवश्थामे भी विचार करना 
व्यथं ही होगा | 


सिदान्ती-नर्ही, क्योकि यह्‌ 


उसका निश्चय करनेके ल्य है । 
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नु° ८ ] 


शाङरभाष्याथ 


१९.५७ 


प्राप्तो दोषो न शक्यः परिहत- 
मन्तरसिमस्तरतीये वा पक्षेऽदुष्टे- 
ऽवध्रते व्यथां चिन्ता स्यान्नतु 
सोऽवधरत इति तदवधारणार्थ- 
त्वादथेवत्येवेषा चिन्ता । 


सत्यमथवती चिन्ता शासख्रा- 
थांवधारणाथेत्वात्‌ । चिन्तयसि 


चत्वंनतु निर्णेष्यसि, 


कविं न निर्णेतन्यमिति वेद- 


५५ 


वचनम्‌ ए 

नृ | = 
कथं तहिं ? 
बहुप्रतिपक्षत्वात्‌ । एकतवादी 


स्वम्‌, वेदाथपरत्वात्‌, बहवो हि 


नानातवादिनो वेदबा्यास्त्व- 
सप्रतिपक्षाः । अतो ममारङ्ञां न 
निर्णेष्यसीति । 


एतदेव मे खस्त्ययनं यन्मा- 


यह ठीक है कि इस प्रकार प्राप्त 
होनेवाखा दोष निच्रत्त नहीं किया 
जा सकता तथा उपर्युक्त दोनों 
पक्षोमसे किसी एककः अथवा किसी 
तीसरे निर्दोष पक्षका निश्चय हो 
जनेपर भमी यह विचार व्यर्थही 
होगा । किन्तु उस पक्षका निश्चय 
तो नहीं हआ है; अतः उसका 
निश्चय कररनेके स्ये होनेके कारण 
यह विचार साथक ही है । 

पर्वं ०-शाल्के तात्पय॑का निश्चय 
करनेके च्य होनेसे तो सचम॒च 
यह विचार साथक है, परन्तु ततो _ 
केवर विचार ही करता है, निर्णय 
तो कुछ करेगा नहीं | 

किदधान्ती-निणय नहीं करना 


चाहिये-टेसा क्या कोई वेदवाक्य है 


पूवं ०-नहीं । 
सिद्धान्ती-तो फिर निर्णय क्यों 


। नहीं होगा 


र्वं ०- क्योकि तेरा प्रतिपक्ष 
बहुत दहै । वेदाथ॑परायण होनेके 
कारण त तो एकलवादी है किन्तु 
तेरे प्रतिपक्षी वेदबाह्य नानात्ववादी 
बहुत है | इसे मुञ्चे सन्देह है 
किं तू मेरी राङ्काका निणेय नही 
कर सकेगा | 

पिदान्ती- तूने जो मुच्च बहृत-से 
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१९.८८ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


| वटी २ 


मेकयोगिनमनेकयो गिवहप्रतिप- 
श्षमास्थ । अतो जेष्यामि सवान्‌; 


आरभे च चिन्ताम्‌ । 


स॒ एव तु स्यात्तद्धावस्य षि- 


वक्षितत्वात्‌ । तद्विज्ञानेन परमा- 
त्ममाचो छात्र विवक्षितो नहा 
विदाश्नोति प्रमिति । न द्यन्य- 
स्यान्यभावापत्तिरुपपद्यते । नल 
तस्यापि तद्धावापत्तिरलपपनैव ? 
न; अविद्याटरततादात्म्यापो- 
हाथेत्वात्‌ । या दि ब्ह्मविद्यय)। 
खात्मप्राधिरूपदिश्यते साविद्या- 
कृतस्यान्नादि विशेषात्मन आर्म- 
त्वेनाध्यारोपितस्यानारमनोऽपो- 


हाथा । 
कथमेवमथं तावगम्थते ? 


| सबको जीत द्धैगा; टे 





अनेकत्ववादी प्रतिपक्षियोसे युक्त 
एकत्ववादी बतलाया है-यही बडे 
मङ्गल्की बात है । अतः अवर 
मं विचार 
आरम्भ करता ह्र | 

वह॒ संक्रमणकतां परमात्मा ही 


हे; क्योकि यहाँ जीवको परमात्म- 


मावकी प्राप्ति बतखानी अभीष्ट है । 
(ब्रह्मवेत्ता परमात्माको प्राप्त कर छेता 


देः इस वाक्यके अनुसार यहाँ ब्रह्म- 
विज्ञानसे परमात्मुभावकी प्राक होती 
है-यदही प्रतिपादन करना इष्ट है । 
किसी अन्य पदाथेका अन्य पदार्थ 
भावक प्राप्त होना सम्भव नहीं है । 
यदि कहो कि उसका खयं अपने 
खखूपको प्राप्त होना भी असम्भव 


ए इ त स्य 
दी हे, तो ेसी बात नर्य है; 


क्याकि यह कथन केवर अविद्यासे 
आरोपित अनात्मपदा्थेष्ि निवेध 
करनकं ख्यो है | [ तात्पयं यह्‌ 
है कि | ब्रह्मवियाकें सवियाके द्वारा जो 
अपने _ अत्मखखूपकी प्राप्तिका 
उपदेश किया जता है बह अविघया- 


कृत अननमयादि कोशरूप विरोषात्मा 


का अर्थात्‌ आत्ममावसे आरोपित 
किये इए अनात्माका निवेध करनेके 


च्यिदहीदहे। 


= पूवं ०--उसका इस प्रयोजनके 
ख्ये होना कैसे जाना जाता है 
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अनु” ८ | 


क © 
लाडूरभाष्याथं 


१९९ 


विद्यामात्रोपदेन्ञात्‌ । वि्या- 


या दष्टं कायंमविद्यानिच्त्ति- 
स्तचेह  विचयामात्रमात्मप्राप्रो 


साधनञ्चपदिश्यते । 


मागेविज्ञानोपदेश्वदिति चे- 


तदात्मत्वे विद्यामात्रसाधनोष- 
देक्ञोऽहेतुः । कसमात्‌ ? देश्ान्तर- 


गराक्चौ मार्भविज्ञानोपदेश्चदशे- 


नात्‌ । न हि ग्राम एव गन्तेति 


चेत्‌ ? 


न, वैधर्म्यात्‌ । तत्र हि ग्रामः 


पिषयं विज्ञानं नोपदिश्यते | 


तस्प्राप्चिमागं विषयमेवोपदिस्थते 


पिद्धान्ती-केवल ज्ञानका ही 
उपदेडा किया जानेके कारण । 
अज्ञानकी निवृत्ति-यह ज्ञानक 
प्र्यक्च कार्थं है, ओर यहो आत्माकी 
प्रापतिमे वह ज्ञान ही साधन बतलाया 
गया हे | 

रवं ०--यदि वहं मागुविज्ञानके 
उपदेरके समान हो तो [ अवं 
इसीकी व्याख्या करते है---] केव 


| ज्ञानका दही साधनरूपसे उपदे 


किया जाना उसकी परमात्मरूपता 
कारण नहीं हो सकता । एेसा 
क्यों है £ क्योकि देशान्तरकी प्राप्तिके ` 
ख्ये भी मागेविज्ञानका उपदेश हता 
देखा गया है । रेसी अवस्थे ग्राम 
ही गमन करनेवाला नहीं ज 
करता-एेसा माने तो 


विद्ान्ती-रेसा कहना ठीक नहीं 
क्योकि वे दोनों समान धमवाले नहीं 
हैँ । # [ तुमने जो टष्टन्त दिया है | 
उसमे ्रामविषयक्‌ विज्ञानका उपदेशा 
नहीं दिया जाता, केवर उसकी 
्रा्िके माग॑से सम्बन्धित विज्ञानः 


+ अ्रामको जानेवाडे ओर ब्रह्मको ग्राप्र होनेवाखेमे बड़ा अन्तर है । इसके 
सिवा रामको जानेवाेको जो मार्गके विज्ञानका उपदेशा किया जाता हे उमे 
नहीं जाता वि › परन्तु उपदेश तो ‹ 
यह नी का जाता कि (तू अमुक राम द" परन्तु बरह्ज्ञानका उपदेश तो तु 
रद है, इस अमेदसूचक वाक्यसे ही किया जाता दै । 
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2९९ 
विज्ञानम्‌ । न तथेह ब्रह्मविज्ञानं 


ज्यतिरेकेण 


साधनान्तरविषयं 
विज्ञानमुपदिश्यते । 
उक्तकमादिसाधनापेक्षं बह्म- 
विज्ञानं परप्राप्रो साधनञप- 
चेन्न; 


त्वान्मोक्षस्येस्यादिना 


दिश्यत इति नित्य- 
स्वात्‌ । श्वुतिश्च तस्सृष्टरा तदेवा- 
चभ्राविश्चदिति कार्यखस्य तद्‌- 
त्मत्वं दशयति । अभयग्रतिष्टोप- 
यत्ते । यदि हि विदयावान्ा- 
त्मनोऽन्यन्न प्यति ततोऽभयं 
प्रतिष्ठां विन्दत इति खाद्धयहेतोः 
परस्यान्यस्यामावात्‌ । अन्यस्य 
चाविघाङ्रतस्वे विद्ययादस्तुत्व- 


दज्ञनोपपत्तिश्तद्वि द्वितीयस्य 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


प्र्युक्त- 


| वली २ 


का द्वी उपदेश किया जाता है । 
उसके समान इस प्रसङ्खमे ब्रह्म 
विज्ञानसे भिन्न किसी अन्य साधन- 
सम्बन्धी विज्ञानका उपदेरा नहीं 

यदि को कि [ पू्काण्डमे ] 
कटे इए कमकी अपेक्षावाला ब्रह्मज्ञान 
परमात्माकी प्राप्िमे साधनरूपसे 
उपदेशा किया जाता है, तो रेसी 
नात भी नहीं हे; क्योकि मोक्ष 
निस्य॒_है-इत्यादि देतुओंसे इसका 
पहल ह] निराकरण किया जा चुका 
हे । (उसे रचकर वह उसी अनु- 
प्रविष्ट हो गया" यह श्रुति भी कार्य 
¶ स्थित आत्माका परमात्मत्व प्रदर्हित 
करती है । अभय.प्रतिष्ठाकी उपपत्ति 
के कारण भी | उनका अभेद ही 
मानना चाहिये ] । यदि ज्ञानी अपनेसे 
भिन किसी ओरको पन ।कसी ओरको नहीं देखता 
ता वह अभयस्थितिको प्राप्त कर 
रेता है-एेसा कहा जा सकता 
दै; क्योकि उस अवस्था भयके 
हेतु मूत अन्य पदार्थकी सत्ता नहीं 
रहती । अन्य पदार्थ [ अथात्‌ 
दत | के अविदाकरेत होनेपर 


टा विद्याके द्वारा उसके अवस्तुत्व- 


दरानकी उपपत्ति हो सकती 
। [ श्नान्तिविश प्रतीत होनेवाले | 
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अनु० ८] शाङ्करभाल्याथं २०१ 
चन्द्रस्य सवं यदतेमभिरिकेण | दितीय चन्द्रमाकी वास्तविकता 
यही है किं वह तिमिररोगरहित 
नेत्रांवाठे पुरुषद्रारा ग्रहण नरह 


चृक्षुऽ्पता न गृह्यते । 
ऋ हते करिया जाता | 


नेवं न गृह्यत इति चेत्‌ १ एवं ०-परन्तु दवैतका ग्रहण न ? 
होता हो-रेसी बात तो है नहीं| 


न सुषुरसमाहितयोर- सिद्धान्ती-रेसा मत को; "+य 
वरयोकि सोये हए ओर समाधिस्थ 2. 
अ्रहणात्‌ | पुरुषको उसका ्रहण नही होता । श न 


सुषुपेऽग्रहणमन्यासक्तवदिति एवं ०-किन्तु सुप्ति जो दे तका 
अग्रहण है वह तो विषयान्तरमे 
वेत्‌ ! अ।सक्तचित्त ॒ पुरुषके भदः ॥ 
समान है - सनष 
न्‌, सर्वाग्रहणात्‌ । जाग्रससप्न-| सिद्धान्ती- न्दी, क्योकि .उस 
समय तो सभी पदार्थोका अग्रहण 10 
यरन्यस्य ग्रहणात्सचखमेवे ति | है [ फिर वह अन्यासक्तचित्त कंसे 3 
कहा जा सकता हट य | यदि कहो स्र 
कि जाग्रत्‌ ओर खप्तावस्थामे अन्य 
पदार्थोका ग्रहण होनेसे उनकी सत्ता 
ध । हे ही, तो पेसा कहना भी ठीक न्दी; 
स्खप्रयो ःयदन्यग्रहणं जाग्ररखम- | वकि जाग्रत्‌ ओर खप्न अविया- 
^ करत है | जभ्रेत्‌ ओर खप्नमे जो अन्य 
यसतदविदयाङृतमक्ामावेऽमा- | पदार्भका महण _है वह _अवियाके 
कारण है; क्योकि अवि्याकी निनृत्त | 
-वात्‌ | होनेपर्‌ उसका अभाव हौ जाता है 


सुपुप्तेऽग्रहणपप्यविदयाछृत- र्वं ०-सुपृप्तिमे जो अग्रहण है 
मिति चेत्‌ ! बह भी तो अवि्यके ही कारण है । 


“चेन्न्‌; अविद्याकृतत्वाजाग्र- 
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तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


| वल्खी र 


न, खामाविकत्वात्‌ । द्रव्य- ..>भ्षिद्दान्ती-नदीं, क्योंकि वह तो 


वस्तुनस्तात्ति- 
विरोषरूपयो - 
निवंचनम्‌ 


| 
विक्रिया न तच्छं 


परापेक्षत्वात्‌ । न हि कारकापेश्ष 
वस्तुनस्तचवम्‌ । सत विशेषः 


कः पायोः => 


कारकापेक्षः, विज्ेषश्च विक्रिया | 
जाग्ररस्वप्नयोशथ ग्रहणं विद्षेषः । | 
यद्धि यस्य नान्यापेक्षं खरूपं 
तत्तस्य तत्वम्‌, यदन्यापेक्षं न 
तत्तस्वम्‌, अन्याभावेऽमावात्‌ | 
तसाः स्वाभा विकत्वाजञाग्रत्छञ्न- 

वन्न सुषुप्ते विशेषः । 


येषां पुनरीखरोऽन्य आत्मनः 


मदद कायं चान्यत्तेषां 
"वदेठत्रम्‌ भयानिवततिर्भयस्या- 


न्यनिमित्तत्वात्‌ । सतश्चान्यस्यात्म्‌ 


हानानुपपत्तिः । न चासत आ 


न =“ | खाभाविक है । द्रभ्यका ताचिकः 
स्य हि तत्व मवि |, | -- 


तोव्किरन ह्यना ही है; 


या परानपेक्षत्वात्‌ | ¦ क्योकि उसे दूसरेकी अपेक्षा नहीः 
हाती । दूस॒रेकी अपेश्चावाख होनेके शच 





कारण विकार त्व नही है। जो 
कर्ता, कमं, करण आदि कारकोकी 
अपेक्षावाख हाता है वह वस्तुक 
तत्य नहीं होता । विद्यमान वस्तुक 
विरोष रूप कारकोकी अपेक्षावाकः 
होता दहे, ओर विरोष ही विकार 
लेता है । जाग्रत्‌ ओर खप्नका जो 
ग्रहण है वह भी विरोष ही है । 
जिसका जो खूप अन्यकी अपेक्षाः 
रहित होता है वही उसका तचः 
होता हे ओर जो अन्यकी अपेक्षा 
बाडा होता है बह तत्व नहीं होता; 
क्योकि उस अन्यका अभाव होनेपरः 
उसका भी अमाव हो जाता है । 
अतः | खुपुतावस्था] खाभाविक होनेके 
कारण उस समय जाग्रत्‌ ओर खष्न- 
के समान विरेषकी सत्ता नहीं है) 

किन्तु जिनके मतम शश्र आत्मा- 
से भिन्न है ओर उसका कार्षः 
यह जगत्‌ भी मिनन है उनके मयकीः 
निवृत्ति नहीं हो सकती; क्योंकि. 
भय दूसरेके ही कारण इभा करता 
है । अन्य पदार्थं॑यदि सत्‌ होगां 
तब तो उसके खरूपका अभाव 
नही हो सकता ओर यदि असत्‌ 
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अघ्यु० ८ | 


दाङ्रभाष्याथं 


२०द्‌ 


त्यलाभः । सापेक्षस्थाम्यस्य भय- 
हेत॒त्वभिति चेन, वस्यापि तुरय- 
त्वात्‌ । यदधमाद्यदुषहायीभूतं 
नित्यमनित्यं गा निमित्तमपेक््या- 
ल्यद्धयकारणं स्यात्तस्यापि तथा- 
भूतस्यारमहानामावाद्धयानिचत्तिः 
आत्पहाने वा सदसतोरितरेत- 


रापत्तौ सरवत्रानाश्वास्च एव । ` 


ॐ ४ 


एकत्वपक्षे पुनः सनिमित्तस्य 


्ञानाशानयो- संसारस्य अविद्या- 
नोत्मधमेत्म कंल्पितत्वाददाषः । 


तेमिरिकद्टस्य हि द्वितीयचन्द्र- 
स्य नाललामो नाशो वास्ति । 


विद्याविचयोस्तद्धमेत्वमिति चेन्न 


होगा तो उसके स्वरूपकी सिद्धि 
ही नहीं हो सकती । यदि कहो 
कि दूसरा ( ईर ) तो [ हमारे 
धर्माधर्म आदिकी ] अपेक्षासे ही 
भयका कारण है, तो रेता कना 
भी ठीक नहीं; क्योंकि वह [ सापेक्ष 
श्र ] भीवसाही हैँ) जो कोई 
[ ईश्वरादि | दूसरा पदाथं नित्य या 
अनित्य अधघर्मादिरूप सहायक निमित्त- 
की अपेक्षासे भयका कारण होता 
हे, यथाथ `होनेके कारण उसके 
स्वरूपका भी अभाव न होनेसे 
उसके भयकी निदत्त नदीं हो सकती; 
ओर यदि उसके स्वरूपका अभावं 
माना जाय तो सत्‌ ओर असतको 
इतरेतरत्व [ अर्थात्‌ सत्‌को असत्त्व 
ओर असत्‌को सत्व "] की प्रापि 
होनेसे कहीं विश्चस ही नहीं किया 
जा. सकत ।' 

परन्तु एकत्व-पक्च खीकार करने- 
प्र तो सारा संसार अपने कारणक 
सहित अविद्याकल्पित होनेके कारण 


| को दोष ही नहीं आता । तिमिर 


रोगके कारण देखे _ गये द्वितीय 
चन्द्रमके खरूपकी न तो प्राप्ति दी 
होती है ओर न नाश ही । यदि 
कहो किं ज्ञान ओर अज्ञान तो 
आत्माके ही धमे हैँ [ इसलिये उनके 
कारण आत्माका विकार होता होगा | 
तो रेसा कहना ठीक नदीः क्योकि 





अ्यकषत्वात्‌ । विवेकाविवेको । वेतो प्रक्ष ( आमाके दसय ) € । 
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तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


| वरटी २ 


1 1 "१ >. न द प व वरप, 


२० 
रूपादवस्प्रत्यक्षाव॒षलभ्येते अन्तः 
करणया । न हि दखूपस्य 


रतयक्षस्य सतो द्रष्टधरमसवम्‌ | 
अिया च स्वाचुमवेन रूप्यते 


भूटोऽहमविविक्तं मम॒ विज्ञान- 
| भा अपनं अचुभवके द्वारा नखूपण 


मिति। 

तथा विद्याविवेकोऽनुभूयते । 
उपदिशन्ति चान्येभ्य आत्मनो 
विद्याम्‌ । तथा चान्येऽवधारयन्ति। 
-तसान्नामरूपपक्षस्येव विधयाविचे 


नामरूपे च नार्मधर्मो । “"नाम- 
रूपयोनिवंहिता ते यदन्तरा 
तद्रह्म'' ( छा० उ० ८ । १४ । 
१ ) इति शरुल्न्तरात्‌ । ते च 
पुननामरूपे सितर्यहोरात्र इव 
कल्पिते न परमार्थतो विद्यमाने । 

अभेदे ““एतमानन्दमयमा- 


त्मानय्रपसक्रामति" ( तें० उ 


२।८।५) इति कमकर्त॑त्वा- 
नुपपत्तिरिति चेत्‌! 


रूप आदि विषयोके समान अन्तः- 
करणमे स्थित विवेक ओर अविवेक 
प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैँ | वयक 
उपलब्ध होनेवाला खूप द्रष्टाका धर्म 
नहीं हो सकता । पे मूढ >, मेरी 
बुद्धि मलिन है इस प्रकार अविदा 








की जाती है| -= ९ | 
इसी प्रकार विाका पार्थक्य भी 
अनुभव किया जाता है | बुद्धिमान्‌ 
लोग दूसरोको अपने ज्ञानका उपदेश 
किया करते हैँ | तथा दूरे छोग 
भी उसका निश्चय करते है | अत 
विद्या ओर अविदा नाम-रूप पक्के 
ही है, तथा नाम ओर रूप आ्माके 
धम नर्द है, जैसा कि ("जो नाम 
ओर रूपका निवह करनेवाला 
तथा_ जिसके भीतर वे ( 
ओर रूप } रहस ह यह त्र र 
इस अन्य श्रुतिंसं सिद्ध होता दै । 
वे नाग-ख्प भी सूर्ये ५ 
त्रिके समान कलित घ्न ह कल्पित दही 
वस्ततः वियनन नलं कृ. नही है | € ~ | 
पूव ०-किन्तु [ ईश्वर ओर जीवका] 
अभेद माननेपर तो “वह इस 
आनन्दमय आत्माको प्राप्त ह्येता हैः: 
इस श्रुतिमे जो [ पुरुषका | कर्तृ ओर 
[आनन्दमय आत्माका] क्म॑त्व बताया 


हे वह उपपन नहीं होता ? 
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२०५ कि) 


शङरभाष्याथ 
५ व, 6 
न; विज्ञानमात्रस्वात्सक्रमण- विद्धान्ती- नदीं, क्योकि पुरुष- ^ >! 
का संक्रमण तो केवल विज्ञानमात्र न न 
स्य च ख्कादि- है । यहाँ जोक आदिके संक्रमणके ८ ‰ {| स 
वत्संक्रमणमिहीप्‌- 


क्रमणराब्द- 
तात्पयैम्‌ 





संक्रमणश्चुतेरथंः । 


नत मुख्यमेव संक्रमणं श्रूयत 
| यहाँ सुख्य संक्रमण ( समीप्‌ जाना 


उपसंक्रामतीति चेत्‌ ! 


न; अन्नमयेऽदशेनात्‌ । न 


द्यनमयञ्पसंक्रामतो बाद्यादसा- 


ल्लोखाजल्कावत्संक्रमणं दश्यते- 
ऽन्यथा वा | 


[प बहि ५४ 
मनोमयस्य निंगंतख 


विज्ञानमयस्य वा पुनः प्रत्या 


वत्त्यात्मसंक्रमणमिति चेत्‌ 


न; खानि क्रियापिरोधा- 
दन्यो ऽन्नमयमन्यश्चपसं क्रामतीति 


प्रकरत्य मनोप्रयो विज्ञानमयो वा 





| समान पुरुषके संक्रमणका उपदेश्च 
दिद्रयते, कि तहिं ? विज्ञानमात्रं 


नहीं किया जाता | तो कंसा 


| इस ॒संक्रमण-श्रुतिका अथं तो केषर 


विज्ञानमात्र है |# 
र्व ०-“उपसंक्रामति' इस पदसे 


ही अभिप्रेत होतोः 

विद्धान्ती- नही, क्योकि अनमयमं 
मुख्य संक्रमण देखा नीं जाता-- 
अनमयको उपसंक्रमण करनेवाठेका 
जोंकके समान इस बाह्य जगतसे 
अथवा किसी ओर प्रकारसे संक्रमण 
नहीं देखा जाता । 

र ०-बाहर [निकङ्कर विषयों | 
गये इए मनोमय अथवा विज्ञानमय 
कोका तो वह॑से पुनः खीटनेपर 
अपनी ओर होना संक्रमणदहो ही 


सुब्ता है रे 


चिद्धान्ती- नही, क्योकि इससे 
अपनेमे ही अपनी क्रिया होना-- 
यह विरोध उपलित होता है | 


| अन्नमयसे भिन्न पुरूष अपनेसे भिन 


अन्नमयको प्राप्त होता है-इस प्रकार 


न ` 
& अर्थात्‌ यहो सक्रमणः शब्दका अथ (जाना? या धहुचनाः नह्य बस्कि 


जानना हे । 
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२०६ तेत्तिरीयो पनिषद्‌ [ वल्टी २ 


श्वात्मानमेवोपसं क्रामतीति वि~ ¦ प्रकरणका आरम्भ करके अच 'मनो- 


नः | च मय अथवा विज्ञानमय अपनेको 
रधः सात्‌ । तथा नानन्द ही प्रा होता हः देखा कनै 
स्यारमस्तक्रमणञ्ुपपदचयते । तसान्न | उससे विरोध आता है । इसी प्रकार 


आतिः संक्रमणं नाष्यश्मयादी आनन्दमयका भी अपनेको प्राप्त 
। ष होना सम्भव नहीं है; अतः प्रातिका 
। नामन्यतमकठेकम्‌। पारिशेष्याद्‌ | नाम संक्रमण नही है ओर न वह 
| | अनमयादिमेसे किंसीके द्वारा किया 
जमयाचानन्दमयान्तात्मव्यति- ' = 
¦ जाता है | फक्त: आमास सिन्न 
स्क्तकतक्‌ ज्ञानमात्र च संक्रमण- | अन्नमयसे लेकर अ नन्दमय कोरा- 
। वयन्त जसका कतां है वह ज्ञानमात्र 
पपद्यते । ही संक्रमण होना सम्भवर्है| 


ज्ञानमात्रस्वे चानन्द मयान्तः- इस अकार संक्रमण शब्दत 


ष ८ थं म त्र = र न 
<स्यव सवोन्तरस्याकाललाद्यन्‌- | अः “०१ हानपर्‌ ही आनन्दमय 
ता कोराके भीतर स्थित सर्वान्तर तथा 
भयान्त काय सृष्ाुपरविषटस्य | आकारासे लेकर अन्नमयकोशपर्नत 
हा {7 संबन्ध मय (~ कायवर्गको ररपक्र्‌ उसम अनुप्रविष् 
हृदयगुहाभिसंबन्धादन्नमयादि- ए ` आलानं ओ ` उन 
भ्वनात्मस्वात्मविभ्रमः; संक्रमणे- | सम्बन्धसे अनमय आदि अनासा 


न | मे आत्मघ्का भ्रम है वह्‌ संक्रमण 
नात्मविवेकविज्ञानोत्पस्था विन- खरूप विवेक जानकी उत्पत्तिसे न 
य इस अविदयारूप 
श्यति । तदेतसिनविचा विश्रम- | द जाता ह । अतः इस अ 
श्रमके नारामे ही संक्रमण शब्दका 
उपचार ८ गोणदूप ) से प्रयोग 
न्यथा सर्वगतस्यात्मनः ठ किया गया है; इस्रके सिवा किंसी ओर 

प्रकार सवेगत आत्माका संक्रमण _ 


.५- (व< १ होना सम्भव नह र्म्मव | हे ८ 
2 ^ न्ह" ५ 26" ` 
नदी 
१ ॐ) १. >८-2५ 2. ध 





नाशे संक्रमणशचन्द उपचर्थते न 


-&. 
पौ किट 60 <+, (~ 
ज्र 0-0 ?18॥ पन &\ (1 । 
-> ४ † #। 


अलु० < | शाङ्करभाष्याथ २०७ 
वस्त्वन्तरामावाचच्च । न च| आलमासे मिन अन्य वस्तुका 

_ | अभाव होनेसे भी [ उसका किंसीके 

श्वात्मन एवं संक्रमणम्‌ । न हं | प्रति जानारूप संक्रमण नदय हो 
सकता ] । अपना अपनेको ही 
प्राप्त होना तो सम्भव नहीं दहै । 
तसखात्सस्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति | जोक अपने प्रति ही संक्रमण (गमन) 
५ तपत्यर्थे नहीं करती । अतः "ब्रह्म सत्यस्वरूप, 
यथाक्तरक्षणात्मम्रतिपत््यथमेव | ज्ानखङूप ओर _अनन्त है" इस - 


जद्च्छात्मानसेव  संक्रासति । 


पूर्वोक्त लक्षणवाले आ्माकें ज्ञानके | 
दिग र (७ ~~ | 
ये ही सम्पूणं व्यवृहारके आधार- | >+ ~ 
+ ~ ~ ---- न ` धम 
संक्रमणादि परिकरप्यते बरह्मणि । भूत ब्रह्मे अनेक _ होना, पष्ट 
¢ ¢ = अनुप्रवेरा करना १ आनन्द्की प्रापि [न ो प्राप्ति ¶. 
सषेन्यवह।रविषये; न तु परमाथतो | अभय ओर संक्रमणादिकी कल्पना 
~ ~ | की गयी है; परमार्थतः तो निर्विकल्प 
निर्धिकस्पे ब्रह्मणि किदपि ~ 
ब्रह्मने कोई विकल्प होना सम्भव 


गिकं 


अहुमवनसगंप्रवेश्ञरसलाभाभय- 


विकर्प उपपद्यते । | है नही । # 
तमेतं निर्विकस्पमात्मानमेवं- | _ इस प्रकार क्रमाः उस सत 
निर्विकल्प आत्माके प्रति उपसंक्रमण- 


कमेणोपसंक्रम्य विरिसा ५५ ~+ ब त न 
बिभेति कतश्चनाभयं प्रतिष्ठं | किसीसे भयभीत नहीं होता । वह 
विन्दत हत्येतसिनर्थेऽप्येष शछो- | अभुयस्िति प्राप्त कर्‌ ठेता है । इसी 
को भवति । सव॑स्येवाख प्रक- अथेमे यहं छके भी है। इस 
+  ,_ | सम्पूणं प्रकरणके अर्थात्‌ आनन्द- 
रणस्यानन्दवरस्यथंसख संक्षेपतः | वल्के अर्थको संक्षेपे प्रकाशित 
शरकाक्ञनायेष मन्त्रो मवति ।।५॥। करनेके व्यि ही यह मन्त्र है ॥५॥ 





इति बह्मानन्दवल्ट्यामष्मो ऽचुवाकः॥ ८ ॥ 
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नर्तमं अनुवाक च ष. 
तोति कि नी 
तलयानन्दका अभव करनेवाटे विद्वान्‌की अभयप्रापि 
यतो वाचो निवतन्ते व मनसा सह ! 
= ममन 
जानन्द्‌ ब्रह्मणा विद्धान्‌ न बिभेति कुतश्चनेति । एत\्ह्‌॥ 







=: ठट 


० 3 
ॐ, ` वाव न तपति । किमह्साघु नाकरवम्‌ { किमहं पाप- 


॥। .मकरवमिति । स य एव विद्वानेते आत्मान स्प्रणुते | ( 
=क्र, उमे ह्येवैष एते आत्मानः. स्परणुते । य॒ एवं वेद्‌ । इत्युप ˆ 
निषत्‌ ॥ १॥ ~+ ल सदि के. नरौ 
जर्हसि मनके सहित वाणी उसेभप्रो्त न करके टोट 

ब्र्के आनन्दको जाननेवाला किसीसे भी भयभीत नहीं 


विद्रानूको, मैने शुभ क्यों नहीं किया, 
#णरः ड ए ५ 
प्रकारकी चिन्ता सन्तप्त नहीं 


आती है उस 
होता । उस 
पापकम्‌ कयो कर अलाइ 
करती । उन्हं [ये पाप ओर पुण्य ही 
स प्रकार जाननेवाख न्‌ अपने आत्माको 
<न अथवा सबक करता है उसे वे दानो आत्मरूप दही दिखायी 


भके 





1 6४ 





देते है| ५ वह्‌ कौन ह £] जं 6 जो इस प्रकार | पूर्वोक्त अद्वैत आनन्दरूपः 
्रसको | जानता है । रेसी पह उपनिषद्‌ ( रहस्यविचा ) है ॥ १ ॥ 
यतो यसान्िनिकरपादये क्ति- | जिस पू्वक्त ठश्षणोवालै 
निविकल्प अद्वयानन्दरूप आत्माके 
रक्षणाद्‌ दयानन्दादात्मनो वाचो- यादि सवि ओंको 
क्ष इव्ृन्न मना वाचो- | पाससे द्रभ्यादि सविकल्प वस्त 


ष नि प्रकाशित करनेवाला वाक्य 
धाना। कामि कैप्‌- । अभिधान, जो वस्तुघमे | व्र हयको 


((-0 21811 ५211 ।<8॥. 14111260 0 €800011 


अञ्ु० ९ | 


त्याङ्करभाव्याथं 


२०९, 


वस्तुविषयाण 
न्निर्बिकस्पेऽदयेऽपि | प्रया- 
क्तृभिः प्रकाशनाय प्रयुज्यमाना- 
ल्यपराप्याग्रकाद्यैव निर्र्तन्त 


खसामय दीयते तते 


मन इति प्रत्ययो विज्ञानम्‌ । 
+ न तस्त ~ 


च यत्राभिधानं म्रवृत्तमतीन्द्रि- 
यऽप्यथ तदथ च प्रचतेते प्रका 
शनाय । यत्र च विज्ञानं तत्र 
वाचः 
पाच्नसयोरमिधानप्रत्यथयो 


~ ष्फ 
प्रवृत्तिः सवत्र । 


तसाट्रदयप्रकाशनाय सवंथा | 


ग्रयोक्तमिः~ प्रयुज्यमाना अपि 
[ची यद्‌ भरत्ययुरिषयाद्न- 
भिघेयाद दश्यादि विशेषणार्सदैव 
मनसा विज्ञानेन सवप्रकाश्चन- 
समर्थन निवतेन्ते तं ब्रह्मण आ- 
नन्दं भ्रोत्रियखावृजिनस्याकामह- 


ते० उ० १४- 


न्मी 


बस्तुसामान्या- 


प्रव॒त्तिः । तसात्सहेव ' 


अन्य सविकल्प वस्तु ओके ] समान 
समञ्जनेके कारण वक्ताओंद्वारा, त्रह्म- 
के निर्विकल्प ओर अद्रेत होनेपर 
भी, उसका निर्देश करनेके लिये 
प्रयोग किया जाता है, उसे न 
पाकर अर्थात्‌ उसे प्रकारित किये 
व्रिना दही छोट आता दहै-अपनी 
सामर्थ्यसे च्युत हो जाता है -- 
[ मनसा सह” ( मनके सहित ) 
इस पदसमूहमे ] "मन? शब्द प्रत्यय ` 


अर्थात्‌ विज्ञानका वाचक है । वह, ` 


जर्हा-कहीं अतीन्दिय पदार्थमिं भी 
राब्दकी म्रदृ्ति होती है वहीं उसे 
प्रकाडित | करनेकरे व्ये ग्रव्रत्त इआ 
करता है । जर्ह-कहीं भी विज्ञान 


है वहीं वाणीकी भी प्रवृत्ति दै। 


अतः अभिधान ओर प्रव्युयखूप 
वाणी ओर मनकी सवत्र साथ-साथ 
ही प्रवृत्ति होती है| 

इसच्यि वक्ताओद्रारा सवथा 
ब्रह्मका प्रकारा करनेके स्यि दी 


प्रयोग की हई वाणी, जित प्रतीतिकरे 


अविषयभूत, अकथनीय, अदस्य ओर 


| निर्विञेष ब्रहके पससे मन _अथौत्‌ 


सबको प्रकाशित करनेमे समथं 
विज्ञानके सित छोट आती है उत 
ब्रह्मके आनन्दको-श्रोत्रिय निष्पाप 
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२१.० तेत्तिरीयोपनिषद 


| वस्टी २ 


तस्य सवेपणाविनिसुक्तस्यात्मभूतं 
विषय विषयिस्वन्धविनिसक्तं 

सखाभाविक निस्यमथिभक्तं पर- 
मानन्दं व्ह्मण[ विद्रान्यथोक्तेन 


विधिना न षरिमेति कृतश्न 


निमित्तामावात्‌ । 


न हि तसराद्विदुषोऽन्यदरस्त्व- 
न्तरमस्ति भिन्नं यतो बिमेति । 


अव्रिद्यया यदोदरमन्तरं कुरुते, | 


अथ तस्य मयं रतीति द्यक्तम्‌ | 


विदुषश्चावेद्याकायंस्य तामारक- 


चट द्तायचन्द्रवना शराद्धयनिपि- 
तस्य न विभेति इतशथनेति 
युज्यते । 
मनोमये चोदाहृतो मन्त्रो 
मनसो बरकषविज्ञानसाधनलवात्‌ । 
तत्र॒बरह्मत्वमध्यारोप्य तत्स्तु- 


त्यथं न विभेति क राचनेति 


भयमात्रं प्रतिषिद्धमिहाट्रेतविषये 
न बिभेति इतश्चनेति भयनिमि- 


तमेव प्रतिषिध्यते | 





अकामहत ओर सव प्रकारकी 


एषणा्जसि मुक्त साधकके आत्मभूत, 
| ^ 11 युक्तं साधक्कं आः 


विधय्‌-विषयी सम्बन्धसे रहितः, 
खाभाविक, निलय ओर अविभक्त 
एसे ब्रह्मकरे उत्कर आनन्दको पूर्वक्त 


विधिसे जाननेवाटा प्रुष को$ 


। भर्वर्त) नामत्त न रहनक्र कारण 


कंसास भयमात नर्द हाता | 

इस विद्ान्‌से भिन्न कोई दूरौ 
वस्तु ही नहीं है जिससे कि उसे भय 
हो । अविद्यावरा जव योडा-सा भी 
अन्तर्‌ करता ह तभा _ जीवकं भयं 
हाता है-एेसा कहा ही गया है| 
अतः तिमिरराभीके देखे हए द्वितीय 
चन्द्रमा सेमान विद्रान्‌के अवि्या- 
क कायभूत भयक्रे निमित्तका नाच 
इ। जानेके कारण वृह किषीसे नही 
रता एता कहना टीक्‌ ही है । 

मनोमय कोशके प्रकरणे यद 
मन्त्र उदाहरणके ल्यि दिया गया 
था; क्योकि मन_ब्रहमविज्ञानका 
साधन हे । उसमे ब्रह्मल्का आरोप 
करके उसकी स्त॒तिके लिये ही "वह्‌ 


न्न 


। कभी नहीं डरता, इस वाक््यपे उसके 


भयमात्रका प्रतिप किया गया था | 
यहा अद्रेतप्रकरणमे वह॒ किससे 
नह उरता, इस प्रकार भयके 
निमित्तका ही प्रतिषे किया जाता है। 
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अनु० ९ | 


ल्ाङ्रभाष्याथं 


२१९१ 


नन्वस्ति भयनिसित्त साभ्व- 


कृरणं पापक्रिया च ? 

नेवम्‌; कथमित्युच्यते एतं 
यथोक्तमेवं विदम्‌, ह॒ वावेत्यव- 
धारणार्थो, न॒ तपति नोद्रेन- 
यति न संतापयति । कथं पुनः 
साध्वकरणं पापक्रिया च न 
तपतीस्युच्यते । किं कखात्साघु 
शोभनं कमं नाकरवं न तवा- 


नसीति पश्चास्सतापो मवत्या- 


सन्ने मरणकाठे । तथा रकि 
कसात्पापं प्रतिषिद्धं कमांकरवं 


कृतवानस्मीति च नरकपतनादि- 
` दुःखभयात्तापो भवति । ते एते 


साध्यरकरणपापक्रिये एवमेनं न 
तपतो यथाविद्रास तपतः । 


इत्युच्यते स॒ य एवंविदानेते 


साध्वसाधुनी तापदेत्‌ इत्यार्मानं 





शङ्का- किन्तु जभ कर्मका न 
करना ओर पापरकमं करना यह तो 


| भयका कारण हेदी? 


तमाधान-रेसी बात नहीं है | 
किस प्रकार नहीं है सो बतलाया 
जाता है--इस पूर्वोक्तको अर्थात्‌ इस 
प्रकार जाननेवालेको वह तप्त-उद्ध 
अर्थात्‌ सन्तप्त नहीं करता । मूलप 
हु, ओर "वाव ये निश्वया्थक 
निपात है | वह पुण्यका न करना 
ओर पापक्रिया उषे किस प्रकार 
ताप नद्यं देते ‡ इसपर कहते दै- 
तने शभम क्म ॒क्यों नहीं किया' 
ठेसा पश्चात्ताप मरणकाक समीप 
अनेपर हआ करता है तथा भ्मेने 
पःप यानी प्रतिषिद्ध कमे क्या 
किया" ठेसा दुःख नरकपात आदि- 


क भयसे होता है। ये पुण्यका न 
करना ओर पापका करना इस 


विद्रान्‌कों इस प्रकार सन्तप्त नहीं 
करते जेसेकि वे अविद्वान्‌को किया 


तप्त है | 
कसात्पुनर्विदांसं न तपत 


वे विद्रानूकों क्यों सन्तप्त नहीं 
क्रते ? सो बतलाया जाता हि-ये 
पापपुण्य ही तपकरे हेतु 2-हस 
प्रकार जाननेवादख जो विहन्‌ 


स्पृणुते प्रीणयति बरुयति वा ' आअत्माको प्रसन्न अथवा सतर क्ता 
म जनि 
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तैचचिरीयोप निषद्‌ 


7 १" ` व "द ब 


लत = 
| वही २ 


परमात्ममावेनोभे प्यतीत्यथः | | दै अर्थात्‌ इन दोनोँको परमात्मभाव- 


उमे पुण्यपापे हि यस्मादेवमेष 
विद्वानेते आःमानमाःमरूपे्णैष 
पुण्यपापे स्वेन विशेषरूपेण 
शल्ये कृत्वातमानं स्प्णुत एव । 
कोय एवं वेद यथोक्तमदरैत- 


सानन्द्‌ ब्रह्म बेर तस्ारमभावैन 


ट्टे पुण्यपापे निशे अतापके 


नन्मान्तरारम्भफे न भवतः । 
हृतीयमेवं यथोक्ताघां वस्छचां 


वरह्मिद्योपनिषत्सर्वाभ्यो विचा 


= व 
से देखता है [ उसे ये पाप-पुण्ब 
सन्तप्त नहीं करते ] । क्योकि ये 
पाप्‌-पुण्य दोनों एसे है [ अर्थात्‌ 


आत्मलल्प है ] अतः यह विद्वान्‌ 


इस पपू-पुण्यहूप आत्माक। आत्म- 
भावनासे दही अपने विशेषरूपसे 
सन्य कर आत्माको ही तृष करता 
हे । वह विद्वान्‌ कौन है £ जो इस 
प्रकार जानता है अर्थात्‌ पूर्वोक्त 


। अहत एवं आनन्दखरूप ब्रह्मको 


जानता ह । उस क आल्मुमावते 
देखे इए पुण्य-पाप निर्वाय ओर 
तप॒ पर्हैचनेवले न _ होनेसे 
जन्मान्तरके आस्क नहीं होते | 

इस प्रकार इस वामे, जेस वि 
उपर कही गयी है, यह ब्रह्मविया- 
प॒ उपनिषद्‌ है । अर्थात्‌ इसमे 


भ्यः परमरहस्यं दशितभिस्यर्थः | । अन्य सब विधा्ओकी अपेक्षा पुरर 


परं श्रेयोऽछां निषण्णमि 


रहस्य प्रदरित किया गया है | इस्‌ 


ति॥ १॥ । विचा हौ परम श्रेय निहित है ॥१। 


र "6 
रत ब्रह्मानन्द वद्ख्यां नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥ 
00 


इति श्रामतपरमहंसपिजकाचार्यगोविन्दभगवसपूज्यपादशिष्य- 
्रीमच्छक्कुरमगवतः कृतौ तैत्तिरीयोपनिषदधा्य 
रह्मानन्द्वह्ी समाप्ता | 
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मृष 





प्रथम जह्वा 
मगुका अपने कित वरुणक्ते पास जाकर व्रहमविदाविषयक 
परश्च करना तथा वणका त्रह्मोपदेर 

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्माकाल्ा- क्योकि सव्य, ज्ञान ओर अनन्त 
न नी , | ब्रह्म ही आकादासे केकर अनमय- 
प , | पर्यन्त कायवगंको रचकरर॒उसमं 
घप्र तदेवृवु्रविष्ट | अनुप्रविश हो सविशेष-स। उपटन्ध 
हो रदा है इसल्यि वह सम्पूण 
क ॥ कार्यवर्गसे विलक्षण अदद्यादि धम॑- 
तसारसचकायुविरक्षणमृद्यादि वाला आनन्द ही है; ओर वही मँ 
¢ = वामिति #- एसा जानना चाहिये; क्योकि 
धमकेमृवानन्द ५ उसके अनुप्रवेराका यद्टी उदस्य 
पिजानीयादनुप्रवेशस्य तदंथंल्वा- | है । इस प्रकार जाननेवाले उस 
। | साधकके छभाञ्चम क्म जन्मान्तरकां 
आरम्भ करनेवले नहीं होते ¦ 
क्मणी जन्मान्तरारम्भकै न्‌ | आनन्दवल्ीमे यही विषय कहना 
भवतं शस्येवमानन्दवर््यां विव- | अर्म था । अत्र ब्रह्मवे तो 

५ १६५ समाप्त हो चुकी । यहौँपे अने 
कषिताऽ्थः परिसमाप्ता क ्रह्मवियाके साधन तपक निरूपण 
विदा । अतः प्रं ब्रह्मविद्या- | करना है तथा जिनका पहले 
| निरूपण नहीं किया गया है उन 
9५ अनादिविषयक उपा्नाओंका भी 
याणि चोपासनान्यलुक्तानीत्यत । वणन करना दै; इसीव्ि इस 

^ ¢ 


„ इध 
विरेषबदिवापटस्यमान यसा 


तस्यैवं विजानतः शछ्माञ्चभे 


साधनं तपो वक्तव्यमृन्नादिविप- 
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२१४७ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वह्टी ३ 

इद मारभ्यते-- | प्रकरणका आरम्भ किया जाता है- 
ह | षदे कीकट. 

1 युव वारुणिः वकरूणं पितरमुपससार अधीहि 

१ न 


दष्ट टः भगवा ब्रह्मेति } तस्मा एतघ्प्रोवाच । अन्नं प्राणं चक्षुः 
शरोत्रं मना वाचमिति। तश्ोवाच । यतो वा इमा ॥ 
भूतानि जायन्ते येन॒ जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्य- 


भिसंविरान्त, । तद्विजिज्ञासस्व । तद्‌ बह्येति । स ॒तपो- 
ऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥ १ ॥ 


वरूणका सुप्रसिद्ध पुत्र भगु अपने पिता वरूणक्रे पास गया [ ओर 
बोख--] (मगवन्‌ ! सुद्चे ब्रह्मका बोध कराइये ।' उससे वरुणने यह 
कहा--“अन, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, मन ओर वाक्‌ [ ये ब्रह्मकी उपलन्धिके 
दार & ]।' फिर उससे कहा -- "जिसे निश्चय ही ये सव भूत उत्पन्न 
होते है, उत्पन्न होनेपर जिसके आश्रयसे ये जीवित रहते हँ ओर अन्तमे 
विनाशोन्छुख होकर जिसमे ये कीन होते हैँ उसे विशेषरूपे जाननेकौ 
इच्छ करः; वही त्र्महे।› तब उस (श्रगु) ने तप किया ओर उसने 
तप करके--॥ १ ॥ 





आख्यायिका विद्यास्तुतये, | पिताने अपन प्रिय पुत्रको इस 
विद्या ) का उपदेश किया था- 

प्रयाय पूत्राय पित्रोक्तति-- ~ - 
६। (त्त इस दष्टिसे यह आख्यायिका विद्याकी 
गुरवे वारुणिः । वशः प्रति- | यतक ठिवि दे । शु वारुणिः 
_ [ इसम वः शाब्द प्रतिद्धका स्मरण 
द्राचसास्का भृयुर्त्यवनामा | करानेवाख है । इससे “मृग, इस 
नामसे प्रसिद्ध ऋषिका अनुस्मरण 
कराया जाता है जो वारुणि अर्थात्‌ 

# णि 4... त क वः 

णख।पत्य वारूणवृर्णं पितुर्‌ । वरुणकां पुत्र था । वह ब्र्मको 


प्रधिद्रोऽलसाय॑ते । वारुणिर्वर- 
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अु° १ | 


दाङ्रभाष्याथं २१५ 


व्रह्म ` विजिन्नाुरूपषठसारोपगत- 
वान्‌, अधीहि गवो त्रह्मेत्य- 
नेन मन्त्रेण । अधीहि अध्यापय 
कथय । प्त च पिता विधिबद्प- 
अन्नाय तसे पुत्रायेतदचनं 
प्रोवाच । अन्नं प्राणं चक्षुः श्रोत्र 
सनो वाचमिति । 
अन्नं शरीरं तदम्यन्तरं च 
वरुणोपदिष्ट- प्राणप्रत्तार्पर- 
जह्यप्रापिद्वाराणि न्धिसाधना नि च्‌ ६। ¦ 
श्रोत्र मनो वाचपित्येतानि ब्रह्मो 
पकन्धौ द्वाराण्युक्तवान्‌ उक्तवा 
च दारभूतान्येतान्यन्नादोनि तं 
श्रु होवाच ब्रह्मणो लक्षणम्‌ । 
किं तत्‌ ! 
यतो यादा इमानि ब्रह्मा 
दीनि स्तम्बपयेन्तानि 


बह्मरन्तषणर. 


येन जातानि जीवन्ति प्राणा- 


स्धारयन्ति धधेन्ते । षिनाक्ञकाले 


 समञ्जना चहिये । उस 


| अन भक्षण 


हैः--एेसा 


भूतानि जायन्ते । | 





जाननेकी उच्छावाखा हकर अपने 


पिता वरुणके पास गया | अथात्‌ 


हे भगवन्‌ ! आपु सुञ्चे ब्रह्मका 
उपदेश कोजियेः इयं मन्त्रके द्वारा 
| उसने गुखूपस्दन क्रिया | । 
अघ्रीहि' राव्दका अथं ` अध्यापन 
८ उपदेश ) कीजिये- किये रसा 
पिताने 
अपने पास विधिपूवक आये हए 
उस पुत्रसे यह वाक्य कह{-*अन्नं 
प्राणं चक्षुः श्रात्रं मनः वाचम्‌ | 


(अन अर्थात्‌ शरीर उसके भीतर 
करनेवाखा प्राण, 
तदनन्तर विंषयोंकी उपलब्धके 
साधनभूत चन्न, श्रोत्र, मन ओर 
वाक्‌ ये ब्रह्मको उपकन्धिमे द्ाररूप 
उसने कहा । इस 
प्रकार इन द्वारभूत अनादिको 
वतक कर उसने उस भरगुको ब्रह्मका 
छक्षण॒ बतलाया | वह क्या? 
[ सो बतलते है -] 


जिससे ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त 
ये सम्पूणं प्राणी उत्पन होते है, 
जिसके आश्रयसे ये जन्म लेनेके 
अनन्तर जीवित रहते-प्राण धारण 
करते अर्थात्‌ बरद्धिको प्राप्त होते हैँ 
तथा विनाराकार उपस्थित होनेपर 


((-0 21811 ५811 ।<8॥. 14111260 0 €8010011 








२१ द 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


| चटी २ 


च यत्प्रयन्ति यद्‌ ब्रह्म प्रतिगच्छ- ' जिसके 


न्ति, अभिपंिशिन्ति तादात्म्य 


मेव प्रतिपद्यन्ते उत्पर्तिधिति- 


लयकालेषु यदात्मतां न जहति 
भूतानि तदेतदूब्रह्मणो लक्षणम्‌ । 
तद्रह्म विजिज्ञास विशेषेण 
ज्ञातु मिच्छख । यदेवंरक्षणं बह्म 
तदन्नादिद्वारेण प्रतिप्यस्वे- 
त्यथः । श्रुत्यन्तरं च-“श्राण- 
स्य प्राणघ्ुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य 
भूमन्नखान्नं मनसो भे मनो 
विदुस्ते निचिक्युत्रे पराण 
भी 

मग्य॒म्‌'' ( वृ०उ०४।४। 
{८ ) इति व्रह्म पलन्धौ द्वारा- 
्येवानीति दरयति । ` ` 
स॒भृगुत्रद्मोपरुब्धिद्राराणि 
बह्मोपल्न्धये ब्रह्मलक्षणं च श्रुत्वा 
मरगोस्तपः पितुस्तपो त्रह्मोप- 
रन्धिसाधनत्वेनातप्यत तपत 
वान्‌ । कुतः पुनरनुपदिष्टस्मैव 
तपसः साधनखग्रतिपत्तिभगोः ! 


करनेवाटः 
अर्थात्‌ जिस तब्रह्मके प्रति गमनं 
करनेवाले वे जीव 


प्रति प्रयाणं 


उसमे प्रवेश 
करते-- उसके तादात्म्यभावको प्राक 
हो जाते हं | तात्पयं यह है कि 
उत्पत्ति, स्थिति ओर ल्यकालते 
प्राणी जिसकी तदूपताका व्याग नदी 
करते यदी उस ब्रहमका लक्षण है | 
त्‌ उस ब्रह्मको विशेषरूपसे जाननेकीः 
इच्छा कर; अर्थात्‌ जो रेसे लक्षणो 
वाल ब्रह्म है, उसे अनाटिके द्वारः 
प्रप्त कर्‌ । "ब्रह्म प्राणका प्राण, 
चश्चुका चक्षु, श्रोतरका। श्रोत्र, अनकः 
अ न ओर मनका मन है रसा जः 
जानते है वे उस पुरातन ओर श्र 
मको साक्षात्‌ जान सकते है" रेती 
रक दूसरी श्रुति भी इस बातक 
प्रदित करती है कि ये प्राणादि 
रमक उपटन्धिमे द्ररख्प हे । वर्प के । ` 


उस श्रगुने अपने पितासे ब्रह्मं 
उपलन्धके द्वार ओर ब्रह्मका लक्षणं 
नकर ब्रह्मसाक्षात्कारके साघन- 
रूपते तप किया । [ यँ प्रशच 
होता है कि] जिसका उपदेश ह 
नहीं दिया गया था उस तपते 
| ब्रह्मप्राप्तिका ] साधन होनेका 
ज्ञान भृगुको केसे हआ £ [ उत्तर 
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अञु० १ | 


साव्चषोक्तः । अन्नादि बह्यणः 
प्रतिपत्ता द्वारं लक्षणं च यतो 
वा इमानीत्याद्युक्तवान्‌ । सावशेषं 


हि तत्स्ाक्षाद्रमणोऽनिरदेश्चात्‌ । 
अन्यथा हि खरूपेणेव ब्रह्म 
निर्देष्टव्यं जिज्ञासवे पत्रायेद- 


मिस्थंरूपं बह्यति | न चेवं निर 


दिश्ञच्किं तहि ? सावशेषमेषाक्त- 
वान्‌ । अतोऽवगम्यते नूनं साध 
नान्तरमप्यपेक्षते पिता बह्म 


विज्ञानं प्रतीति । तपो विश्ेषग्रति- 


पत्तिस्त॒ सवंसाधकतमत्वात्‌ । 
सर्वेषां हि नियतसाष्यविषयाणां 
साधनानां तप एव साधकतमं 
साधनमिति हि प्रसिद्धं कके, 


तसरात्िपित्राडुपदिष्टमपि बहम 
विज्ञानसाघनत्वेन तपः प्रतिपेदे 


भृगुः । तच्च तपो बाहमन्तः- 


` करणसमाधानं तद्द्ारङ्वाट्र्- 


ल्ताङ्रभाष्याथ २१७ 


क्योकि [{ उसके पिताका ] कथन 
सावरोष ८ जिसमे कुछ कहना शेष 
रह गया हो-एेसा ) था । वरुणने 
यतो वा इमानि भूतानि इत्यादि 
रूपसे अन्नादि ब्रह्मकौी प्रातिका द्वार 
ओर लक्षण कहा था | वह सावशेष 


( अप्म्पूण ) था; क्योकि उससे 


ब्रह्यक। सानात्‌ निरदेरा नहीं होता | 

नहीं ता, उसे अपने जिज्ञासु 
पुत्रके प्रति "वह ब्रह्म ठेसा हैः इस 
प्रकार उसका खरूपसे दी निर्दर 
करना चाहिये था | किन्तु इस 
प्रकार उसने निर्देश किया नही है | 
तो किंस प्रकार किया है :? उसने 
उसे सावरेष ही उपदेर किया है | 
इससे जाना जाता है कि उसके 
पिताको अवद्य ही ब्रह्मज्ञानके प्रति 
किसी अन्य साघनकी भी अपेक्षा 
हे । सनसे बडा साधन होनेके 
करण भ्रगुने तपको दही विरोषं 
रूपसे ग्रहण किया । जिनके साध्य 
विष्य नियतं है उन साधनम तप 
ठी सबसे अधिक सिद्धि प्राप्त कराने. 
वाक[ साधन है-यह बात लोकें 
परसिद्ध ही ह । इसलिये पिताके 
उपदेशा न देनेपर थी भरगुने ब्रह्म 
विज्ञानके साधनरूपसे तपको खीकार 
क्यु । वह तप वाद्य इन्दिय 
ओर अन्तःकरणका समाहित करना 
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| ज्ञो +, 


प्रतिपत्तेः । “मनसश्चेन्द्रियाणां | दी है; क्योकि व्रह्प्रा्ति उसीके 
च_धेकाण्ज्यं प्रमं तपुः । | द्वारा हनेवादयी द । “मन ओर 
>. -वज्ज्यायः सर्वधर्मेभ्यः स धः त एकाग्रता न्द्याका एकाग्रता ही परम त्‌! परम तप 
"2. ` प्रउच्यते" ( महा० शञा० २५०। | । अह स १११ ज 8 आर 


ते वही परम धमं कहा जाता हैःः- उस 
४ ) इति स्मृतेः । स॒ च तपस्त- | स्मृतिते पल्ञ बत छद हती हे । 


प्त्या।२॥ . । उप्त शरगुनं तप करके--। १ ॥ 
>>> 
इति श्वगुवरट्यां प्रथमोऽच॒वाकः ॥ १ ॥ 
- ~> ^+ 


~ 
हटताय अनुबाक 
अन्न ही व्रह्म ह एसा जानकर ओर उसमें वह्यके लक्षण घटाकर 
भगुकरा पुनः वर्णक्रे पासन जाना जर उसके 
उपदे्रसे पुनः तप करनाल चमन) 
अन्नं बह्यति व्यज्ञनिात्‌ | अन्नाडनेव खल्विमानि 
भूताय जायन्त । अन्नन जातानि जीवन्ति | अन्नं 
प्यन्त्यभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वशणं पितर- 
खपरससार । अधीरं मगवो व्येति । त होवाच 
तपता ब्रह्म विजिज्ञातस्व । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत | 
स तुपस्तरप्त्वा ॥ १ ॥ । 
अन्न ब्रह है-- देस्ता जाना । क्योकि निश्चय अन्ने ही ये सब 
प्राणी उत्पतन होते है, उत्पन्न होनेपर अननसे ही जीवित रहते हैँ तथा 
नाता कर्त तमय अनम ही लीन होते ह । रेसा जानकर वह किर 
अपने पिता वरुणके पास आया [ ओर कहा---] "भगवन्‌ ! मुञ्च ब्रह्मका 
उपदेशा कीजिये |' वरुणने उससे कहा---च्रह्मको तपकरे द्वारा जाननेकी 
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अलु २ | 


शाङ्रभाष्याथं 


२१९ 


इच्छा कर, तप ही बह्म है ।› तवर उसने तप किया ओर उसने तप 


कत्के-- || १ ॥ 

अन्नं ब्रह्मेति व्यजानादि- 
ज्ञातवान्‌ तद्वि यथोक्तरश्चणो- 
पेतम्‌ । कथम्‌ ? अनाद्धयेव 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते, 
अन्नेन जातानि जोन्ति अन्नं 
ग्रयन्त्यभिसं विशन्तीति तसा- 
दुक्तमनघ्य व्रह्मत्वमित्यभि- 
प्रायः | स॒ एवं तपत्तप्त्वान्नं 
ह्येति विज्ञायान्नटक्षणेनोप- 
 परथा च पुनरेव संशञयपापन्नो 


चरूणं पितरयुपसमार अधीहि 


भगवो ब्रह्मे ति । 
कः पुनः संशयहेतुरस्येत्यु- 


च्थते-अन्र यात्पत्तिदशेनतत्‌ । ` 


तपकः पनः पुनरुपदेशः साधना 
तिकषयस्ाप्रधारणाधेः । यावद्न- 


णो लश्रणं निरतिश्चयं न भवति 
यादच्च जिज्ञघा न निवतेते 
तावत्तप एव ते साधनम्‌ । तप्‌- 





अनन ब्रह्म है-एेसा जाना | वही 

¢ घ ण॒ है क 
उपयुक्त ठन्षणसे युक्त है । सो कैसे 2 
क्योकि निश्चय अनसे दही ये सव 


प्राणी उत्पन होते है, उत्पन्न होनेपर 


अनसे ही जीवित रहते है तथा 
मरणोन्तुख होनेपर अनम ही रीन 
हो जाते है | अतः ताप्पर्य यह है 
कि अनका ब्रह्मह्प होना टीक दही 
है । वह इस प्रकार तपर करके तथा 
अनकरे खक्षण ओर युक्तिके द्वारा अन 
ही ब्रह्म हैः एसा जानकर फिर भी 
सरायम्रस्त हो पिता वरूुणके पास 
आया [ ओर बोला-] “भगवन्‌ ! 


क = ऋ, 


मसे ब्रह्मका उपदेश कीजिये? | 
परन्तु इसमे उसके संरायका 
कारण क्या था? सो अतलाया 
जाता है । अनकी उत्पत्ति देखनेसे 
[ उसे एेसा सन्देह हृ ] । यँ 
तपका जो बारम्बार उपदेशा किया 


| गया है वह उसका प्रधान साधनत्व 


प्रदशित कनेके चयि है । अर्थात्‌ 
जवतक ब्रह्मका लक्षण निरतिराय 


| न हये जाय ओर जबतक तेरी 


जिज्ञासा शान्त नहो तबतक तप 
ही तेरे स्यि साधन है | तात्पर्यं यह 
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क तेच्ि | + ऋ 
२० तेच्ि सीयोपनिषद्‌ [ वल्क २ 


॥ ऋ अ व्‌ = $ 
सेव ब्रह्म विजिज्ञ(सस्वेत्यथं; | | टै कित्‌ तपसे दी ब्रह्मको जाननेकी 
ऋञ्चन्यत्‌ | १ ॥ इच्छा कर । रोष अथै सरल है ॥ १॥ 








इति भ्गुवदस्यां द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥ 
--^--ॐ-5-ढ--+ ~ । 
~ य अ स | 
तृत ६; 
प्राण ही व्रह्म ह-- एेता जानकर ओर उप्तीमे तरहक लक्षण घटकः 
 म्गुक( पुनः वरुणके पातत आना ओर उसके 
उपदेश्रसे पुनः तप करना 
प्राणा ब्रह्यति व्यजानात्‌ । प्राणाद्ध्येव खद्विभानि 
भूतानि जायन्ते । प्राणन जातानि जीवन्ति | त्राणं 
भरयन्त्यभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव बण 
नी 





पितरमुपससार । अधीहि मगवो ब्रह्येति । तस होवाच । 
तपत]. व्रह्म निजिज्ञासस । तपा व्रह्येति । स॒ तपो- 
ऽतप्यत । स तपस्तप्ला ॥ १ ॥ | 


प्राणं ब्रह्म है--रेसा जाना । क्योकि निश्चय व्रणे हः ये प्राणी 
उत्प होते दै, उल्न्न होनेपर प्राणसे ही जीवित रहते है ओर मरणोन्धुख 
होनेपर प्राणमं ही कीन हो जाते है | रसा जानकर वह फिर अपने पिता 
वरुणके पस आया [ ओर्‌ बोर--] (मगवन्‌ ! मुञ्चे ब्र्का उपदेरा 
कीजिये ।' उससे वरुणने कहा- “तू तपते ब्रह्मको जाननेकी इच्छा कर | 
तप ही ब्रहम है ।' त्र उसने तप किया ओर उसने तप करके ॥ १ ॥ 
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त॒ € अ लवा | 
२५ - 
सन हो व्रह्म हे-एेसा जानकर ओर उपमे व्रह्म लक्षण वर्टाकर 
मगुका पुनः वस्णकरे पात जना ओर उसके 
 उपदेशचसते पुनः तप करना 
मनो वद्येति व्यजानात्‌ । मनसो दयेव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते । मनसा जातानि जीवन्ति) सनः 
प्रयर्त्यभिसंविशन्तीत्ति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरूणं 
# ज, | 
पितरसुपप्तपतार । अधीहि भगवो ब्रह्मते । तर, होवाच | 
तपप्‌[ ह्य विजिज्ञास | तपो बह्यति । स॒ तपोऽतप्यत । 
स॒ तपस्तप्त्वा ॥ > ॥ 
मन ब्रह्म है--रेसा जाना; क्योकि निश्चय मनसे दही ये जीव 
उत्पलं होते है, उत्पन्न होनेपर मनक्रे द्वारा ही जीषरित रहते है ओर 
अन्तमे प्रयाण करते इर्‌ मनमे हो लीन ह जाते है | एेसा जानक्छर 
वह पिर पिता वरुणके पास गया [ ओर बोला) (भगवन्‌ ! मुञ्चे 
न्यक उपदेश कोजिये ।› वरुणने उससे कहा- त्‌ तपसे ब्रह्मको 


जाननेको इच्छा कर, तयहो व्रह्म है | तत्र उसने तप किया ओर उसने 
तप करके --॥ १ ॥ 


`न 
इति भ्रगुवद्ट्या चतुथा ऽनु बाकः ॥ ४ ॥ 


ग्ण १ ज क 
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चम उन्लुवाक्‌ 
ज्ञान ही व्रह्म है--एेता जानकर अर उसमे नह लक्षण घटाकर 
गगुक्रा पुनः वर्णके पास आना जर 


उसके उप्देसे पुनः तप कर ना ष्ट अ 


(~ त्र म ४ य द, 
चक्लान्‌_ व्र्मति व्यजानति । विज्ञानाद्येव 


खस्विमानि भूतानि जायन्ते । विज्ञानेन 
जीवन्ति । विज्ञानं पयन््युभसंविजन्तीति | 


जातानि 
त विज्ञा य 


पुनरेव वरुणं पितरमपससर । अधीहि भगवो बहि 
= ५ ५ च्‌ 
ः वा व्रह्याति 


तसहोवा सा व्रह्म विजि † 
ट नाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञास । तपो 


नून व्ह्यति । 
स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥ १ ॥ 


वि य १ [श्र 
ज्ञान ब्र है- टेसा जाना | क्याकि निश्चय विज्ञाने ही ये 


सत जीव उप्मन। होते है, उन्न होनेपर्‌ विज्ञानसे ही जीवित गृहते है 
आर फिर मरणोन्मुख होकर विज्ञानम ही प्रविष्ट हो जाते है । एेसा 
नुच वह पिर पिता वरुणकरे समीप आया [ ओर बोला “भगव ॑ | 
मञ्च रका उपदेड कीजिये |: वरुणे उससे कह।-- त्‌ तपकरे = 
हमको जाननेकी इच्छा कर | तप ही ब्रह्म हे | तव उसने तप किया | 
ओर तप करके --|| १ | ् 


+= 
इति भरगुवर्ल्यां पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥ 
ग ~ ^ - 
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पट्‌ अङ्वाक 
आनन्द हयी व्रह्म हे--ठेसा म्रयुका निश्वय करना तथा इस भागवी 
वारुणी रिद्याका महत्व ओर फट 
आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । आनन्दाद्ध्येव 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते । अनन्दन जातानि 
१ ५ < 
जीवन्ति । आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । सेषा 
भार्गवौ वारुणी विद्या परमे व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता । स य 
एवं वेद॒ प्रतितिष्ठति । अन्नवानुन्नाद भवति । महान्‌ 
न्‌ (7, य शु (= £ च ५. | (८, 
भवति, म्रजय। पशुमिव्रहमत्रच॑सेन । महान्‌ कीव्यो ॥ १॥ 
अनन्द ब्रह्म है.- ठेसा जाना; क्योंकि आनन्दसे ही ये सब प्राणी 
उत्पन्न होते है, उत्पन होनेपर आनन्दके द्वारा ही जीविल रहते है ओर 
प्रयाण करते समय आनन्दमे दी समा जाते है । वह यह भ्रगुकी जानी 
हई ओर वरूणकी उपदेशा की इई विद्या परमाकाङपे खित है । जो रेसा 
जानता है वह ब्रह्ममे सित होता है; वह अन्नवान्‌ भौर अनका भोक्ता 
होता है; प्रा, पयु ओर ब्रह्मतेजके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके 
कारण भी महान्‌ होताहे॥ १॥ 
एवं तपसा विद्युद्धात्मा| इस प्रकार तपसे डुद्धचित्त हए 
श्रगुने प्राणादिम पूर्णतया तब्रहमका 
लक्षण न देखकर धीरे-धीरे भीतरकी 
मपरयञ शे ¦ शनेरन्तरनुप्रपि इया- । ओर प्रतरेरशा कर तपरूप साधनके 


प्राणादिषु सराकस्येन ब्रह्मरक्षण- 
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२२७ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [चटी ३ 


न न र न भो क य म 2 ॐ 


न्तरतममानन्द्‌ बह्म विज्ञातवां- | हारा दी सव्रकी अपेक्षा अन्तरतम 





न 
स्तपसव साधनेन भ्रगुः । तसाद्र- 
दविजिज्ञाखना बाद्यान्तःकरण- 


समाधानटक्षण परम तपःसाधन- 


मवुष्टेयमिति प्रकरणार्थः | 
अधघुनाख्यायि कातो ऽप्य 
श्रुतिः स्वेन वचनेनाख्यायिका- 
निवेत्येमथमाचष्टे-सैषा भार्गवी 
भृगुणा विदिता वरणेन प्रोक्ता 


वारुणी विद्या परमे व्योमन्हृदया- 


 काशगुद्रायां परम आनन्दे्द्रेते | 


प्रतिष्ठिता परिसमाप्रान्नमयादास्म- 


नोऽधिप्रवृत्ता । य॒ एवमन्पोऽपि 


ष्ये ४०१ 
तपसंव साधनेननेनेव क्रमेणा- 


युप्रविश्यानन्दं ब्रह्म वेद्‌ स॒ एवं 


विदाब्रतिष्ठानासरतितिष्त्यानन्दे 
परमे ब्रह्मणि ब्रह्मेव भवतीत्यर्थः । 


दृष्टं च फठं तखोच्यते-- 


| आनन्दको त्य जाना | अतः जो 


ब्रह्मको जाननेकी उच्छावाला ह उसे 
साधनरूपसे वाद्य इन्द्रिय ओरं 
अन्तःकरणका समाधानखूप परम 
तप ही करना चाहिये- यह इस्‌ 
प्रकरणका तात्पर्य है | 


अव आख्यायिकासे निवत्त होकर 
श्रुति अपने ही वाक्ये आख्यायिका- 
निष्पन होनेवाख। अर्थं बतलाती 
दै- अनमय आत्मासे प्रारम्भ इइ 
यह भागवी-भ्रगुकी जानी इई ओर 
वस्णी-वरुणकी कदी इई विदा 


परमाकाशम - हृदयाकाशचखित गुहा- 


॥ कः 


। कि 1 


क भीतर अद्ेत परमानन्दमे प्रतिष्टित 
है अर्थात्‌ वहीं इसका पर्युबतान 
हाता ह | इसी प्रकार जो कोई 
दूसरा पुरुष भी इसी क्रमसे तपरूप 
साधनके द्वारा क्रमशः अनुप्रवेश 
करके आनन्दको ब्रह्मूपसे जानता 
हे वह इस प्रकार विदे 
स्थिति खम करनेसे आनन्द अर्थात्‌ 
परब्रह्म स्थिति प्राप्त करता है, यानी 
बरह्म दही दहो जाता है | 

अव उसका दृष्ट ( इस लोकें 
प्रप्त होनेवाखा ) फल बतलाया 


अन्नवान्प्रभूतमन्नमसख विद्यत । जाता दै-अन्नवान्‌-जिसके पास 
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अद्ु° ६ | 


ताद्धरभाष्याथे 


२.५ 


[१ ८ 6 वा 6 व व 1 4 0 ग 0 


इत्यन्नवान्‌ । सत्तामात्रेण तु 


स्यो हछनदानिति विद्याया 
विच्ेषो न स्यात्‌ । एवमन्नमत्ती- 
त्यननादो दीप्ताभनिभंवतीत्यथेः । 
महान्भवति । केन महखमित्यत्‌ 
आह-- प्रजया पुत्रादिना पश्चु- 
भिर्गवाश्वादिभित्रेवचंसेन शम- 
दमज्ञानादिनिमित्तन तेजसा । 


महान्भवति कीत्य ख्यात्या 
्ुभग्रचारनिमित्तया ।॥१।। 


बह्नत-सा अनं हो उसे अन्नवान्‌ 


कहते है ।# अननकी सत्तापात्रसे तो 


सभी अनवान्‌ हें, अतः ¡ यदि उस्‌ 
प्रकार अथं किया जाय तों | 
विद्याकी कोई विशेषता नहीं रहती । 
इसी प्रकार वह अनाद-जो अनभक्षण 
करे यानी दीक्षाभ्नि दहो जाता है । वह 
महान्‌ हो जाता है । उसका महच 
किस कारणसे होता है इसपर 


कहते है पुत्रादि प्रजा, मौ, अखं 


आदि पडा तथा ब्रह्मतेज यानी इस, 
दम एवं ज्ञानादिके कारण होनेवारे 


तेजसे तथा कीति यानी ज्चुभाचरणके 


होनेवाटी ख्यातिसे वह 
महान्‌ हो जाता है॥ १॥ 


तभरणा 


--9--अ->@---- 
ति श्रगुवर्ट्यां षष्ठो ऽलुवाकः ॥ ६ 








#% मूले केवल (अन्नवान्‌? दै? भाष्यमे उसका अर्थं धप्रमूत ( बहुतसे ) 


अन वालः किया पचा हे | इससे वह्‌ साका होती हे कि प्रसूतः विरोषणका 
प्रयोग क्यो किया गया । इसीका समाधान करनेके लि आगेका वाक्य डे । 


ते° उ० १५-- 
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सप्तम अल्ञ॒वाक । 
अनक निन्दा न करनाख्प व्रत तथा श्चरीर ओर प्राणसूप अन्न- 


नह्य उपासकक प्राप्त ह्लेनेवाठे फटका वर्णन 
छ्य न्स लत 
अन्न न निन्यात्‌। तद्‌बतम्‌। भाणो वा अन्नम्‌ ¦ 
शरीरमन्नादम्‌ । धराणे शरीरं प्रतिष्ठितम्‌ । सुरे पाणः. 


८.४ ९ । १११. 


८०९२८. प्रतिष्ठितः । तदतदन्नमुन्न्‌_भतिष्ठितम्‌ । सं य एतदन्न~ । 
हन्ने प्रतिष्ठितं वेद्‌ मति तिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति | 


८ महान्‌ मवति = 
4 ५ हान्‌ मवति प्रजया पशुभिबह्यवर्च॑सेन । महारकीत्या ॥ १। ॥ १॥ 


4 अ (२. ठ 
द्ध अनक निन्दा न करे । यह ब्रव 4 | प्राण ही अनन हे < 


ह रारीर अनाद है | प्राणे ₹ारीर्‌ स्थित है ओर शरीरम प्राण स्थित 
। इस प्रकार [ एक दूसरेके अश्रित दोनेसे वे एक दूसरेके अन ह 


अत 
४ 1 दना अन ही अनम प्रतिष्ठितैः । जो इस प्रकार अनक 
त जानता है वह प्रतिष्ठित ८ प्रर्यात ) हता है, अनवान्‌ 


ओ 
॥ र अन्भोक्ता होता है | प्रना, पञ्च ओर बरदमतेजके कारण महान्‌ होता 
तथा कौतिके कारण भी महान्‌ होता है ॥ ॥ 


किं चाः ॐ 6 

। ॐ ८) नेन छरशरूतन्‌ नह सके [सवा स्योकि द्रारभूत 
् अनक 

दल विज्ञातं यसात्तसाद्गुरुमि ४, न १ 
शी, ` ह्सच्यि गुरुके समान अनकी भी 

त्त्रा 

दत्ता ९. अन्नं न निन्यात्तदस्यैवं ब्रह्म- | निन्दा न करे । इस प्रकार ब्रह्म 
वेत्ताके लिये यह व्रत उपदेरा किया 
जाता है | यह व्रतका उपदेदा 
रे, , ५०९ +. 
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{वदां व्तश्चुपदिदयते | त्रतोप- 


सभ 


अदु ७ | 3 


र< श्ाङ्करभाष्यार्थं २२७ 


0 _ ॐ 9 =-= क या त ८ 1 १ 


दे सोऽन्नस्तुतये, स्तुतिभाक्त्वं 


यू न्न्य रेके 
चान्नस्य नद्षपलन्च्युपायत्व तू 


प्राणो वा अन्नम्‌, 


आकास्राणस्य । यद्यस्यान्तः 
प्रतिष्ठितं भवति तत्तस्यानं भव- 


ति ॥ ऋय 
तीति । सरीरे च प्राणः प्रति- 


षितस्तसासपूणोऽन्नं सरोरमन्ना- 
दम्‌ । तथा ररीरमप्यननं प्राणो- 
ऽन्नादः। कसमात्‌ ? प्राणे शरीरं 
प्रतिष्टितम्‌; तनिमित्तत्वाच्छरी 
रस्यितेः। तखात्तदतदभयं वरीरं र्‌ 


(> 
प्राण््ानमननादथ । येनान्योन्य्‌- | 


सिनपतिषठित तेनान्नम्‌ । येना- 
न्योन्यृस्य प्रविष्टा तेनान्नादः । 
तसाट्प्राणः श्षरीरं चोभयमन्न- 
मन्नाद्‌ च । 


स॒ य एवमेतदनमने प्रति- 


ष्टि वेद प्रतितिषटत्यनानादा- 
त्पनव । फि चानधाननादो भव- 


तीत्यादि पूववत्‌ ॥१॥ 





अनकी स्तुतिवे चयि है ओर अन्नकी 
स्तुतिपात्रता ब्रह्मोप्न्धिका साघन 
कारण है| 


हि प्राण ही अनन है; क्योकि प्राण 


शारीरके भीतर रहनेवाखा है | जो 
जिसके भीतर सित रहता है बह 
उसका अन हआ करता है | प्राण 
रारीरमें सित है, इसल्यि प्राण 
अन है ओर रीर अनाद्‌ है । 
इसी प्रकार दारीर भी अन्न है ओर 
प्रण अन्नाद है; केसे प्राणमं 
ठारीर सित है; क्योकि शरीरकी 


1 स्थिति प्राणके दही कारण है अतः 


ये दोनों दारीर ओर प्राण अन्न ओर 
अनाद है; क्योकि वे एक दूसरेमे 
स्थित ह इसल्यि अन है ओर 


क्योकि एक दूसरेके आधार हैँ 


इसल्यि अनाद्‌ है | अतएव प्राण 
ओर ररीर दोनों ही अनन ओर 
अन्नाद्‌ हैँ | 

वह जो इस्त प्रकार अनको अनम 
स्थित जानता है, अन ओर्‌ अनाद- 


 ख्पसे ही सित होता है तथा अन्न- 


वान्‌ ओर अनाद होता है. इत्यादि 
व ¢ पूः पवत्‌ 
रोष अथ पूववत्‌ है ॥१॥ 


(य ~) ~ 
इति श्रगुवर्टयां सप्तमोऽनुवाकः ॥७॥ 
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य ग वना का~ = -- न ह. 


अष्टम अबुवाक 


अव्रकात्यायन करनाख्य त्रत तथा जट ओर ज्यो्तिरूय 
अच्-त्रह्मकरे उपासकको प्राप्त ह्ोनेवाट फट का वणन 


[रं 


^ श्ञजन्नं न परिचक्षीत । तद्त्‌ । आपो वा अन्नम्‌ 
ञ्यातिरन्नादम्‌ । अप्सु उयोतिः प्रतिष्ठितस्‌ । उयोतिष्यापः 
पर्य २० ` 
प्रतिष्ठिताः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । स य एतदेन्चमुन्ने 
प्रतिष्ठितं वेद्‌ प्रतितिष्ठति । अन्नवान्‌न्नादौो भवति । महान्‌ 
भवति प्रजया पशुभित्र्वचसेन । महान्कीत्यो ॥१॥ 
अनका त्याग न करे | यह व्रत है| जठ दही अन दहै | ज्योति 
अनाद है । ज्म ज्योति प्रतिष्ठित है ओर अ्योतिमे जल सित हे, 
ईस प्रकार ये दोनों अन दही अन्म प्रतिष्ठित हैँ | जो इस प्रकार अन्नको 


अनमं स्थित जानता है वह प्रतिष्ठित होता हे, अन्नवान्‌ ओर अन्नाद 


हाता हं, प्रजा, पञ्यु ओर्‌ ब्रह्मतेजके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके 
कारण भो महान्‌ होता है ॥ १॥ 





अन्ने न परिचक्षीतन्‌ प्रि अर्का व्रत्यास्यान अयात्‌ त्यागं 
| क्रं तो 5" | न करे, यह व्रत है-यह कथन 
दरत्‌ । क चचत्स्तुत्यथमू । | पूर्ववत्‌ स्तुतिके लि है । इस 
तदे शुभाश्चमकरषनया अपरि- | प्रकार शमूशुभकी कल्पनासे उपेक्ष 
/ | न कया हुआ अन ही यहाँ स्तुति 
स महिमान्विति किया जाता है । 
तथा अगेके (अपो वा अन्नम्‌ 
इत्यादि वाक्योमे भी पूर्वोक्त अर्थकी 
ही योजना करनी चाहिये ॥१॥ 


~~ 


इति भृशुवरल्यामष्टमो ऽनुवाकः ॥८॥ 


[र 2 9, ~ 


हियमाणं स्तुतं महीकृतमननं स्यात्‌। 

एवं यथोक्तशु्तरेष्वप्यापो वा 

अन्नमित्यादिपु योजयेत्‌ ॥१॥ 
॥ 





((-0 2181 ५211 ।<8॥. 14111260 0 €800011 


ननम अवाक 
अत्रत्य त्रत, तथा प्रविनी जीर माकाञचरूप अन्‌-वह्मके 
उणतकङो प्राप्त ह्येनेकाठे फएटकरा क्णन = 


ल 2८ अन्नं बहु कुर्वीत । तदूत्रतम्‌ । परथिवी वा अन्नम्‌ । 


आकाशोऽन्नादः । प्रथिव्यामाकाडः परतिष्ठितः । आकाह्ञे 


प्रथिवी प्रतिष्ठिता । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । स य 
~. एतन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद्‌ प्रतितिष्ठति । अन्नवानृन्नादो 


र 1, ¢ 
<~ भवति । महान्भवति प्रजया पश्चुभित्ह्यवचसेन । 
1: 
सहान्कीत्यो ॥ २ 
नको घढृवि--यद् व्रतं है | प्रथिवी ही अन्न है | आकारा 
अन्नाद्‌ है । पृथिवीम अक सित है ओर आकारमे परथिवी खित है । 
इस प्रकार ये दोनों अनन ही अन्नम प्रतिष्ठित है । जो इस प्रकार अन्नको 
अनमे सित जानता दै वड प्रतिष्ठित दह्यौता है, अन्नवान्‌ जओौर अन्नाद 
होता है, प्रजा, पञ्च ओर व्रह्मतेजके कारण महान्‌ होता है तथा कौर्तिकर 
कारण भी महान्‌ होता है ॥ १ 
अप्सु उ्यातिरित्यञ्ज्योति- | पूर्वोक्त 'अप्घु॒अ्योतिः, आदि 
मन्त्रके अनुसार जठ ओर उ्योतिकी 
अन ओर अनद्‌ गुणसे उपासना 
करनेवाकेके ल्यि (अनको बहाना 
, ` रत है, [-यह बात इस मन्त्रम 
ज्नख बहुकरणं व्रतम्‌ ॥ १ ॥ | कही गयी दहै] ॥ १॥ 
-- +य 
इति श्रगुवद्ल्यां नवमोऽजवाकः ॥ ९ ॥ 
---"न्न्क्व्< 
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वारन्नाननादगुगत्वेनापासरके खा- 








ग्रुहागत अपतिथिको आश्रय ओर अच देनेका विधान एवं 
उससे भ्राप्तहोनेवाटा एल; तथा प्रकारान्तरसे 
नेद्यकी उपास्तनाक्रा वर्णन 





२९4 


भ न कंचन वसतो प्रत्याचक्षीत । तद्‌ तम्‌ । 4 
©, कया च विधया बहन्नं प्राप्टुयात्‌ । आरध्य॒स्मा अन्न्‌- >, ॐ 


> ^ व १ 


पदगं 
मित्याचक्षते । एतद 3 राद्धम्‌ । मखत) ऽर 





[8 

त्यम 

अन्नदराभ्यते । एतद्वै मध्यर्तोज्नररादम्‌ । मध्यती- ४ 
भस्मा अन्नरराष्यतं । एतद्वा अन्ततोऽन्नःरादम्‌ | १ ् 
अन्तत ऽस्मा जघुरराध्यते ॥ १ ॥ = निकृत सुनिति २८दत 





य एव वद्‌ । क्षम्‌ इति वाचि । योगक्षेम इति पी 
म्राणापानयाः । कमति हस्तयोः । गृह्निरिति पाद्या । नि हण 
44 
<> विमुक्तिरिति पायो । इति मानुरषौः ; समाज्ञाः! अथ देवीः 


क. तृ्पिरि बट बलमिति विद्यति ॥ ॥.२ ॐ पक्ेना तए 
८ -मनेगर एय") ख 


_ यश इति पशुषु, ज्योतिरिति नक्षत्रेषु । प्रजातिरमत- 
9. नन्द्‌ इत्युपसथं ¦ सवभत्याकारो | तत्प्रतिष्टेतयुपासीत वे दपु 
व्रतडावम्‌ भवति । तन्मह _ इत्युपाष्रीत । महान्‌ कार्‌) 
£ 
भवति । तन्न्‌ इत्युपासीत । मानृवान्‌ भवति ॥ ३ ॥ > 
द्र ५ ण << 
रः 2.2 तच्च. इत्युपासात्‌ नयन ऽस कामाः न 
+र 'तद्‌ बह्यत्युपासतीत । बह्मीन्‌ भवति । तरदूबह्मणः | परिम्‌ 7 ( = 
} त 
~> ५९५ न ~ भद 0 080 [५8111 ॥९ (2, तेभात = 


= ~ *\ ५ 


५४३ द्रे 
~> व्र > (= + शरे) 1 
आनु १० ] ` दाङुरमाव्याथं _ < ४, यु २३१ (२ 
य य = (=-= ~ ~~ 


इत्युपासीत | पृर्यण्‌ यन्त दिषन्तः सपन्नाः । परि 
निगय) © । नसते भि 


येऽपिया अतिव्याः । स यशनं पुरषे यन्नासावादित्य 

= ५, ५ + #.39 पै 9. 
स॒ एकः ॥ 8 ज 5 
रः कः ॥ छ + "अ 


४ €" ४ 
<, €~ अपने यहां रहनेके ल्यि आये हए किसीका भी पर्त्याग न करे । 
५ यह त्रत है | अतः किसी-न-किसी ग्रकारसे बहत-सा अन प्राप्त करे; 
गधो कि वह (८ अनोपासक ) उस ८ गृहागत अतिथि) से भतैने अन 
तेयार किया हैः टेसा कहता है । जो पुरूष सुखतः ८ प्रथम अवस्थामे 
अथवा पुख्यदत्तिसे यानी सत्कारपूनक › सिद्ध किया हआ अनन देता है 
उसे सुख्य्त्तिसे ही अनर्कः प्राप्ति होती है । जो मध्यतः ८ मध्यम आयुमें 
अथवा मध्यम चृत्तिसे ) सिद्ध किया इआ अन्न देता है उसे मध्यम चरत्तिसे 
ही अनकी प्राप्ति होती है । तथा जो अन्ततः ८ अन्तिम अवस्थामे अथवा 
निकट बृत्तिसे ) सिद्ध किया हआ अन देता है उसे निकृष्ट ृत्तिसे ही 
अन प्राप्त होता हे ॥ १ ॥ जो इसत प्रकार जानता है [ उसे पूर्वोक्त फक 
प्राप्त होता है । अब अगे प्रकारान्तरसे ब्रह्मकी उपासनाका वर्णन किया 
जाता है--] ब्रह्म वाणीम क्षेम ८ प्राप्त वस्तुके परिरक्षण ) खूपसे [ स्थित 
है- इस प्रकार उपासनीय है ] योगक्षेमखूपसे प्राण ओर अपने, 
कमरूपसे हार्थोमे, गतिद्पसे चरणोमे ओर त्यागरूपसे पायुमे [ उपासनीय 
है , यह मनुप्यसम्बन्धिनी उपासना है ! अव देवताओंसे सम्बन्धित 
उपासना कदी जाती है-- तृपिरूपसे इष्टम, बल्ख्पपसे विद्युते ॥ २ ॥ 
यङरूपसे पञ्ुओमे, ज्योतिरूपसे नक्षत्रम, पुत्रादि ्रजा, अग्रत ओर 
आनन्दरूपसे उपस्थमे तथा सव॑रूपसे आकारामे [ ब्रह्मकी उपासना करे ] | 
वह व्रह्म सवका प्रतिष्ठा ( आधार ) हे-इस_भावसे उसकी _उपासेना 
करे । इससे उपासक प्रतिष्ठावान्‌ होता है । वह महः [ नामक व्याहृति 
अथवा तेज ] है-- इस माक्सै उसकी उपासना करे । इससे उपासक महान्‌ 
होता है । वह मन है--इस प्रकार उपासना करे । इससे उपासक 
मानवान्‌ ( मनन _करनेम समथ ) होता है ॥ ३ ॥ वह नमः है--इस 
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२३२ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वटी ३ 


जा व द द र द, दद ण 
भावस उसकी उपासना करे । इससे सम्पूर्णं काम्य पदार्थं उसके प्रति 
विनम्र ही जाते हैँ । वह ब्रह्य है--इस प्रकार उसकी उपासना करे । 
इससे वह ब्रह्मनिष्ठ होता है । वह ब्रह्मका परिमर ८ आकाश ) है--इस 
ग्रकारं उसको उपासना करे । इससे उससे देष करनेवाले उसके प्रति- 
पक्षी मर जाते हैँ, तथा जो अप्रिय भराक्न्य ( मक त्र; छते हैँ 





वे भो मर जाते हं । वह, जोकि इस पुरुषमे है ओर वह जो इस 
न न 


आदित्यम है, एकदै] ४॥ 
तथा प्रथिव्या्ाङ्गेपाक्चकसख 
सतो यक्षतिनि- 


आतिथ्योपदेशः „| , ध 

सित्तं कचन द्चि- 
दपि न प्रत्याचक्षीत वसल्यर्थ- 
मागतं न निषाश्ेदिस्यर्थः । 
वासे च दत्तेऽचद्यं द्यश्नं दात- 
व्यम्‌ । तसायया कया च 
विधया येन केन च प्रकारेण 
बहन्नं प्राप्नुयाद्वहन्नसं ग्रह 
कुय।दित्यथः । 


यखादन्नवन्तो षिद्वांसोऽभ्या- 


गतायानार्थिनेऽराधि संसिद्ध 
भस्मा अन्नमिरथाचक्षते न 
नास्तीति प्रत्याख्यानं कर्वन्ति । 
तसाच हेतोबहन्नं प्राप्डुयादिति 
पूर्वेण संबन्धः । अपि चानद्‌ा- 


अवद्य देना चाहिये । अत 


तथा प्रथिवी ओर आकाराक्र 
| अन्‌, एवं अन्नादखूपसे | उपास्षना 
करनेवलेके यहाँ रहनेके च्य कोई 
मी अवे उसे उसका परि्याग नहीं 
करना चहिये अर्थात्‌ अपने यह्लँ 
निवस करनेके ल्यि आये दए 
किसी भी व्यक्तिका वह निवारणं 
न क्रे । जव किसीको रहनेक् 
स्थान दिया जाय तो उसे मीजन भी 

~ ^ शान 

जिस- 
किसी भी विधिसे यानी कसी-न- 
किसी प्रकार बहुत-सा अन्न व्रा 
कर अर्थात्‌ सूल अनसम्‌ करे । 

क्योकि अनवान्‌ उपासकगण 
अपने यँ आये इए अननार्थसि 


। अन. तेयार है, एेसा कहते है 


अन नहीं है, रसा कहकर उसका 
परित्याग नहीं करते । इसल्यि मी 
बहत-सा अनन उपार्जन करे इस 
प्रकार इसका पूवैवाक्यसे सम्बन्धं 
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यनु° १० | चाङ्र भाष्या २३३ 
जस्य माहार्म्य्रुच्यते । यथा | है । अव अन्नदानका माहास्य्‌ का 
जाता है-जौ पुरूष जिस प्रकार 
यत्कार प्रयच्छत्यन्न तचा | ओर जिस समय अन्न-दान करता 
| हे उसे उक्तप्रकारं ओर उसी समय 
| हे उ 
तर त्यु प नमते फ््य्‌- 
स्मेव भ्र | उसकी प्राप्ति होती है । एेसा किस 
भिति तदेतदाह-- प्रकार होता है £ सो बतलते 
एतद्वा अन्नं युखतो शुख्ये | जो पुरुष सुखतः-पुख्य- प्रथम 
-त्तमेदेनान्र- प्रथमे वयं ह्नि शू- | अवस्थामे अथवा मुख्य द ्तिसे यानी 
दानस्य - | श्रत सिद्ध पड भ\( न) 
4 फलभेदः ख्यथा वा वरच्या | सत्करारपूक राद्ध ङ्‌ 
यूजापुरः कि | ( पक्र ) अन्नको अपने यहा_ जाय 
क | | इए अन्नाथीं अतिथिको देता दं 
राद्धं सिद्धं प्रयच्छतीति काक्य- ~~ रः 


यहा प्रच्छति (देता ह ) यह 
ओषः । तस्य कि एठं स्यादि- | क्रियापद वाक्यशेष ८ अनुक्त अंडा ) 


१ ~ __ [है-उसे क्या फट मिल्तादहै, सा 
स्युच्यते-- युखतः पूय वयि | । 
| वतलया जाता है-इस अन्नदाताकां 
| मुखतः- प्रथम अवस्थामे अथवा 
यान्नं राध्यते यथादत्तप्ुपतिष्ठत | स॒ख्य इृत्तिसे अन्न प्राप्त हौता हं; 
| गौ । अर्थात्‌ जिस प्रकार दिया जाता हे 

त्य्‌ ६ एवं म घ्य्‌ | 0 स॒ प्रकार दिया जाता 
क" 9 ^ त मध्यमे उसी प्रकार प्रप्त होता है। उसी 
वयसि मध्यमेन चोपचारेण । | प्रकार मध्यतः मध्यम आयु अथवा 

9 जघन्ये | | ६ ~~ ~ अन _अ (3 
तथाऽन्ततोऽन्ते वयसि जघन्येन | पध्यम वृत्तिसे तथा अन्ततः--अन्तिम 


= पस्मिवेन तये । आयुमे अथवा निकृष्ट चत्तिसे यानु 
-चोपचारेण परिभवेन तथेवास्मं | तिः रास्व" देनसे इते उसी 
राध्यते संसिभ्यत्यन्नम्‌ ।॥ १॥ प्रकार अन्नवी प्राप्ति होती हं ॥१॥ 


य एवं वेद य एवमन्नख| जो इस प्रकार जानता है-जो 
यथोक्त माहात्म्यं वेद्‌ तदानस् | इस प्रकार अन्नका पूर्वोक्त मादास््य 
च फलम्‌, तख यथोक्तं फएल- | ओर उसके दानका फक जानता दै 
शरुपनमते । | उसे पूर्वोक्त फर्की प्रपि होती हं । 





श्रल्यया वा वृच्याखा अन्नादा- 
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२२४ 


तंत्तिसीयोपनिषद्‌ 


। चट्टी ३ ` 


रै क १. ब 4 अ = ह 2 ~ ५ ॥ _ १. 


इदानीं बह्मण उपासनप्रकारं 
ब्रह्मोपासन- उच्यते- क्षेम इति 
"णन्त्यन वाचि । क्षेमो ना- 
“मानुषा समाक्ञाः + क मू 
मापत्तपरिरक्षणम | 
नदय वाचि कषेमरूपेण प्रतिदधित- 
मित्युपास्यम्‌ । योगक्षेम 
तों 
हि यागक्षेसो प्राणापानयोः सतो- 


यागोऽनुपात्तखोपादानमू, 


भेवतो यद्यपि तथापि न प्राणा 
पानानामन्तावेव ङं तर्हि बरह्म 
निमित्तो; यखाद्रह्म यो गक्षेमा- 
त्मना त्राणापानयोः प्रतिषटित- 
मित्युपास्यम्‌ | 


एवमुत्तरेष्वन्येषु तेन तेना- 


त्मना ब्रह्मवोपाखम्‌ । कर्मणो 
्हमनिवेत्यत्वादरस्योः कर्मा 
त्मना बहा प्रतिष्ठितमिल्युपा- 
स्यम्‌ । गतिरिति पादयोः| 
विष्ुक्तिरिति पार्थौ । इत्येत 


मादुपीमदुष्येषु मवा माङुष्वः 





अव ब्रहमका उपासनाका [ एकः 
ओर ] प्रकार बतलाया जाता ड 
क्षेम हैः इस प्रकार वाणीम । प्राप्त 
पदार्धके रक्षा करनेका नाम क्षेमः 
दे | वाणीमे व्रह्म क्षमद्पसे स्थित 
2 -इस प्रकार उसकी उपासना 


[मा 


क करनी चाहिये । ्योगन्षेमः अप्राप्त 
| वरतुकरा प्रप्त करना भ्यौगः कहलता 


= 


< । त याग अर क्षेम यदाप 
व्वान्‌ प्रान्‌ ओर अपानवे रहते 
रही होते दहै, तो भी उनका 


रण प्राण एवं अपान ही न ख| 
त द १ 


हे | तो उनका कारण कया है ? 


| वे ब्रह्यके 
कारण ही हाते है | अत 


मखूपसे ह्य प्राण ओर अपान- 
म स्थित दहै-दइस प्रकार उसकी 
उपासना करनी चाहिये || 
षर ग 


इसी प्रकार आगेके अन्य पयायो- 
ग भी उन-उनके रूपसे ब्र्मकी ही 
उपासना करनी चाहिये | कर्म 


रह्मकी ही प्रेरणासे निष्पन्न होता है 


अतः हाथां ब्रह्म कर्मरूपसे स्थित 
हे-इस प्रकार उसकी उपासन 
करनी चाहिये । चरणोमे ग तिरूपसे 
ओर पायुमे विस॒र्जनरूपञ [ प्रतिष्ठित 
समश्चकर्‌ उसकी उपासना करे ] । 


रस प्रकार यह मानुषी-मनुष्योमे 
, ग 
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अदु° १० | 


दाङ्रभाष्याथं 
0 4 क शा 1६ 1 व 


समाज्ञाः, आध्यात्मिक्यः षमाज्ञा | रहनेवाटी समाज्ञा है, अथात्‌ यह 


8 क यागकीततीः | 9 ध्यास्मिक समाज्ञा ज्ञान-विज्ञान 
्ञानानि विज्ञानानधुपासनानी- | यानी _ उपासना ` इ जं तका 
त्यथ, | | तात्पयं है । 


अथानन्तरं दवीदेच्यो देवेषु 
| भवाः समाज्ञा उ- 
च्यन्तं । तृचिरति 
वृषो । वृष्टेरन्नादिद्वारेण ति 


ठेवा समाज्ञा 


देतत्वाद्‌ कदेव वरप्त्यात्मना वृष्टो 


उयबद्ित मित्युषाखम्‌। तथान्येषु 
तेन तेनात्मना ब्रह्मबोपाखम्‌ । 
तथा बटसूपेण विदधति ।॥ २॥ 
ध्ोरूपेण पञ्ुषु ¦ ज्योतीरूपेण 


नक्षत्रेषु । प्रजातिरम्रतमखरतत्व- 
प्रातिः पुत्रेण ऋणविमोक्षदारेणा- 


नन्दः सुखमित्येतस्सवयपस्नि- 
मितं ब्रहवानेनात्मनोपस्थे प्रति- 


षटितमिव्युपाखम्‌ । 


क्र 


सर्वं द्याक्राे प्रतिष्ठितमले | 
| हे । अतः आकारमे जो कु है 
| वह सब त्र्य क्घह्ज््ख प्रका 

। उसकी उपासना करनी _ चाहिये । 


0 ४१ हू च तयु 
यरसवंमाकाशचे तह्रदवेत्युपाखम । 


अव इसके पश्चात्‌ देवी-देव- 
सम्बन्धिनी अथात्‌ देवताओंमे हाने- 
वाटी समाज्ञा कदी जाती है । तृप्ति 
इस भावसे बृष्िमे [ ब्रह्मकी उपासना 
क्रे ] । अनादिके दारा दृशि तृि- 
का कारण है | अतः तृपिरूपसे 
बरह्म ही ब्रष्टिते स्थित है-इस प्रकार 
उसकी उपासना करनी चाहिये । 
इसी प्रकार अन्य पयायोमे भी उन 
उनके. खूपसे ब्रह्मकी दही उपासना 


करनी चाहिये । अथात्‌ बरुरूपसे 
[कनल 


विदयुतमे ॥ २ ॥ यशखूपसे पञ्चमे, 
ज्यो तंहपसे नन्षत्रोमे, प्रजाति 


| ( पुत्रादि प्रजा ) अम्रत-अथात्‌ पुत्र- 


दवारा पितृऋछणसे मुक्त हानेके द्वारा. 


। अपृतव्वकी प्राप्ति प्रापि ओर आनन्द- ओर अनन्द सुख 
य. सब उप॒स्थके निमित्तसे ही 
| हानेवाठे है; अत 
| ब्रह्म ही उपस्थमे स्थित है-इस प्रकार 
। उसकी उपासना करनी चाहिये | 


इनके खूपसे 


सव कु अक्षरम इ (स्यत 


-इस्‌ प्रक्र 


तच्चाकाश रह्यव | तसात्तत्‌ । तथा वह आकारा भी ब्रह ही है| 
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तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


| वटी २ 


न द न व ट य नव 3 च = भ 
सवस्य प्रतिष्ठेत्युपासीत । प्रतिष्ठा- | अतः वह सवक प्रतिष्ठा ( आश्रय ) 


गुणापासनास्रतिष्ठावान्मवति । 


एव पूेष्यपि यत्तदधीनं फलं 


तद्र व तदुपासनात्तद्वान्भवतीति 


द्रष्टव्यम्‌ । 
यथा यथापाप्ततं तदेव भत्ति" 
इति । 


तन्प्ट्‌ दृस्युपासीत | 


भषति । तन्एन हृत्युपाप्रीत | 
मनन मनः । मानवान्भवति 
मननतमर्था मवति ॥२॥ तन्नम 


इत्युपासीत । नमनं नमो नमन- 


गुणवत्तदुपासीत । नम्यते ्रही- 


भवन्त्यसा उपाधित्रे कामाः 


काम्यन्त इति मोगा विषया 
| कमना कां जाय वे भोग्य विषय 


इत्यथः । 


लमर्चना चाहयं | नजो-जो 


ॐत्यन्तराच-- “तं | युक्त होता हे-एेसा जानना चाहिये | 


| यहा बात '"जिस-जित प्रकार उसकी 


महो 
अहतवगुणवत्तदुपासीत । महान्‌ 


इस प्रकार उसकी उपासना करे | 
प्रत्रा गुणवान्‌ ब्रह्मकी उपासना 


| करनेसे उपासक प्रतिष्ठावान्‌ होता 


दे । एेसा ही पूवं सव पर्याये 
उसके 
अत्रन्‌ फट ह वह व्रह्म ही दह | 


उसकी उपासना पुरुष उसी फर्से 


उपास्तना करता हे वह्‌ ( उपासक ) 


| वर्ह 
हो जाता हैः इस एक दूसरी 


धतिसे प्रमाणित होती है । 


वह महः है-इस व्रकार उसकी 
उपासना कर । महं अथ।त्‌ महत्व 


। गुतवाल हं-एसे ` भाषते उसकी 


उपासना करे । इससे उपासक 
(हन्‌ ह्या जता हे | वह्‌ मन है 
रस प्रकार उसकी उपासना वरे | 
मननका नाम मन है । जस्त वह 
भनवान्‌-मननमे समथ हा जातादहं 
॥२॥ वह नमः है-इस प्रकार उसकी 
उपासना करे । नमनका नाम (नमः? 
हे अथात्‌ उत्ते नमन गुणकान्‌ समङ्न- 
कर उपासना करे | इससे उस 


पसक प्रति सुषधूणं कम-जिनकी 


नत अर्थात्‌ विनम्र हो जाते 
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अनु १० | 


रा{ङर भात्याथ 


२३.५. 


क , + य नद क 


द्रीत्युपासीत | बह्म परि- 


बृटृतमिस्यपासीत । बह्मसास्तद्‌ 


गुणो भवति । तद्रह्णः परिमर 
ह्युपासीत । बद्यणः परिमरः 
परिग्रियन्तेऽसिन्पश्च दैवता 
खिद्ुट्वृष्टिश्चन्द्रमा आदि- 
त्योऽथिरित्थेताः । अतो कयुः 
परिमरः श्ुत्यन्तरभ्रसिद्धेः । स 
एष एवायं वायुराकाशेनानन्य 
इत्याकाशो बह्यणः परिमरः 
तमाक्ाश्ं वास्वारमानं ब्रह्मणः 
परिमर इत्युपासीत । 

एनमेवंविदं प्रतिस्पधिनो 
दविषन्तोऽद्विषन्तोऽपि सपला यतो 


अवन्त्यतो वषिशेष्यन्ते दिषन्तः 


सपला इति, एनं द्विषन्तः 
सपतास्ते परिग्रियन्ते प्राणाज्ञ- 
हति । कि चये चाप्रिया अख 
भ्रादव्या अद्विषन्तोऽपि ते च 
परिग्रियन्ते । 


कि 


| परिमर है ३२ 


वह्‌ ब्रह्म है-स प्रकार उसकी 
उपासना करे । ब्रह्म यानी सचसे 


बढा हआ दहै-इस व्रकार उपासना 
। +वष्षि ्म 


करे । इससे वह ब्रह्मवान्‌-्रह्यके-से 


& = 
गुणवाला ह जाता ह । उह ब्रह्मका 
सर इ प्रकार उसकी 
उपासना करे । ब्रह्मका परिमर--- 
जिसमे विद्यत, बृषिचन्द्रमा, आदित्य 


श ज् 
। ओर अप्म-य पराच दवता गत्य 
न ग होते है उसे पुरर कहते हँ त है 


प्राप्त होते है उसे 
अतः वायु ही परिमर हं, जैसे कि 
[ ध्वायुर्वाव संवगः इस ] एक 
अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता है । वही 
यह वायु आकादासे अभिन्न है,इसलिये 
आकारा ही ब्रह्मका परिमर है | अतः 





वायुरूप आकादाक्ं 


परिमर है" इस भावे उपासना करे। 


यह ॒तब्रह्मका 


दस प्रकार जाननेवाले, इस 


| उपासकके देष करनेवाठे प्रतिपक्षी- 
= ग्क्त 


क्योकि प्रतिपक्षी द्वेष न_करनेवाले 
भी होते है इसल्यि वरँ देष 
करनेवाले यह विशेषण दिया गया 
है-मर्‌ जाते है अथात्‌ प्राण त्याग 
देते है । तथा इसके जो अग्रिय 


श्रातव्य होते हवे, दरब करनेवाले. 


न होनेपर भी, मर्‌ जाते 
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२२८ 
नि ~ का + = 


वानान्नादत्वघुक्तम्‌ ¦ 
उक्तं नाम फं तेन ९ 


8.१ क < 
तेनतत्सिद्धं भवति- कार्थ 


विषय एव भोज्यभो ्तत्यकृतः 


संसारा न त्वात्सनीहि ! आत्मनि | 


तु आान्त्योपचर्यते | 
नन्ब्ात्मापि परमात्मनः कारय 


तवा युक्तस्तस्य संसार इति । 


न, अमंसारिण पव ब्रश. 
शरुतः । ^तत्घुष्रा ठ देवानुप्रा्ि- 


शत्‌” ( ते० इ. २ । ६ । १) 
स्त्याक्ञशादिकारगलय द्यप 
रिण एव परमात्मन; कार्यः घ॒नु- 
प्रवेशः श्रूयते । तसात्कार्नु- 
प्रविष्टो जीव आत्मा षर एव 
असंसारी | पृष्रारुषाष्रि्दिति 
समानशृतेकलयोपपततेश्च । सर्ग. 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 
न द द ट) ८ 
ग्राणां वा अन्नं शरीरमन्ना- | 
आत्मनोऽसंसा- दस्‌ इत्यारभ्याका- 
रित्वस्यापनम्‌ शान्तश्च क्ार्यस्सै- 





| व्क ३ 


प्राण दही अन है ओर रारीर 
अनाद्‌ हे" यहोँसे ठेकर आकाशपर्थन्त 
कार्यवगकरा ही अन ओर अन्नादत्व 


| प्रतिपादन किया गया है | 


¢ 

पूव ०-कहा गया है-सो इससे 
क्या हआ ? 

सिदान्ती-इससे 


यह सद्ध 


होता कि भोज्य ओर भोक्ताके 


कारणा हानवाख संसार कार्यव॑से 
ही सम्बन्धित है, वह आत्माे नदीं 
हे; आत्मामे तो श्रान्तिवदर उसका 


उपचार किया जाता है | 


श्व ० परन्तु अत्मा भी तो 
पु ॥ कं का ^ ~ (~ ०, 
प्ना्का कायं है । इसलिये उसे 
सं > थः वीं व्‌ ज. 
सरक भरति छोना उचित ही ह । 
छिदान्ती-नहीं, क्योकि, प्रवे 
धृत असंसारीका ही प्रवेश प्रत 
पादन करती है | “उसे रचकर वेह 
(6 ५६२ 8५१ | ` 
वीक्षे उसीमं प्रवि हो गयाः, हस 
धरुतिद्रारा आकारादिके कारणद्प 
असंसारी परमात्ाका ही कायपिं 


अचुप्रतरा छुना गया है | अतं 


कयम अनुप्रविष्ट जीवात्मा असंसारी 


| परमात्मा ही है । .रचकर पीक्तेते 


प्रविष्ट हो गयाः इस वाक्तयते एक 


दी कर्ता होना सिदध होता है । यदि 
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अलु १० | 


शाङ्र भाष्या २२९ 


प्रवेश्षक्रिययोशकरचेत्कतां ततः 
कतवाप्र्ययो युक्तः| 
प्रविष्टस्य त॒ भावास्तरापत्ति- 


रिति चेत्‌ ! 


नः प्रवेशख्यान्याथैत्वेन 


श्रस्थार्यातत्यात्‌। “अनेन जीवे- 


नातसना'' ( छान्ड० ६।३। 
२ ) इति पिशेषश्चुतेधेसान्तरेणा- 
सुश्रवेश्च इति चेत्‌ नः..तच्वमपि'' 
इति पुनस्तद्धायोक्तंः । मावा- 
स्तरापन्नस्येव तदपोदाथौ संप- 
दिति चेत्‌ ?न “तस्सत्यं स 


आत्मा तन्छसपि"" ( छा उ० 


६ । ८--१६ ) इति सामानाधि- 


करण्यात्‌ । 


दृष्ठं जीवस्य सपषारितरियिति 


चेत्‌ {. 


# देखिये ब्रह्मानन्दवह्टी अनुवाक ६ करा भाष्य | 


| कहकर हरम 





| सषि ओर प्रवेदाक्रियाक्छ पक ही 


कतां होगा तभी 'क्ला' प्रत्यय हना 
युक्त होगा | 
पर्वत प्रेडा कर ल्ेनेपर उसे 


| दसरे भावकी प्रापि ह जाती है- 
ठेसा माने तो 


पिद्धान्ती- न्धी, क्योकि प्रवेरा- 
का प्रयोजन दूसरा ही दहै--रेसा 
इसका पठे द 
निराकरण कर चुके दै ।*# यदि 
कहो कि ''अनेन जीवेन अ्सनाः? 


इत्यादि विरोष श्रति हानके कारण 


उसका धमान्तररूपसे दही प्रवेद 
हेता है- तो ईसा कषः कहना ठीक नहीं 
क्याके '"वह त्‌. है'' उस श्रुतिद्रारः 
= ् ऋ 
पुनः उसकी तद्रपताका वणेन करिया 
पिज 


( गया है | ओर यदि कहो कि भावान्तर- 


को प्राप्त इए ब्रह्मके उस भावका 
निषेध करनेके ल्य ह्वी वह केव 
टृ्िमात्र की गयी है तो देसी बत 
भी नहीं है; क्योंकि “वह॒ सुत्य है, 
वह आत्मा _ दै, वह तू ह" इत्यादि 
श्रतिसे उक्तका परमात्पाके साध 
सामानाधिकरण्य सिद्ध होता है । 





पूवं ०-जीवका संसास्ि तो 


| स्पष्ट देखा है | 
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न उपलब्धुरजुपलभ्यत्वात्‌ । 


रसारथसंविरिष्ट आरमोष- 


रुम्यत इति चेत्‌ । 


रेकान्कमत्वावुपपत्तेः, उष्ण॒प्र- 
काशयोदाहयभ्रकारयत्वानुपपत्ति- 
चत्‌ । बासादिद श्ेनाद्द्ःखित्वा- 


यजुमीयत इति चेत्‌ एन; जाघा- 


पलब्धृधमेत्वम्‌ । 
कापिलकाणादादितक॑राच्- 
विरोध इति चेत्‌ ! 


नः तप्र मूलाभावे वेद 


विराधे च भ्रान्तत्वोपपत्तः 


| 


श्रु्युपपत्तिभ्यां च सिद्धमाल्म 


नोऽसंसारित्वमेकल्वाच्च 


तेति रीयोपनिषद्‌ 








| 


| वरटी ॐ 


सिद्धान्ती- नही, क्योकि जो 

( जीव ) सवका द्रण है वह देखा 
न 

नर्हा जा सकता । >>, प्वप्तार 
एब ०-सांसास्कि धर्मोपि युचः 


आत्मा तो उपल्न्ध होता हीह ? 
प ॥ ॥ ऋष 
न; धमाणां धर्मिणाऽव्यति- | 


निद्धान्ती-ेसी बात नहीं है; 

क घ | प 4 = (~ 
स्याक घमं अपने घ्मीसे अमिन 
होते दै अतः वे उसके कर्मं नहीं 


| हा सकते, जिस प्रकार कि [ सूर्यये 


धमं ] उष्ण ओर प्रकाराका दाद्यत्व 
आर ग्रकाद्यत्व सम्भव नहीं है | 
यदि कहो कि भय आदि देखनेसे 
आत्मके दु;खित्व आदिका अनुमान 


॥ि होता दी है-तो रेसा कहना भी 
दद्ःखस्य चोपरभ्यमानत्वानो- 
| उपल्न्व होनेवाले होनेके कारण 
उपकन्ध॒करनेवले [ आत्मा ] के 


क नहीं, क्योकि भय आदि दुःखं 


चम नही हो सकते | 

क ०- परन्तु एसा माननेते तो 
कापर ओर कणाद आदिक तव 
रा्लसे८विरोध आता है | 

सदान्ती-एेसा कहना ठीक 
नही; क्योकि उनका कोई आधार 

दानेसे ओर वेदसे विरोध होनेसे 
नान्तिमिय होना उचित ही है | श्रति 
ॐ।र॒युक्तिसे आत्माका असंसास्ति 
सिद्ध होता है तथा एक होते हानेके 


कारणभी एसा दही जान पडता है) 
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अञ्ु० १० | शाङ्रभाष्याथं २७१ 
न क दा दा द (न ज नो > क द न भु 
कथमेकत्वमित्थुच्यते-स यश्चायं | उसका एकत्व कैसे है ? सो सवका 
रुषे यश्चासावादित्ये स सव पूववत्‌ नवह जो कि_ इस ह 


कः पू © रम ठं ह ओर जो यह आदि < ब बदत्यप् 
न इत्येवमादि "नवत्‌ | हे एक हैः 


वर्कयद्ारा 
सवम्‌ ॥ ४॥ बतलाया गया है | ४ | 
~` अन्व ~~ 
(€ 1 ६१ 
आादत्य आर देहोपाधिक चेतनकी एकता जाननेवाटे ¬; ॐ ०५ 
उपत्कको मिटनेवाटा फल \\ र 
~ग स य एव वित्‌ अस्सष्टिकाटूप्रत्य । एतमन्नसय- 


५,५.-2. ४) 


नन 
मात्मानखपसंकम्य । एतं शचराणमयमात्मानसुपसंक्रम्य । 
एतं मनोमयमात्मानसुपसंक्रम्य । एतं विज्ञानमयमात्मान- 
स॒पसंक्रम्य । एतमानन्दम॒यमात्मानसपसंक्रम्य । ईर्मौ ञ्छ ( 
लाकान्कामान्नी कामरूप्य संचरन्‌ । एतत्साम ल्‌ । एतत्साम शौयन्नोस्त&। > नहर | 
नास्स्त 
हा र३ेबुहारेबुहार३ेवु॥प५॥ इछ 





तर्त्तह 

वह ज। इस प्रकार जाननेवाख है इस लोक ( दृष्ट ओर अद 
विषय-समह ) से निवृत्त होकर इस अन्नमय आत्मके प्रति संक्रमण कर्‌, 
इस प्राणमय आत्मके प्रति संक्रमण कर, इस मनोमयं अत्माके प्रति 
संक्रमण कए इस विज्ञानमय ` आमाकरे प्रति संक्रमण कर तथा जत 
आनन्दमय आत्मा प्रति संक्रमण कर इन लेोकोमे कामान्ी ( इच्छा- 
चुसार भोग भोगता इअ ) ओर कामरूपी होकर ( इच्छानुसार रूप 
धारण कर „ विचरता हा यह सामगान करता रहता है. हा ३ वु 


र २इदट.५३॥ ५। 


त° उ० १६ 
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८२ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


| वटौ ३ 


अन्मयादिक्रमेमानन्दमयमा- 
1, च 
त्मान्रुपसंक्रभ्येतत्पाम गाय- 
स्नास्ते | 


सत्यं ज्ञानभित्यस्या ऋचोऽरथो 


तोऽ्ते व्याख्याता विस्त 


सवान्कामानिति रेण दद्वेवरणभूत- 
ममास्त यानन्दवद्या 
(साऽइनुते सवान्कामान्सह 
(का = च 
ब्रह्मणा दपि ( तं उ० 
२।१।१) इति तस्य फटवचन्‌- 
॥ 1. 
सषुाथविस्तारो नोक्तः | र ते 
करविषा वासव कामाः कथं 
वा ब्रह्मणा प्रह समरनत इत्येत- 
ढक्तव्यमितीदमिदानीमूरभ्यते 
तत्र॒ पितापुत्राख्यायिकायां 


¢ ४ + क, 
पूव विदयाशेषभूतायां तपो ब्रहम. 


विय्याक्ताषनष्ुक्तम्‌ । प्राणादेरा- 
भ्राणाद कायवगेका 


काशान्तस्य च कायंस्यानाना- 
दत्वैन विनियोगथोक्तः, ब्रह्म 


यिषथोपास्षनानि च| ये च स 





अनमय आदिक रमसे आनन्द- 
मय आत्मके प्रति संक्रमण कर वह 
यह सामगान करता रहता है ¦ 
"सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः उस 
ऋचके अथक, इसकी किवरणभूत। 
मह्मानन्दवह्टीके द्वारा विस्तारपूर्वक 
व्याख्या कर्‌ दी गयी धी | किन्त 
उसके फलका निरूपण करनेवाटे 
सम्पूण भोगोको प्राप्त कर लेत है' 
इत वचनक्रे अर्थुका विस्तारपूक 
वणन नहीं किया ग्या था | तै 
भोग क्या है ? उनका किन 
विषयोंसे सम्बन्ध है १ ओर किस 
प्रकार वह उन्हं ब्रह्मरूपे एकः 
साथदही प्रप्त कर लेता है १ यह 
सव वतलना है, अतः अव इसीका 
विचार ञ्जरम्भ किया जाता है. - 


तहा पूर्वक्त वियाकी रोषभूत 


| पितापुत्रुसम्बन्धिनी आख्यायिकापि 


तपु ब्र्मवियाकी प्रातिका साधन 
वतलया गया हे; तथा आकाशापर्यन्त 
अन्न ओर 
अननादरूपते विनियोग एवं ब्रह्म 
सम्बन्धिनी उपासनाओंका प्रतिपादन 
किया गया है | इसी प्रकार 


आकाडादि काय॑सेदसे सम्बन्धित 
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अु० १० | द्ााङ्करभाष्याथ २४२ 
कासाः प्रतिनियतानेकखाधन- | एवं प्रत्येकके लिये नियत अनेक 
साधनोसे सिद्ध होनेवाले जो सम्पूणं 

साध्या आकाशादिकायंमेद- भोग हैँ वे भी दिखला दिये गये है । 
 परन्ठ॒ यद्‌ आस्माका एकत्व स्वीकार 

पिषया एते दशिता; । एकत्वे | किया जाय तव तो काम ओर 
ष हि कामित्वका होना ही असम्भव होगा; 

इनः कामकासित्वादुपपत्तः । | क्योकि सम्पूणं भेदजात आत्म॒खर्प 
ही हे ˆ रेसी अवस्थामे इस प्रकार 
जाननेवाला उपासक ब्रह्मरूपसे 
तत्र॒ कथं युगपदत्रह्मखरूपेण | किस प्रकार एक ही साथ_ सम्पूण 
भगोको प्राप्तकर केता हैः सो 

सवान्कामानेवंवित्समश्ुत इत्यु- | वतलया जाता है--उसका सुवात्म- 
भाव सम्भव होनेके कारण एसा हो 


सेदजातस्य सवस्यात्मभूतत्वात्‌ । 


च्यते सवात्मत्थोपपत्तेः सकता हे | # 
कथं सवोतमत्वोपपत्तिरित्याह- उसका सवात्मत्र किंस प्रकार 


 सम्भवदहै 2 सो बतलते है पुरुष 

पुरुषादिस्यश्यात्मेकत्वविज्ञानेना- | जर आदित्ये स्थित दा 

ज्ञाने उनके उत्कषे ओं र " ह 
अपुक्षका निराकरण कर आत्माकरे 
अज्ञानसं कल्पना किये इए अन्नमयसे 
लेकर. आनन्दमयपूर्यन्त सम्पूर्ण 
नन्द मयान्तान्सस्यं ज्ञानमनन्तं | कोशोते परति संक्रमण कर जो सबका 
फटघ्खूप है उस अद्स्यादि धर्म- 
बक्षादस्यादिधमेकं खामाविक- । वाले खामाविक आनन्दखरूप 
 ताघ्प्यं यह दहै कि जो ब्रह्मकी अभेदोपासना _करते-करते उससे 
ताद्य अनुभव करने छता दै बद सवका अन्तरत्मा ही हो जाता है; इसल्यि 

सबके अन्तरात्मसखरूपसे वह सम्पूणं भोगोको भोगता ३ | 


पोद्य त्कर्षापकषावन्नमयायात्मनो- 


ऽषिधाकदल्पितान्करमेण संक्रम्या- 
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८७ 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


| चस्टछी ३ 


मानन्दमजममृतमभयमद्रैतं ए ठ- 


 भूतमापनन इमोष्टोकान्भूरादीन- 


नुस चरन्निति ष्यवहितेन संबन्धः| 


कथसनुसचरन्‌ ? कामान्नी 
कामतोऽन्नमस्येति कामान्नी । 
तथा कामतो रूपाण्यस्येति 


कामरूपो । अयुसंचरन्सर्बात्मने- 
४11. ममर प) ३ 
माह्छकानात्मत्वेनानुभवन्‌ - 


“कम्‌ ! एतत्साम गायन्नास्ते । 


स॒मत्वादुब्रह्मव साम सर्वा 
ब्रह्मविदः साम- 
गानाभिप्रायः व्दयन्नात्मेकत्वं प्र 
ख्यापयस्लाकानुग्रहा्थं तदविज्ञान- 
फ़टं चातीव कृतार्थत्वं गायन्ना- 


स्ते तिष्ठति । कथम्‌ १ हा ३ बु! 


हारवु ! हारबु ! अदो हत्येतसिनन 
| "अहो | इस अर्थमे अत्यन्त विस्मय 


थऽन्यन्तविखयसख्यापनार्थम्‌। ॥५॥। 





नन्यरूपं गायज्ज्ञ- | 


अजन्मा, अगत, अभय, अद्वैत रवं 


। सत्य, ज्ञान_ ओर अनन्त ब्रह्मवो 


प्रप्त हो इन भूः आदि लोक्तोमे 
सच्चार्‌ करता हआ-इक् प्रकार इन 


 व्यवधानयुक्त पदोसे इस वाक्यका 


सम्बन्ध दहै किंस प्रकार सञ्चार 
करता हआ ‡? कामानी-जिसको 
इच्छासे ह। अनन सं हं[अन्‌ ब्राप्तहो जाय उसे 
त न्क >> 9) है थ न स¬ 

मानौ कहते हँ तथा जिसे इच्छसे 
| | इट | रूपोंकी प्राप्ति हो 


जाय एसा कामरूपी होकर सन्चार 


करता हज अथात्‌ सर्वात्मभावसे 


| इन ॒लोकांको अपने आत्मप 


अनुभव करता हआ-क्या करता है ? 
इस सामका गान करता रहता है | 


सुमरूप हानेके कारण ब्रह्म ही 
साम॒ दं । उस सवसे अभिन्न 
सामक गान-उचचारण करता हआ 
अथात्‌ खकपर्‌ अनुग्रह करनेके ल्यं 
अघ्माकेभ एकताको प्रकट करता 
इभ ओर उसकी उपासनाक्ते पल 
अत्यन्त कृताथत्वका गान करता 
इअ स्थित रहता है । क्रिस प्रकार 
गन करता है-हा २ वु | ह्‌ 
२३! हा २ वु | ये तीन राब्द 


प्रकट करनेके च्ि है | ५ ॥ 


~ 
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"क च जयो पा क 


४५ ना 
असु० १० | श्ाङ्रभाष्याथं २७५ 






न 
नह्यवेत्ताद्रारा ष जानेवाटासाम निः निन्द 
?.| ._ किन्तु वह्‌ विस्म 
कः पनरष विस ८. 
इत्युच्यते शा वतका. जाता €~) न्द = 
~ स्ट = 
अहम्‌र्नमहमन्नमृहमन्नम्‌ /1 अहमुन्नादी त २,।.चहला नए 
नरव, ६ 
{हमन्नादः ।, अह्‌<उोकदु द :दलोककृदद टाक कत । > 
{२२ य त्ब्ल {ग्ट न द 
अहमस्ि तथमजा तहता वश्या 
ट ् र ठे) (~ त व र्‌ ५ 


टे 2 
भायि! यारो ददाति स इदेव मरवा अहमुन्नमृन्नमू-> 
द्न्तमारेद्धि । अह विदं मुत्रनमभ्यभवरा रम्‌ । सुवनं व्यातीरह जने 


५ 










~ प्ट 
य्‌ एवं वेद्‌ । इत्युपनिषत्‌ ॥ & ॥, अय, र ध ल. 


भ्ल 


मे अनन (भोग्य) ह, मे अनन ह मै अनर्ह; मँ दी अनाद्‌ द्रः 
( भोक्ता › हर, मै ही अनाद हू, मे ही अनाद मे ही. छकक्रत्‌ रे लए! 
( अन ओर अन्ादके संघातका कता) ह, मेदी छक्कृत्‌ हमेदही ~त) 
शेककरत्‌ ‰ । मे ही इस सव्या्तव्यरूप जगते पहले उन्न इश्‌ ९ 
[ हिरण्यगर्म ] त्र । भै दही देवताओंसे पूर्ववतीं विराट्‌ एवं अगृतत्वका द्र ५ 
केन्द्ररूप ह । जो [ अनखषूप ] मुञ्चे [ अन्नाधियोंको ] देता है वह = 
इस प्रकार मेरी रक्षा करता है, किन्तु [जो मुञ्च अनद्वश्पको दन न ष ^ 
करता हआ खयं भोगता है उस ] अन्न भक्षण करनेवालेको मे अनखूपसे 4 ५ 
भक्षण करतार | मै इस सम्पूणं सुवनक। पराभव करता ह हमारी कारम 
ज्योति सुर्के समान निव्य प्रकाशरूप है । एेसी यह उपनिषद्‌ [ ब्रह 
विया] है। जो इसे इस प्रकार जानता है [ उसे पूर्वोक्त फट प्रप्त 
होता है] ॥ ६ ॥ 

अद्रेत आमा निरज्ञनोऽपि निम अद्रेत आत्मा होनेपर्‌ मी 
सन्नहमे प्ान्नमनादश्च । रिं चाह- | मे दी अनन ओर अनाद ह्व तथाम 
मेव श्ोककृत्‌ । छको नामा- दी शरकृत्‌ द्र । "छेक! अन ओर 


न्नान्नादयाः पघातस्तख कता | अ नादके संघातकी- कते ते है उसका 
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चद्‌ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


| चस्टखी ३ 


ट ट क व म न स च 


चेतनावान्‌ । अन्नस्यैव वा परा- 
थंखान्नादार्थख सतोऽनेकाम- 
कस्य पाराथ्यंन हेतुना संघात- 
छत्‌ । त्रिरुक्तेविंसयत्यख्याप- 
नाथां | 


प्रथमजः प्रथमोतपन्न ऋतस्य 


सत्यसख मूतापृत॑सयाख्च जगतः | 
देवेभ्य पूरम्‌ । अग्रतख नामि- | 


रखतत्वस्य नाभिमेध्यं सत्संश्य- 
मखत प्राणिनाप्ित्यर्थः | 


भ्या ददाति प्रयच्छत्यन्नात्मना 
धीति प इदित्थमेषमविन्ं 
पथभूतमावा अपतीत्य्थंः । यः 


पुनरन्यो भ मदत्वा थिभ्य ; कले 


्रपऽन्नमत्ति तपनमदन्तं भक्ष- 
न्त परषमहमन्नमेव संप्रति 
भक्षयामि | 

अत्राहवं तहिं बिभेमि सर्वा 


तमतप्ा्र्मोक्षादस्त॒ संसार एव | 





४ ~+ 


चेतनावान्‌ कर्ता 
तना्वानू कं 


| अथवा परार्थ- 
यानी अनादके च्य हयनेवाठे अनका 
जो पाराध्य॑खूप हेतुके कारण दही 
अनेकत्मक दै, म संघात करनेवाला 
र । ममे जो तीन वार्‌ कहा गया है 


| वह विस्मय प्रकट करनेके च्य है । 


अहमसि भवामि | प्रथमजाः | 


मे इस ऋत-- सत्य यानी मूर्ता 
मू्तरूप जगत्‌का प्रथमजा" प्रथम 
उलन होनेवाखा ( हिरण्यगर्भ ) दू | 
मँ देवताओंसे पहले होनेवाला ओर 
अग्रतका नामि यानी अमरस्क्षा 
मध्य ( केन्द्रसखान ) तर अर्थात्‌ 


प्राणियोका अग्रतत्व मेरेमे सित है । 
यः कथिन्मा मापन्नमन्नाथि- | 


जो कोई अनूप मुञ्चे अनार्थियो- 
को दान करता है अर्थात्‌ अन्नाल- 
भावे मेरा वणैन करता है वह 
इस प्रकार अविन ओर यथार्थ 
अनखदूप मरी रक्षा करता है | 
किन्तु जो समय उपसित होनेपर 
अनथियोको मेरा दान न क 
खयं ही अन्न भक्षण करता है उक्त 
अन भत्षण करनेवलि पुरुषको प 
अनदही खा जाता | 

इसपर कं।ईं वादी कहता है-- 
यदि रएसी बात है तवतो तर 
सवात्मलप्रातिह्प मोक्षसे डरता ध; 
इससे तो मुञ्चे संसारदीकी प्राति 
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अच १० | 


यता सुक्ताऽप्यहमनमूत आदयः 
स्यामन्नख 


एवं सा भैषीः संव्यवहार- 


| सब प्रकारके भोगोको भोगना यह 


वषयत्तात्सयकासाक्चनस्य अती 
त्याय॑ संव्य॒च्हारविषयसनाना- 


दादिलक्षणमविद्याङ्तं विचया 


ब्रह्मत्वमापन्नो विद्धस्तस्य नेवं | जा 


न 


हितीयं वस्त्वन्तरमत्ति यतो 
बिभेर्यततो न भेतव्यं मोक्षात्‌ । 

एवं तहिं किपिदमाह-अह- 
मनमहमन्नाद्‌ इति ! उच्यते-यो 
ऽयमननान्नाद्‌दिक्षणः संव्यव- 
दारः कायंभूतः स॒संन्यवहार- 
मात्रमेव न परमाथेवस्तु । सख 
एवं भूतोऽपि ब्रह्मनिमित्तो ब्रह्म- 
व्यतिरेकेणासनिति कृसवा ब्रह्म- 
विद्याकायंस्य ब्रह्मभावस्य स्तुत्य- 
धेयुच्यते । अहमनमहमन्नमह- 
मननम्‌ । अहमन्नादोऽहमनाद्‌(- 
ऽह प्रनाद इर्यादि । अतो भया- 


शााङ्रभाष्याथे 
न न व „2 








2.9 


2.) 


व ` ` भ न = व नभ ^ का 


हा | यही अच्छा है ]; क्योकि 
मुक्त होनेपर मे भी अननभ्रूत होकर 
अनका मश्ष्य होगा | 


6द्धान्ती--रएसेमत डरो.क्थोँकि 


तो व्यावहारिक ही है । विदान्‌ तो 
्रसविययके हारः इस अविय।कृत 
अन-अनादरूप्‌ व्यावहारिक विषय- 
का उल्टङ्कन कर ब्रह्मघ्वको व्राक्त हो 
ता है । उसके स्यि कोई दूसरी 
वस्तु ही नहीं रहती, जिससे कि 
उसे भय हो । इसच्यि तुञ्चे मोक्षसे 


| न्ह उरना चहिये 


यदि एेसी बातदहैतो न्ते अन्न 
ह्‌, मे अनाद हः रेसा क्यो कहा 
है--रेसा प्रन होनेपर कहा जाता 
हे--यह जो अन्न ओर अन्नादरूप 
कायं मूत व्यवहार दवै बह व्यवहार- 
मात्र ही है-परमार्थवस्त॒ नहीं है । 
वह एेसा होनेपर भी ब्रह्मका कार्य 
हानेके कारण ब्रह्मसे प्रथक्‌ असत 
दी है-इस् आङायको टकर ही 
ब्रह्मविद्याके कायभूत ब्रह्मभावकी 
स्तुतिके ल्यि "मे अन्नर्ह, मै अन्न 
रः मे अन्नु; म अन्नाद ह, म 
अन्नाद्‌ द्र मे अन्नाद" इत्यादि कहा 
जाता है । इस म्रकार अविद्ाका 
नारा हो जानेके करन ब्रह्मभूत 


। मणक 
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~ (२ 


८८ 


हिदोपुणन्धोऽप्यविधानिनिततो- 


क 
(2 ऽविचयोच्छेदाद्रूखभूतस्य नास्त ति। 


उ-<ऽअहं विश्वं समस्तं यवनं भूतः 


श 2 संमजनीयं त्रह्मादिभिभेवन्तीति 
2. 'हतवासिन्भूतानीति सुबनमम्यमवा- 
<` ट मभिमवामि परेणेश्वरेण खरू- 


4 
~ 


4 





पेण | सुवनं उ्योतीः सुवरा- 


दित्यो नकार उपमां । आदित्य 
इव सकृद्धिमातमुसदीयं ञ्याती- 
ज्योतिः प्रकाल इत्यथैः | 

इति वरलीदहयविरहितोपनिष- 
त्परमात्यज्ञानं तामेतां यथाक्ता- 
युपनिषदं शान्ता दान्त उपरत- 
स्तितिक्चुः समाहितो भूत्वा भृगु- 
वत्तपो महदासथाय य एवं 


वेद तस्येदं फलं यथोक्तमोक्ष 


हति ।। ६ ॥ 


क, (= ह ऋ = 
तेत्तरोयापानषवू 
व ~ = = ^ = 1 ~ त 2 1 


[ वट्ली ३ 


विद्रानको अविद्याके कारण होनेवाले 
भय_आदि दोषका गन्ध भी नहीं 
होता । 

मे अपने श्रेष्ठ ईश्वररूपतसे विश्च 
यानी सम्पूणं सुवनका 
( उपसंहार ) करता ह ।. जो 
ब्रह्मादि भूतां ( प्राणियों ) के द्वारा 





 संभजनीय ( मागे जने योग्य ) है 


अथवा जिसमे भूत ( प्राणौ › होते है 
उसका नाम भुवन है | (सुवनं 
ज्योतीः - पुवः, _आदित्यका नाम 


है ओर "न उपमाके व्यि है; अर्थात्‌ 


हमारी ज्याति-हमारा प्रकारा 
आदित्यकरे समान प्रकाडामान है| 
इस प्रकार इन दो वद्ियोमे कही 
इई उपनिषत्‌ परमात्माका ज्ञान है । 
९स उपयुक्त उपनिषत्‌को जो भगु 
के समन शान्त, दान्त, उपरत, 
तितिक्षु ओर समाहित होकर महान्‌ 
तपस्या करके इस प्रकार जानत है 
उसे यह॒ उपर्युक्त मोक्षरूप फल 
प्रपहोतादहै॥६॥ 


हि) | ~), क ९ 
इति श्रगुवल्द्यां दशमोऽनुवाकः ॥ १० ॥ 
[4 १ क | 
इति श्रीमत्परमहं सपलिराजकाचायंगोविन्द भगवः [ज्यपाद शिष्यश्रीमच्छङ्कर- 
भगवतः कृतौ तैत्तिरीयोपनिषद्राप्य भृगुबह्टी समाप्ता ॥ 





समाेयं रृष्णयजुवंदीया तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ॥ 
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शान्तिपाट 
ॐ हाँ नो मित्रः शं वरूणः। ह नो भवत्वयेमा । 
रं न इन्द्रौ ब्रहस्पतिः । शं नो विष्णुरुरुकमः । 
नमो ब्ह्यणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । 
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम्‌ । ऋतमवादिषम्‌ । 
सत्यमवादिषम्‌ । तन्मामावीत्‌ । तद्रक्तारमावीत्‌ 


आवीन्माम्‌ । आवीदच्छारम्‌ ॥ 


ॐ शान्तिः ! दान्तिः !! शन्तिः 


0 
६ 


९ 


|| हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 


अ 
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